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हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर-सीरीजका ६६ या ग्रन्थ । 


विधाताका विधान। 


सुप्रसिद्ध बद्भ-लेखिका श्रीमती निरुपमादेवीके 
“विधिलिपि नामक उपन्यासका अनुवाद । 


४7७ 


अनुवादकर्ती--- 
श्रीयुत बाबू रामचन्द्र वो | 
>> ७०-७५ 
प्रकाशक--- 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर का्योलय, बम्बई । 





द्वितीय श्रावण, दि० से १९८७५ 
अगस्त, १९५२८ । 


मूल्य २॥) 
सजिल्दका ३) 


प्रकाशक--- 
नाथूराम प्रेमी, प्रोप्रायटर, 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्राकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो० गिरगाव-बम्बई | 


मुद्रक-- 

मंगेश नारायण कुलकर्णी, 
कर्नाटक प्रेस, 

३१८ ए, ठाकुरद्वार, बम्बरई २. 


॥ 


अन्नपूर्णाका मन्दिर । 
» छ 


--<न्‍>०००६-०-- ट 


“ 


), 

5 यह उपन्यास भी “ विधाताका विधान ”को लेखिका श्रीमती निरु- & 
जे पप्ता देवीका लिखा हुआ है । बहुत ही पवित्र, पुण्यमय और करुणर- € 
॒) सपूर्ण उपन्यास है। इसे पढ़कर आपको सती-सावित्रीका पौराणिक । 
8] चरित्र भी तुच्छ जान पडेगा। यह अनेक अंशोंमें उससे भी ऊँचा 
| 
शै 
0 


) ओर शिक्षाप्रद है। कुटुम्बप्रेम, मातृपितृभक्ति, स्वार्थत्याग और 


-घ8 


निःस्वाथैस्नेहता यह स्वाभाविक्त और सजीव चित्र है। इसमें एक 
दरिद्रकुठुम्बकी कन्या सतीके चरित्रकों पढ़कर कठोरसे कठोर हृदय ; 


| 


5 भी पिघलकर पानी हो जायगा । सावित्रीके अंतरंगके चित्रकी छायासे 
पापपड्नलिप्त हृदय भी उज्ज्वल हो जायगा । कबिवर बाबू मैथिली- 
शरण गुप्त लिखते हैं कि “ अन्नपूर्णाका मन्दिर मेने कई बार पढ़ा 
होगा, पर किसी बार ऐसा नहीं हुआ कि ऑठओंसे दष्टिरोध न हुआ (! 
श्र हो । में इसे अपने ढंगका अनुपम उपन्यास समझता हूँ । ” यह उप- 
श न्यास लोगोंको कितना पसन्द आया है, इसका सबसे बड़॒ए प्रमाण यह 

है कि अब तक इसके वार एडीशन हो छुके हैं और लगभग छह & 
ह) हजार अतियाँ खप चुकी है। प्रत्येक आर्यकन्या और ज्लीको यह उप- ! 


“ 4, 
से 


“8, 
कि 


0) न्यास धर्मग्रन्थके समान पढ़ना चाहिए और प्रत्येक पुरुषकों सतीत्व 
और सदाचारका प्रभाव अनुभव करनेके. लिए इसका पारायण किये 
३, बिना न रहना चाहिए । उपहार ओर भेटमें देनेके लिए इससे अच्छी 
श्े पुस्तक नहीं मिल सकती । मूल्य १) सजिल्दका १॥) 


४! 


अछि 
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श्रेष्ठ उपन्यास ओर गस्‍्प-गुच्छ । 


0: 








१ आँखकी-किरकिरी--ले० कविसम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ मू० १॥) 


9220000000/00000700270000000588 


२ शान्तिकुटीर --( पवित्र गार्हस्थ्य चित्र ) १%) 
३ छत्रसाछ--ऐतिदासिक वीररसात्मक उपन्यास १॥॥) 
४ प्रतिभा--अतिशय पवित्र और शिक्षाप्रद 3पन्‍्यास १।) 
७५ सुखदास--लेखक, प्रेम चन्द ॥४) 
«0 ६ चन्द्रनाथ--ले०, श्रीशरचन्द्र चह्टोपाध्याय ॥) 
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७ फूछोंका शुद्छा--उत्कृष्ट गल्पोंका संग्रह 

< फूछोंका गुदछा--द्वितीय भाग ( कनक-रेखा ) 

९, पुष्प-छता--ले० सुदर्शन 
१० रवाीन्द्र-कथा-कुंज--रविबाबूकी चुनी हुईं गल्पें १) 
११ नवनिधि--ले०, प्रेमचन्द ॥) 
१२ चित्नावछी--छुन्दर गल्पसंग्रह ॥#) 
१३ वीरोकी कहानियाँ &) 
१४ मोपेंसाकी कहानियाँ--फ्रान्सके सर्वश्रेष्ठ लेखककी चुनी हुई 

गल्पोंका संग्रह मूल्य छगभग १) 
नोट--एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मेँगाइए । 


(4, 


(है. 


ककककककंकाकवाकातककक तक ककताकाककककाकककफककल< 








५ (2)! | 


((.] | ( 


मैनेजर, हिन्दी-ग्न्थ-रत्नाकर कायोलय, 
हिराबाग, पो० गिरगांव, बम्बई । 
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छ्डे 
&8 हक 


भूमिका । 


+भै-- 

यों तो बंगदेशमे ऐसी अनेक विदुषी नारियोँ हैं, जो अपनी कृतियोंसे 
बंगला साहित्यकी श्रीवृद्धि करती हैं, परन्तु यदि यह कहा जाय कि इस पुस्त- 
ककी मूललेखिका श्रीमती निरुषमा देवीका.आसन उन सबसे ऊँचा है, तो 
कदाचित्त कोई अत्युक्ति न होगी। देवीजी चर्वित-चर्वण करनेवाली लेखिका- 
ओमें नहीं हैं, बल्कि वे सदा अपने लिए बिलकुल नया और निराला मार्ग 
निकालती हैं । उनकी कथावस्तुमें जितनी मौलिकता होती है, उतनी बड़े बड़े 
विद्वान्‌ और सिद्धहस्त लेखकोंकी कृतियोंमें भी देखनेको नहीं मिलती । 
पापश्नोंके चरिश्रका विकास भी वैसा ही सुन्दर और अभूतपूर्व होता है। तिस- 
पर शैलीका तो कुछ कहना ही नहीं है। उसमें सरलता, शुद्धता, ओज और 
प्रसाद आदि सभी गुण समान रूपसे एकत्र मिलते हैं । श्रीमतीकी क्ृतियोंके 
इन्हीं दुर्लभ गुणोंके कारण उन्हें बंग साहित्यमें बहुत ही उच्च स्थान मिला है, 
जो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त भी है । 


श्रीमती निरुपमा देधीका जन्म सन्‌ १८८३ ई० में बह्मपुर या बरहमपुर 
( म॒र्शिदाबाद ) के उच्च और शिक्षित ब्राह्मण कुलमें हुआ था । इनके पिता 
स्वर्गीय नफरचन्द्र भट्ट सब जज थे। उनकी गणना उच्च कोटिके विद्वानों और 
सुयोग्य न्‍्यायकर्त्ताओंमें होती थी । उन्होंने कानून, समाज और धर्मसम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थोंकी रचना की थी। परन्तु इतना सब कुछ होनेपर भी वे कट्टर 
सनातनधर्मी थे। स्व० इंश्वरचन्द्र विद्यासागरकी विधवाविवाहसम्बन्धी पुस्तकके 
खंडनमें उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण बंगालके 
सनातनी ब्राह्मणोंम उनकी कीसि और भी अधिक फेल गईं थी । वे पुराने 
ढंगुके ब्राह्मण थे, इसलिए अपने परिदारकी कन्याओंको स्कूलोंमें भेजकर 
शिक्षा दिलानेके पशक्षपाती नहीं थे । उस समय ख्री-शिक्षाक्रा उतना अधिक 
भ्रचार भी नहीं था । इसी लिए श्रीमती निरुपमा देवीको भी कोई विशेष 
स्कूली शिक्षा नहीं मिल सकी थी। हाँ, दस वर्षकी अवस्था तक उन्होंने एक 
छोटेसे विद्याल्यमें साधारण शिक्षा पाई थी। बस यहीं उनकी स्कूली शिक्षाका 
अन्त हो गया ओर उनका विवाह हो गया । परन्तु उनके परिदारके सभी 


र्‌ 


छोग शिक्षित और कृतविद्य थे और विद्याष्ययनकी ओर उनका बहुत अधिक 
अनुराग था, इसलिए वे घरमें परदेके अन्दर ही अपने पूज्य पिता तथा भाइ- 
योंसे बराबर कुछ न कुछ पढ़ती रहती थीं और अपने ज्ञानकी वृद्धि करती 
रहती थीं. । परन्तु चोद॒ह वर्षकी किशोर अवस्थामें ही उनपर वेधव्यका वज्च- 
पात हुआ और उनके जीवनके समस्त सुखोंका अन्त हो गया। हमारे भारत- 
वर्षमें और विशेषतः बंगदेशमें कुछीन हिन्दू विधवाओंका जीवन जैसा हृदय- 
विदारक और करुणोत्पादक हुआ करता है, विधिकी विडम्बनासे आ्रीमतीकों 
बट्दी जीवन व्यतीत करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। उनका अधिकांश समय 
शुकान्त-वासमें ही बीतने लगा । 

श्रीमती निरुपमा देवीको बाल्यावस्थासे ही पढनेके साथ साथ कुछ कुछ 
लिखनेका भी शौक था और कवियों तथा लेखकोंके योग्य प्रतिभाके लक्षण 
उनमें उसी समयसे दिखाई देने छग गए थे । सुयोग्य पिता तथा 
आताओंने उन्हें इसी क्षेत्रमें अग्रसर होनेके लिये उत्साहित किया। 
हिन्दू विधवाओंका समय या तो रोने घोनेमें बीतता है, ओर या निसस्‍्वार्थ 
भावसे परिवारके छोगोंकी सेवा शुश्रुषा करनेमें । वह दुःखमय होनेपर भी सेवा- 
भआावका आदर्श होता है। परन्तु निरुपमा देवीने अपनी उस सेवाको केवल 
अपने परिवारके छोगों तक ही परिमित रखना उचित न समझा और कविताएँ 
तथा कहानियाँ आदि लिखकर उसे अधिक विस्तृत क्षेत्रकी ओर श्रत्त्त करके 
लोकसेवाका भी कुछ कार्य आरम्भ किया। उनकी ईंशवरदत अतिभाने पन्व्ृह 
सोलह वर्षकी अवस्थामें ही उनके यशका चारों ओर विस्तार करना आरम्भ 
कर दिया और उनके होनहार होनेकी भ्रसिद्धि हो गईं। 

जब कविताएँ ओर कहानियाँ लिखनेमें श्रीमती सिद्धहस्त हो गईं और 
यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकीं, तब उन्होंने उपन्यास लिखना आरम्भ किया। जिस 
समय वे २२-२३ वर्षकी थीं, उसी समय “अश्लपूर्णार मन्द्र! नामक उपन्यास 
झलिखा गया जो पहले पहले बंगलाकी सुप्रसिद्ध, मासिक पत्रिका “भारती 'में 
प्रकाशित हुआ+ । उसके प्रकाशन-कालमें ही बंगला साहित्यमें घूम मच गई 
ओर बढ़े बड़े सुयोग्य सम्पादकों तथा सुलेखकोंने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा 


# इस उपन्यासका हिन्दी अनुवाद “अश्नपूर्णाका मन्दिर ” के नामसे “हिन्दी- 
अन्य-रत्नाकर ! में प्रकाशित दो चुका है। मूल्य १) 


ह 


की। बंगलाके सुअ्रसिद्धू लेखक श्रीयुक्त हेमेन्द्रप्रसाद घोषने “ आयादवर्त्त ? में 
डनकी इस पुस्तककी बहुत विस्तृत आलोचना करते हुए स्पष्ट रूपले कहा था 
कि श्रीमतीकी कृतियाँ बंगसाहित्यको अ्ंकृत करनेवाली और उसकी शोभा 
बढ़ानेवाली होंगी। उनकी शैली तथा भावोंके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए 
उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसी उत्तम शैली तथा ऐसे उच्च भाव बंग-साहि- 
त्यसें अब तक बहुत ही कम देखनेमें आए हैं और कहीं कहीं तो उनकी 
डक्तियाँ इतनी सुन्दर हुईं हैं कि उन्हें अच्छेसे अच्छे सूक्ति-संग्रहमें स्थान मिल 
सकता है। 

इसके उपरान्त श्रीमतीका “दीदी” नामक दूसरा उपन्यास सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्र “ प्रवासी? में भ्रकाशित हुआ। इस उपन्यासने तो मानो बंगला 
साहित्यपर श्रीमतीकी छाप पूर्ण रूपसे बेठा दी; और तबसे उनकी गणना 
बंगलाके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखकोंमें होने लगी । बंगवासी कालिजके प्रोफेसर 
छल्तकुमार बैनर्जी, विद्याररन, एम० ए०, ने जो साहित्यके बहुत बड़े मर्मश 
और कलाओंके अच्छे समालछोचक समझे जाते हैं, “ भारतवर्ष ! में * दीदी” की 
विस्तृत आलोचना करते हुए श्रीमती निरुपमा देवीकी तुलना अँगरेजीके 
सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक जार्ज इलियटसे की है ओर कहा है कि इनके उप- 
न्यासोंके पाप्नोंके चरिश्रोंका विकास बिलकुल जार्ज इलियटके ढंगपर होता है; 
बढ्कि शैलीके विचारसे तो इनके उपन्यास इलियटके उपन्यासोंसे सी अच्छे 
बतलाए गए हैं और इन्हें श्रीमती हेनरी वुड तथा मेरी कारेलीकी समकक्ष बतलाया 
गया है । प्रायः उसी अवसरपर बंगीय साहित्य-सम्मेलनमें सुप्रसिछु नाटक- 
कार श्रीयुक्त अम्गतछाछ बोसने कहा था कि अपनी रचनाओंके कारण श्रीमती 
निरुपमा देवी सचमुच ही निरुपसा हैं---उनकी उपमा और तुरूना किसीके साथ 
नहीं की जा सकती। इसी प्रकार और भी अनेक बड़े बड़े लेखकोंने इनकी 
कृतियोंकी मुक्त कंठसे भ्रशंसा की है और बंगसाहित्यमें इनके उपन्यासोंका 
बहुत अधिक आदर होने छगा है । यहाँ तक कि अच्छे अच्छे मासिक पश्रोंके 
सम्पादक प्रकाशनके लिए श्रीसमतीके उपन्यास प्राप्त करके अपने आपको 
धन्य समझते हैं । 

« अनश्नपूर्णार मन्दिर ! और “दीदी! के प्रकाशित हो जानेपर जब छोगोंने 
मछी भऔँति समझ लिया कि आऔमती निरुपमा देवीमें बहुत ही उच्च कोटिके 
मौछिक उपन्यास छिखनेकी असाधारण शक्ति है, तब नदियाकी मानदा- 
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संडलीने उन्हें “ सरस्वती ” और “ रत्नपग्रमा” की उपाधियोंसे सम्मानित 
किया। यद्यपि दे बराबर परदेमें रहती हैं और बहुत ही सरल तथा साधारण 
गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करती हैं, परन्तु फिर भी उनका विद्याव्यसन निरन्तर 
चलता है- और उन्होंने ' विधि-लिपि” तथा “ श्यामली ” आदि और भी अनेक 
उत्तम उपन्यास समय समयपर लिखकर प्रकाशित कराए हैं । उन्हीमेंसे विधि- 
लिपिका अनुवाद यह “ विधाताका विधान ' है & | 


इस पुस्तककी कथावस्तु भी बहुत ही निराली है और इसमें बहुत ही उच्च 
कोटिके आदर्श उपस्थित किए गए हैं। ज्योतिरत्नजी पुराने ढंगके ज्योतिषी हैं 
जिनंकी कात्यायनी नासकी एक कन्या है जिसका जन्स उनकी पिछली और 
उतरती अवस्थामें हुआ था। उसके जन्मसे पहले ही उनकी सती साध्वी 
और सीधी सादी बाह्मणीन महेन्द्र नामके अनाथ बालककों अपने पास रख कर 
पाछा था और जब उसके गर्भसे कात्यायनीका जन्म हुआ, तब उसने यही 
सोचा था कि आंगे चलकर इसी सुशील और सुयोग्य महेन्द्रके साथ इस 
कन्याका विवाह कर दिया जायगा | जब कात्यायनी विवाहके योग्य हुईं, तब 
ज्योतिरत्नने देखा कि महेन्द्रके ग्रह अच्छे नहीं हैं और उसका भावी जीवन 
संकटमय है, साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि कात्यायनीके ग्रह बहुत ही उच्च 
हैं और वह किसी प्रतापी और देवतास्वरूप नर-रत्नकी पत्नी होनेके योग्य है । 
उन्होंने सैकड़ों बाऊकोंकी कुंडलियाँ देख डालीं, पर उन्हें कातव्यायनीके योग्य 
कोईं वर दिखाई नहीं दिया, अन्तमें विवश होकर उन्होंने अपने मनमें एक 
कुंडडीकी कल्पना की और सोचा कि यदि ऐसी कुंडलीवाला व्यक्ति मिले तो 
उसके साथ कात्यायनीका विवाह हो सकता है। इसी अवसर पर वे अपना 
पुराना निवास-स्थान छोड़कर गंगातटपर बाबू कामाख्यानाथकी जमींदारीमें 
और उन्हींके गाँवमें आकर रहने रंगे | कामाख्यानाथ बहुत बड़े जमींदार थे 
और सज्जनता, सच्चरित्रता तथा परोपकारिता आदिके आदर्श थे । उनकी खीका 
देहान्त हो चुका था और अवस्था ढल चली थी । उनका निरंजन नामका एक 
पुश्न और रमा नामकी एक युवती पर विधवा कन्या थी। निरंजनका जन्म 
उसके ननिहालमें हुआ था और वहीं किसी ज्योतिषीने उसकी एक गलत 
कुंडली बनाई थी जिसमें उसके यौवन काछमें ही कुछ अरिष्ट दिखलाया गया 


-,.9 “ इयामली ' को सी प्रकाशित करनेका हम यत्न कर रहे हैं। --प्रकाशक | 
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था । ज्योतिरत्नके पांडित्य तथा अन्यान्य गुणोंके कारण कामाख्यानाथकी उन- 
पर बहुत अधिक श्रद्धा हो गई थी और वे सब प्रकारसे उनकी सेवा तथा 
सहायता करना चाहते थे। उसी अवसरपर उन्होंने ज्योतिरत्नको अपने पुत्र 
निरंजनकी कुंडली दिखलाईं जिसमें ज्योतिरत्नने कई भूछें बतकछाई और 


कासाख्यानाथका भ्रम बहुत कुछ दूर किया । इस अवसरपर छेखिकाने 


ज्योतिपसम्बन्धी जो बातें बतराई हैं, उनसे उनके ज्योतिष ज्ञानका बहुत 
अच्छा पता लगता है । “ बंगरत्न ! पतन्नके सम्पादक श्रीयुक्त नारायणचन्द्र 
भारतीने इस विधिलिपिकी आलोचना करते हुए लिखा था कि मुझे बहुत ही 
विश्वस्त सूत्रस ज्ञात हुआ है कि इसमें ज्योतिषसम्बन्धी जो ज्ञान प्रकट किया 
गया है, वह छेखिकाका निजका है और बहुत ही ठीक है । 

इसी अवसरपर ज्योतिरत्नके सामने स्वयं कामाख्यानाथकी कुंडली आती है, 
जिसे देखते ही बृद्धः आाह्मणकी मानसिक अवस्था बहुत ही विकृत हो 
जाती है। ज्योतिरत्नजी तो अब तक अपने मनमें यही समझ बेठे थे कि 
कात्यायनीके लिए वरकी जिस कुंडछीकी मेंने कल्पना की है, वेसी कुंडडी इस 
संसारम कहीं मिल नहीं सकती। पर कामाख्यानाथकी कुंडडी उनकी उस 
कल्पित कुंडडीसे हूबहू मिल जाती है। परन्तु कामाख्यानाथ हरे अधिक 
अवस्थाके आदमी और उनका जीवन बिलकुल व्यागियों तथा साधचुओंका सा 
है। इतने दिनों बाद कात्यायनीके योग्य जो वर भी मिला, उसके साथ 
कात्यायनीका विवाह होना असम्भव है। अब ज्योतिरत्नकी यह पुरानी घारणा 
ओर भी दृढ़ हो जाती है कि कात्यायनी आजन्म कुमारी ही रहेगी । यहींसे 
इस उपन्यासकी कथावस्तुका आरम्भ होता है। 

ब्राह्मणी तो महेन्द्रके साथ कातव्यायनीका विवाह करना चाहती है, पर 
ज्योतिरत्न इस सम्बन्धके घोर विरोधी हैं। कामाख्यानाथ भी महेन्द्रको ही 
कात्यायनीके छिएु सबसे अधिक उपयुक्त वर समझते हैं। पर ज्योतिरत्नकी 
इष्टिमें केवल ज्योतिष शाख्त्रके विचारसे कामाख्यानाथ ही उसके लिए उपयुक्त 
वर हैं, जो न तो विवाह करनेके लिए भ्रस्तुत हो सकते हैं ओर न जिनसे इस 
विवाहका प्रस्ताव ही किया जा सकता है। कन्यापर भी पिताकी यह इच्छा 
प्रकट हो जाती है; इस लिए ब्राह्मणी जब कभी महेन्द्रके साथ उसके विवा- 
हकी चर्चा करती है, तब वह बहुत ही तेजस्वितापूंक उसे इस श्रकारकी 
चातें करनेका निषेध करती है और कामाख्यानाथपर यथेष्ट श्रद्धा रखती हुई 
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आजन्म कुमारी रहनेका संकर्प करती है । बाल्यावस्थासे ही साथ रहनेके 
कारण महेन्द्रको भी वह अपने सगे भाईके समान प्रिय समझती है। महेन्द्र 
पहले तो निरंजनके साथ स्कूलमें पढनेके लिए शहर चला जाता है और तब 
थोड़े दिनों बाद आकर कामाख्यानाथकी जमींदारीका काम देखने छूगता है। 
डसकी बुद्धिमत्ता, योग्यता और सच्चरिश्रताका कामाख्यानाथपर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है और वे उसपर पुश्रवत्‌ स्नेह करने लगते हैं। इसी बीचर्में 
कामाख्यानाथके बहुत कुछ दौड़ धूप और सेवा झुश्नषा करनेपर भी ज्वरके 
कारण ज्योतिरत्नका देहान्त हो जाता है। अपने अन्त समयमें ज्योतिरत्न महे- 
न्द्रका हाथ कामाख्यानाथको पकड़ा देते हैं, और प्रायः बेहोशीम बड़बड़ाते 
हुए कात्यायनीको भी उन्हें ही समर्पित कर देते हैं और तब कात्यायनीके एक 
ऐसे जीवनका आरस्म होता है, जो अकल्पित, अतर्कित और अनुपम है और 
जिसके कारण यह उपन्यास एक रत्न हो गया है । 

एक बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान्‌ साहित्यक्षका मत है कि उपन्यासों और 
नाटकों आदिसमें ख्त्रियोंके चरित्रका जैसा अच्छा चित्रण और विकास खीलेखि- 
काओंके द्वारा होता है, वैसा अच्छा चित्रण और विकास पुरुषलेखकोंके द्वारा 
नहीं होता । विचार करनेपर यह सिद्धान्त बहुत कुछ सार-गर्भित जान पड़ता 
है। पहली बात तो यह है कि नारी-हृदयका जैसा अच्छा ज्ञान एक नारीको 
हो सकता है, वेसा पुरुषको कदाचित्‌ ही हो सकता हो। और फिर मानव- 
प्रकृतिका सहज और स्वभावसिद्ध पक्षपात सामने आकर खड़ा हो जाता है। 
पुरुष प्रायः ख्लीको सब बातोंमें अपनेसे कम समझता है | यह बात किसी 
एक देश अथवा कालकी नहीं है, सभी देशों और सभी कालोंकी है। परन्तु 
इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि स्लवियोंका आदर करना पुरुष 
जानते ही नहीं। नहीं, ये स्त्रियोंका आदर करना बहुत अच्छी तरह जानते 
हैं। बल्कि यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो खियोंके आदरका आरम्भ 
और प्रस्थापन पुरुषोंसे ही आरम्भ हुआ है । हमारे कहनेका तात्पय केवछ 
इत्तना ही है कि सब कुछ होनेपर भी नारीकी अन्तरास्मारमें नारीका ही और 
पुरुषकी अन्तरास्मामें पुरुषका ही प्रवेश हो सकता है और साथ ही प्राय: 
पक्षपात भी अज्ञात रूपसे अपना काम कर जाया करता है। बहुधा पुरुष 
अपने ही वर्गके व्यक्तियोंका सुन्दर और सूक्ष्म चरित्र चित्रण करेंगे और स्त्ियोंके 
सुन्दर चरिश्र चित्रणके लिए हमें ख्रियोंका ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा। और 
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यही कारण है कि कात्यायनीके जितने सुन्दर और उच्च चरिश्रका चित्रण 
श्रीमती निरुपसा देवीके हाथों हुआ है, उतना कदाचित्‌ ही किसी पुरुषके 
द्वारा इस प्रकारके उपन्यास-द्षेत्रमें हुआ हो । 

कात्यायनी ज़ानती है कि पिताजी महेन्द्रके साथ मेरे विवाहके घोर विरोधी 
हैं। कोई दूसरा उपयुक्त वर न मिलनेके कारण उसके मनमें कुछ यह धारणा 
भी उत्पन्न हो जाती है कि कदाचित्‌ मुझे आजन्म कुमारी ही रहना पड़े; 
क्योंकि बंगालके कुलीन ब्राह्मणोंमं वरके अभावमें कन्याओंका आजन्म कुमारी ' 
रहना कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है। अब पिताजीकी दृष्टिमे कुछ और ज्योति- 
पके विचारसे जो उपयुक्त वर मिला भी, उसके साथ विवाह होना असम्भव 
सा है । इधर महेन्द्र बाल्यावस्थासे उसके साथ रहता आया है और माताकी 
बातोंके कारण कात्यायनीके सम््बन्धमें अपने हृदयमें एक विशिष्ट आशाका 
पोषण करता आया है। और जब उस आश्याके फलवती होनेका उपयुक्त अव- 
सर आता है, जब उसकी अवस्था बाइंस तेईंस वर्षकी और कात्यायनीकी 
सोलह सन्नह वर्षकी होती है, तब उस आशाके समूल नाशके लक्षण दिखाई 
देने लगते हैं। कात्यायनी केवल पिताकी इच्छाकी वशवर्तिनी होकर महेन्द्रसे 
स्पष्ट कह देती है कि हम और तुम बहन भाई हँ--और कुछ नहीं । पर महें- 
न्द्रकी अवस्था निराश प्रेमीकी सी हो जाती है। आगे बढ़नेसे पहले हम यहाँ 
इतना कह देनेके लिए विवश हैं कि यहाँ भी मानव-हृदयका सहज पक्षपात 
काम कर गया है। लेखिकाने कात्यायनीको तो चरिश्रबलकी दृष्टिसे बहुत 
उच्च स्थऊपर पहुँचा दिया है, पर महेन्द्रको निराश प्रेमी बनाकर मानो उसकी 
अपेक्षा कुछ नीचा आसन दिया है। कामाख्यानाथके बहुत कुछ समझाने 
बुझाने ओर उद्योग करनेपर भी कात्यायनी किसी प्रकार महेन्द्रके साथ विवाह 
करनेपर सहमत नहीं होती; और माताके आम्रह करनेपर भी महेन्द्र किसी 
और कन्याके साथ विवाह करनेके लिए उद्यत नहीं होता। वह सोचता है कि 
यदि कात्यायनी आजीवन कुमारी रह सकती है, तो में क्‍यों नहीं रह सकता 
यहाँ तक तो दोनों ठीक ठीक और समान चलते हैं; पर आगे चलकर दोनोंके 
दो मार्ग हो जाते हैं। पिताकी आन्तरिक इच्छा और मुमूर्षावस्थाकी अन्तिम 
बातोंके कारण कात्यायनीके विचारोंका केन्द्र कामाख्यानाथ हो जाते हैं। वह 
सन ही सन अपनेको उनके लिए वाग्दत्ता समझने लगती है। यदि महेन्द्रके 
आय भी उतने ही उच्च दिखलछाए जाते, तो' वह अपने मनमें समझ लेता 
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कि---“ यदि पिताजी और कात्यायनीकी यही इच्छा और यही भाव हैं, तो 
हुआ करें; मुझे इससे क्या !” और उस दशामें यहीं उपन्यासकी समाप्ति हो 
जाती। उसमें न तो कोई चमत्कार ही आ सकता था और न कोई उच्च आदर्श 
ही। परन्तु कथाका आगे निर्वाह करनेके लिए महेन्द्रको निराश प्रेमी बनाने 
और उसे कात्यायनीके आसनसे कुछ नीचा आसन देनेकी आवश्यकता 
हुईं । हमें यहां इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि महेन्द्रका 
निराश तथा दुःखी होना भी एक श्रकारसे स्वाभाविक है, क्योंकि परि- 
स्थिति ही कुछ ऐसी हैं। जब तक महेन्द्र यह समझता है कि पिताजी 
ज्योतिषकी दृष्टिसे सुझे कात्यायनीके अयोग्य बर समझते थे और इसी 
कारण कात्यायनी मुझसे सदा भाईकासा व्यवहार करना चाहती है, तो 
वह कुछ भी दुःखी और निराश नहीं होता और यह लेखिकाके एक सूक्ष्म 
और उत्तम चरित्रच्चिश्रणका एक अच्छा नमूना है। पर आगे चलछकर जब उसे 
इस बातका पता लगाता है कि कात्यायनी सन ही मन कामाख्यानाथको केवल 
देवता नहीं बल्कि स्वयं अपना देवता और सर्वस्व समझती है, तब उसे बहुत 
अधिक दुःख और निराशा होती है । उसके मनमें कामाख्यानाथके प्रति एक 
प्रकारकी ईर्ष्या और द्वेषतका आविभांव हो जाता है और वह कात्यायनीकों भी 
कुछ जली कटी सुनाना आरम्भ कर देता है; मगर वह भी बहुत कायदेके साथ 
और मर्यादित तथा शिष्ट रूपमें । उसपर कात्यायनीके इस मनोभावके प्रकट 
होनेका मुख्य कारण कामाख्यानाथका आग्रह होता है। कामाख्यानाथ खोचते 
हैं कि ज्योतिरल अपनी कन्याका भार सुझे दे गए हैं । यदि कलको उनकी स्त्री 
भी मर जायगी, तो कात्यायनी अकेली पड़ जायगी। इसलिए वे कात्यायनीको 
महेन्द्रके साथ विवाह करनेके लिए बहुत कुछ समझाते बुझाते हैं; और जब वह 
उसके साथ विवाह करनेके लिए किसी अकार शअस्तुत नहीं होती, तब वे उसके 
लिए और कोई उपयुक्त वर ढूँढना आरम्भ करते हैं और कहते हैं कि में तुम्हारी 
इच्छाके विरुद्ध भी किसी सुयोग्य वरके साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगा । उस 
समय कात्यायनीको असमंजसमें पड़कर स्वयं ही कासाख्यानाथसे कहना 
पड़ता है कि पिताजी मुझे तो :आपके ही हाथोंम सम्प्रदान कर गए हैं, वे 
आपको ही मेरे लिए सबसे अधिक उपयुक्त वर समझते थे और इसी दिए 
में भी हृदयसे आपको ही पति रूपसे अरहण कर चुकी हूँ । पर आप देवस्वेरूप 
"हैं और मेरे साथ विवाह करनेमें छोकमें आपकी निन्‍दा होगी, इस खरिए 
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खुझे आप इसी दशामें छोड़ दीजिए | में आजीवन कुमारी ही रहूँगी। कामा- 
-ख्यानाथके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहता । वे तो समझते थे कि ज्योतिरत्र 
अन्तिम समयमें मुझपर अपने परिवारके छोगोंकी देखरेखका भार सौंप गए थे, 
और कात्यायनी उसका ऐसा अर्थ रूगाती है। उनकी समझमें ही नहीं आता 
कि अब मुझे क्या करना चाहिए । 

कासाख्यानाथकी विधवा कन्या रसा भी किसी प्रकार ये सब बातें सुन 
लेती है । विधिलिपिकी समालोचनामें पूर्वोक्त श्रीयुक्त नारायणचन्द्र भारतीने 
इस रमाके सम्बन्धमें कहा है और बहुत ही ठीक है कि छेखिकाने रमाको 
स्वर्गसे लाकर इस प्रथ्वीतऊपर अवतीए्ं किया है। रमा सचमुच स्त्री नहीं 
देवी है। बाल्यावस्थास ही विधवा है, अनुपम रूप है, पूर्ण यौवन है और 
अतुल सम्पत्ति है; फिर भी उसका सबसे बढ़कर मूल्यवान्‌, सुन्दर, निष्कलंक 
और परोपकारिताका जीवन है । दीन दुखियोंकी सहायता या ठाकुरसेवाके 
सिवा उसने अपने जीवनमें न तो और कुछ सीखा ही और न किया ही। 
इतना सब कुछ होनेपर भी उसमें जो दीनता और नम्नता है, उसका वारा- 
पार नहीं । अपना सारा समय और शक्ति परोपकारमें लगाकर भी वह यही 
समझती है कि में किसी योग्य नहीं हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती । 
लेकिन यदि उसका वश चले तो वह संसारसे दीनता, दरिद्रता, रोग, शोक 
और सम्तापका नाम तक मिटा देनेके उपरान्त भी शायद ही दम के । जिस 
प्रकार महेन्द्र और निरंजनमें परम बन्धुस्वका सम्बंध स्थापित हो गया है, 
उसी शकार रमा और कात्यायनीमें भी। रमाके भाई निरंजनका चित्र भी 
बहुत ही शुद्ध, बहुत ही उच्च और बहुत ही परोपकारितापुर्ण है। परन्तु 
जिस प्रकार कात्यायनीके चरिन्रके सामने महेन्द्रका चरिश्र कुछ दब जाता है, 
उसी प्रकार रसाके चरिश्रके सासने निरंजनका चरित्र भी फीकासा जान पड़ता 
है। यही है नारीके द्वारा नारीचरिश्रका सुन्दर चित्रण और विकास । अस्तु। 

जब रमाको यह विदित हो जाता है कि कात्यायनी मेरे पिताजीको अपने मनमें 
यतिरूपमें पूजती है और दोनों ही कुछ विशिष्ट कारणोंसे विवाह नहीं करना 
चाहते, तब वह अपने भाई निरंजनके साथ मिलकर अपने पिता कामाख्या- 
नाथसे कात्यायनीके साथ विवाह करनेका इतना अधिक आय्यह करती है कि 
अन्त उन्हें विवश होकर विवाहके लछिए सहमतसा हो जाना पढ़ता है। 
बंगाली कछोग भावुक होते हैं। उन्हें कदाचित्‌ पुत्र और कन्याका पिताके प्रति 
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इस प्रकार विवाहका इतना अधिक आग्रह करना न खटकता हो, परन्तु हमें: 
इस सम्बन्धकी दसवें परिच्छेदकी बातें बहुत ही खटकी हैं, यह हम मूछ 
छेखिकाके प्रति यथेष्ट आदर और सम्मान रखते हुए भी कहनेकी छष्टता करते 
हैं। हमारी समझमें यह प्रसंग बहुत सहजसें छोड़ा या इस अकार परिवर्तित 
किया जा सकता था कि इसकी सारी खटक निकल जाती । जो हो, महेन्द्रपर 
भी यह बात खुल जाती है और तब उसका पूर्ण दुःखी तथा निराश प्रेमीवाला 
- स्वरूप प्रकट होता है। वह कात्यायनीसे बहुत ही चिद जाता है और कामा- 
ख्यानाथके प्रति यथेष्ट आदर रहते हुए भी मनमें हिंसा तथा ईंषांकों स्थान. 
देता है। 

अभी तक हमने जो कुछ कहा है, वह केवल मुख्य या आधिकारिक कथा- 
वस्तुके सम्बन्धमें ही कहा है। परन्तु नाटकोंकी भाँति उपन्यासोंमें भी कुछ 
प्रासंगिक कथावस्तु होती है जो इस उपन्यासमें भी है और आगे बढ़नेसे पहले 
उसके सम्बन्धर्मे भी कुछ कह देना आवश्यक जान पड़ता है। ज्योतिरत्षकी रूत्युके 
उपरान्त जब महेन्द्र पहले पहल कात्यायनीसे निराश होता है, तब उसका जी 
उचाट हो जाता है और वह कामाख्यानाथकी जमींदारीमें इधर डधर बाहर 
धूसने लगता है। डसी अवसरपर उसकी भेंट महामाया नामकी एक हुखिया: 
विधवासे होती है। महामाया एक उच्च ग्रतिष्ठेत और बहुत ही सम्पन्न 
कुछकी विधवा है और उसकी ग्यारह बारह वर्षकी कन्या कमला एक बहुत बड़ी 
जमींदारीकी उत्तराधिकारिणी है । परन्तु कुछ पारिवारिक झगड़ोंके कारण महा- 
मसायाको विवश होकर अपना घर छोड़ना और मायकेमें आकर रहना पड़ता है । 
महामायाकी सौतेली ननदका पुत्र परेश उस बड़ी जमींदारीका मालिक बन 
जाता है जिसपर कमलाका भी बहुत कुछ अधिकार है। परेश चाहता है कि 
कमलाको किसी प्रकार यहाँ बुलाकर में उसके साथ अपना विवाह कर लूँ. 
और उसके अंशकी सम्पत्तिका भी पूरा अधिकारी बन जाऊँ। यद्यपि परेशम 
वास्‍्तवमें कमछाकी सोतेली धृूआका लड़का है और दोनोंमें भाई बहनका. 
सम्बन्ध है, परन्तु दोनोंके विवाहकी चर्चा करके सुयोग्य छेखिकाने बंगीय 
कुछीन समाजकी एक बहुत ही घृणित और गर्हित प्रथाकी ओर छोगोंका ध्यान 
बहुत ही सुन्दरताके साथ आक्ृष्ट किया है। ये कुलीन छोग अपनी कुलीनताके: 
फेरमें पढ़कर वरके असावमें नाम मात्रके लिए कन्याका विवाह तो उसके. 
सामा फूफा आदिके पुश्नोंके साथ कर दिया करते हैं; परन्तु पुराना भाईकः 
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सम्बन्ध होनेके कारण वधूको जन्मभर अपने पतिसे बिलकुल अछग रहना पड़ता है 
दोनोंमें कभी सम्बन्ध नहीं होता, दोनोंमेंसे कोई एक दूसरेके पास भी नहीं 
जा सकता। पति तो दूसरा विवाह भी कर लेता है, पर कन्याका सारा 
ज्ञीवन बहुत ही बुरी तरहसे नष्ट होता है। जब परेशका आदसी कसछा और 
महामायाको इस बुरे उद्देश्यसे अपने साथ ले जानेके किए आता और उन 
दोनोंको जबरदस्ती छे जाना चाहता है, तब महेन्द्र बीचम पड़कर महामाया 
और कमलाका उद्धार करता है और उन्हें अभयदान देकर चिर कृतज्ञ बना ' 
लेता है। महामाया सोचती है कि यदि महेन्द्र ही कमलाके साथ विवाह कर 
ले, तो बहुत अच्छा हो। पर महेन्द्र तो आजीवन कुँआरे रहनेकी प्रतिज्ञा कर 
चुका है, इसलिए वह कमलाको बहन रूपसे अहण करके उसका रक्षक और 
अभिभावक बनता है। जब महामाया कहती है कि तुम इस मामलेमें कासा- 
ख्यानाथसे सहायता लो, तो कात्यायनीके सम्बन्ध्में कासमाख्यानाथके साथ 
ईर्ष्या रखनेके कारण वह महामायाके उस प्रस्तावका बहुत ही घृणापूर्वक तिर- 
स्कार करता है। 

इसी बीचमें ज्योतिरत्नकी ख्री और कात्यायनीकी माताका जिसे महेन्द्र भी 
अपनी माता बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर समझता है, देहान्त हो जाता है, 
जिससे उसका उदास तथा क्षुब्ध जीवन और भी अधिक उदास तथा क्षुब्ध 
हो जाता है। सहामायाकी ननदका लड़का परेश जब फिर महामाया और 
कमसलाको किसी प्रकार पकंडवा सैंगानेका उथोग करता है, तब कमझाकी 
रक्षाके विचारसे महेन्द्र उसे कात्यायनीके पास ले जाकर रख देता है और उसे 
उसके सम्बन्धर्मे बहुत अधिक सचेत करते हुए कह देता है कि थदि किसी 
प्रकारकी आपत्ति आ पड़े, तो तुम मुझे सूचना देना; पर इसके लिए कामाख्या- 
नाथ या उनके धरके छोगोंकी किसी प्रकारकी सहायता मत छेना। इसके 
बाद वह चहाँसे चला जाता है। थोड़े दिनों बाद परेशके आदमी अवसर पाकर 
कात्यायनीकें पाससे कमलाको उड़ा ले जाते हैं जिससे कात्यायनी बहुत अधिक 
चिन्तित होती है। थोड़े ही समयके उपरान्त उसे महामायाका पत्र मिलता 
है जिसमें लिखा रहता है कि यदि आज रात तक महेन्द्र यहाँ न पहुँच सका, 
तो परेश कमछाका पाणिग्रहण कर लेगा। कात्यायनी बहुत अधिक चिन्तित 
होती है। उस समय रमसा और कात्यायनीमें जो बात चीत होती है, वह बहुत 
ही सार्मिक और तस्त्वपूर्ण होती है। कात्यायनी दुःखी और हताश नास्तिककी 
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सी बातें करती है ओर रमा पूर्ण श्रद्धाल आस्तिककी भाँति | कात्यायनीके 
बहुत कुछ रोकने पर भी रमा अपने भाई निरंजनको कमछाका उद्धार करनेके 
लिए भेज देती है। इतनेमें महेन्द्र भी किसी प्रकार सब समाचार पाकर वहाँ 
आ पहुँचता है, और जब उसे मालूम होता है कि निरंजन कमछाकी रक्षा 
करनेके लिए चला गया है, तो वह पागलोंकी माति वहॉसे चक पड़ता है। 
जब आधी रातके समय महामायाके पास महेन्द्रके बदलेमे निरंजन पहुूँचता 
है, तब महामाया विवश होकर उसीके हाथर्म अपनी कन्या कमराको सॉंप 
देती है। सांप क्‍या देती है, उसे एक ग्रकारसे सम्प्रदान कर देती है। एक 
यह स्थल भी कुछ खटकता सा है। यह ठीक है कि यहा हिन्दू आदर्श आर 
मर्यांदाकी रक्षा करनके लिए ऐसा किया गया है, परन्तु इस प्रकार बिना जाने 
बूसे एक नवयुवकके हाथ कन्याका सम्प्रदान विचारणीय है। खैर। इतनेमें 
महेन्द्र भी वहाँ पहुँच जाता है और परेशके आदमी भी कमला तथा महा- 
सायाके भागनेकी सूचना पाकर उनका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचते हैं। 
महेन्द्र तो क्रोधसे पागछ होकर आया ही हे; उसके हाथसे कामाख्यानाथका 
पिस्तौल चल जाता है जिससे एक आदसीका खून हो जाता है। साथ ही एक 
और आदमी घायछ भी हो जाता है। कमलछाको धोड़ेपर चढ़ाकर महेन्द्र 
वहाँसे निकर जाता है। चलते ससय उसे सामने कामाख्यानाथ 
खड़े दिखलाईं देते हैं, जो निरंजन तथा महेन्द्रका वहाँ जाना सुनकर. 
आ पहुँचे हैं । पर महेन्द्र उनसे बिना कुछ कहे. सुन चल देता है। 
इतनेसे पुलिसके दारोगा और कुछ सिपाही वहां आ पहुँचते हैं । निरंजन और 
कामाख्यानाथ वहीं गिरिफ्तार हो जाते हैं । जब रमसासे कात्यायनीकों ये सब 
समाचार मिलते हैं, तो वह महेन्द्रके कृत्यपर बहुत क्रोध प्रकट करती है । 
इसके कई कारण हैं । पर मुख्य कारण यही है कि कामाख्यनाथके प्रति उसकी 
अदा बढ़ गई है और महेन्द्रपरसे उसका विश्वास बहुत कुछ कम हो गया है । 
यहाँ कात्यायनीकी नैतिक दुबंलता प्रकट होती है जा परिस्थितिको देखते हुए 
अहुत कुछ स्वाभाविक हैं। परन्तु फिर भी कामाख्यानाथके मुकाबलेमें महेन्द्रके 
प्रति उसके ऐसे भाव उसके उच्च विचारोंकों देखते हुए समुचित नहीं जान 
'पड़ते। इसके उपरान्त महेन्द्रका जो चरित्र चित्रित किया गया है, वही 
मानो उसका वास्तविक स्वरूप है और उसकी केवछ एक त्रुटिको छोड़कर शेष 
आातोंमें नेतिक इष्टिसे बहुत दी उच्च है। रमाका चरित्र भी यहाँ आकर मानो 
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तपाए हुए सोनेकी भाँति चमक उठा है । कास्यायनीकी अपेक्षा वह महेन 

प्रति बहुत अधिक उदार है और वह उसे तनिक भी दोष नहीं देती । कामा- 
ख्थानाथ ओर निरंजन जमानतपर छूट आते हैं। यहाँ कामाख्यानाथका "भाव 
भी वैसा ही है जैसा उनकी कन्या रमाका है । यद्यपि महेन्द्रने उन्हें खूनके 
मामलेसे फँसा दिया है, पर फिर भी वे महेन्द्रकी हर प्रकारसे रक्षा करना 
चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं ही दंड क्‍यों न भोगना पड़े । और 
वह भी केवल इसी विचारसे कि मरते समय ज्योतिरत्नजी महेन्द्रका हाथ 
उन्हें पकड़ा गए थे । यह भावोंकी उच्चता और चरित्रके आदर्शकी पराकाष्टा 
हैः। वे कात्यायनीस कहते हैं कि यदि महेन्द्र तुम्हारे पास आवे, तो तुम सीधे 
मेरे पास भेज देना । में उसकी रक्षाका सब उपाय कर दूँगा । यह सुनकर 
पहले तो कात्यायनीको कुछ सन्देहसा होता है। यद्यपि वह महेन्द्रकें इन सब 
कृत्योंके कारण बहुत असन्‍्तुष्ट हे ओर आदर्श हिन्दू महिलाकी भांति कामा- 
ख्यानाथपर वेसी ही श्रद्धा रखती है, जेसी पति देवतामें होनी चाहिए, 
परन्तु फिर भी महेन्द्रकी ओर उसका अन्तःकरण उसी प्रकार खिंचता है जिस 
प्रकार भाईकी ओर बहनका खिंचता है । इसलिए उसे सन्देह होता है कि 
कहीं ये महेन्द्रको गिरिफ्तार करानेके लिए तो ऐसा नहीं कष्ट रहे हैं । पर 
शीघ्र ही उसका वह सन्‍्देह दूर हो जाता है और वह समझ लेती है कि 
- कासाख्यनाथ सचमुच देवता हैं और वे महेन्द्रको संकटसे बचानेके लिए स्वर्य 
संकटमें पड़नको तैयार हैं । अब उसका भाव फिर बदल जाता है। वह सोचती 
है कि अपराधीके दंडका भागी निरपराध क्यों हो ? कामाख्यानाथके चले 
जाने पर कई दिनों बाद रातके समय महेन्द्र छिपकर कात्यायनीके पास आता 
है। जब वह कामाख्यानाथका संदेसा सुनता है, तब यही समझता है कि 
वे अपनी रक्षा करनेके लिए मुझे पुलिसके हाथमे देना चाहते हैं । और यदि 
सान लिया जाय कि कामाख्यानाथ उसकी रक्षा ही करना चाहते हों, तो भी 
वह ऐसा तुच्छ नहीं है कि ऐसे अवसरपर किसीकी कृपा या अनुअहका आकांक्षी 
हो । उस समय वह कात्यायनीके सामने अपना हृदय खोलकर रख देता है ॥ 
चह उसे बतला देता है कि तुम्हारी अश्रद्धा, अविश्वास ओर घृणाने ही मुझे इस 
हीन अवस्थाको पहुँचा दिया है । यदि तुम और कुछ नहीं, केवछ सहानुभूति' 
ही दिखलातीं, तो कदापि सेरी यह दशा न होती। और मेरा तो इस संखारमें 
अब कोई या कुछ. है ही नहीं।. वह यह तक कहता है कि में तुम्हारे विश्वासके; 
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अजुसार तुम्हें कामाख्यानाथके हाथ भी सोॉंप देता और तुम्हारा दासाबुदास 
. होकर अपना जीवन बिताता; परन्तु तुमने तो मेरा विश्वास करना ही छोड़ 
दिया। यदि तुमने भेरे साथ कभी सहानुभूति भी दिखलाईं होती, तो आज 
कभी यह मौबत न आती। कात्यायनी प्रायः निरुत्तर सी हो जाती है । 
महेन्द्रमें चरम सीमाकी सत्यनिष्ठा और तेजस्विता है। वह ऐसे मामलेमें 
किसीकी ओर विशेषतः कामाख्यानाथकी जिन्हें वह पिता तुल्य मानता हुआ 
भी कात्यायनीके ध्यवहारसे अपना प्रतिहन्द्रीसा समझाता है, किसी प्रकारकी 
सहायता या एहसान नहीं छेना चाहता । वह अपने आपको पुसिलके हवाले 
कर देता है और अदालतमें अपना अपराध आप स्वीकृत कर लेता है। उसे 
फँसी तो नहीं होती, पर चौद॒ह वर्षकी सजा हो जाती है। गिरिफ्तार होनेके 
समय वह अपनी बहनतुल्य कमछाका हाथ निरंजनकों पकड़ा देता है और 
जेक जानेके समय कामाख्यानाथकी परम भक्ति तथा श्रद्धाकी दृष्टिसे प्रणाम 
करता है। 
महेन्द्रके इस अन्तिम आचरणका कातद्यायनीपर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
बह उसके लिए दुःखी होती है। केवल दुःखी ही नहीं होती, बल्कि उसके 
सनमे किसी और भावका संचार होता है--वैसे ही भावका संचार होता है 
जैसे भावका महेन्द्रकी अन्तिम बातें सुनकर होना चाहिए था। वह गंगाके 
घाटपर चली जाती है, जहाँ कामाख्यानाथसे उसकी भेंट होती है। कामा- 
ख्यानाथ उसे महेन्द्रका सारा आखिरी हाल सुनाते हैं और उसके लिए बहुत 
अधिक दुःख तथा चिन्ता प्रकट करते हुए उसके आचरणकी हृदयसे प्रशंसा 
करते हैं । वहीं कात्यायनी उनसे पूछती है कि यद्यपि में सदासे आपको पति 
रूपमे मानती आई हूँ, तो भी आज मेरे मनमें महेन्द्रके सम्बन्ध्में ऐसा 
भाव क्यों उत्पन्न हुआ ? वे कुछ मनोजेज्ञानिक उत्तर देकर डसे शान्‍्त करते 
हैं। कात्यायनी कासाख्यानाथके पैरोंपर सिर रखती है। हमारी तुच्छ बुद्धिमें 
बहुत अच्छा होता यदि इसीके उपरान्त कात्यायनी तुरन्त गंगामें कूदकर अपने 
प्राण विसर्जित कर देती। कामख़्यानाथका उसे उठाकर गछेसे रूगाना और 
डसका मस्तक चूमना दोनोंको ही शोभा नहीं देता और दोनोंको हीं उनके 
परम उच्च आसन परसे कुछ नीचे छे आता है। महेन्द्रके सम्बन्धर्म कात्या- 
चनीके हृदयमें जो कलुषित भाव थोड़े समय पहले आया था, उसके पश्चात्ताप 
“स्वरूप वह गंगामें कृदकर अपने प्राण दे देती है। कामाख्यानाथ भी उसके पीछे 
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जल्में कूदना चाहते हैं, पर निरंजन और रमा पीछेसे आ कर उन्हें पकड़ छेते 
हैं। इस प्रकार कथानककी समाप्ति होती है। 


हमने ऊपर जो दो चार साधारण आशक्षेप किए हैं, उनको छोड़कर शेष 
सारी पुस्तक अत्यन्त सुन्दर भावों, विचारों और आदर्शोसे पूर्ण है. और उसके 
आयः सभी चरित्र अद्भुत तथा अपूर्व हैं। भायः सभी पाश्नोंमे यथेष्ट चरिश्र- 
बल है, यथेष्ट व्याय है, यथेष्ट आत्म-निर्भरता है और सबसे बढ़कर आचरणकी 
झुद्धता तथा पविन्नता है। कहीं कोई करुषित चरिश्न आने ही नहीं पाया है। 
बेतिक इष्टिस प्रायः वही उपन्यास आदि सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, जिनमें 
अनाचार और चरिश्रश्रष्टतटाका यथासाध्य कम दिग्द्शन हो और इस दृष्टिसे 
यह उपन्यास बहुत ही उच्च कोटिका गिना जाना चाहिए, क्‍योंकि इस उप- 
न्यासमें ये सब बातें कहीं नामको भी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है 
कि प्रत्येक चरित्रमें कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व और कुछ विशिष्ट मौलिकता है-- 
कैसी चरिश्नमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो साधारणत: सब जगह पाईं जाती 
न हो। हाँ यदि विशिष्ट स्थानोंम भी वे न मिलें, तो फिर उनमें स्वाभाविकता ही 
न आ सके । इसलिए वे आदर्श होनेपर भी अस्वाभाविक या अतर्कित नहीं हैं । 
हाँ, कात्यायनीका चरित्र अवश्य ऐसा है जिसका जोड़ शायद ही कहीं मिल, 
सके; और इसी लिए आएम्भमें ही हमने उसे अनुपम और अलौकिक कहा 
है । और एक बड़ी खूबी यह भी है कि उपन्यास दुःखान्त होनेपर भी अन्तर्मे 
पठकोंको गद्गवद करके ही छोड़ता है, उनके हृदयमें किसी प्रकारका विषाद 
नहीं आने देता। पुस्तक आरम्भ करते ही लेखिकाकी योग्यताकी जो छाप 
हृदयपर बैठती है, वह निरन्तर गहरी होती जाती है और अन्‍्तर्मे उनके प्रति 
आप ही आप सँँहसे साधुवाद निकल पड़ता है। सचमुच यह उपन्यास रले 
है और इसकी लेखिका भी रल ही हैं । 

काशी 
२४ अगस्त, १९२८। |; रामचन्द्र वम्मो। 





बिधाताका विधान। 


-- प्र ०१ ण्द्> जे >ने 
पहला परिच्छेद। 


बाः कामाख्यानाथ ज्यों ही अपनी बैठकमें जाकर बैठे, त्यों ही 
नौकरने आकर उनसे कहा कि ज्योतिरत्न महाशय आ रहे हैं। 

यह सुनते ही वे बैठे न रह सके और हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए । इतनेमें 
सफेद वल्ल पहने हुए, सफेद उत्तरीयसे अपना शरीर ढके हुए और खड़ाऊँ 
पहने हुए एक प्रौढ़ आह्मणने बेठकर्मे प्रवेश किया। जिस समय उनब्राह्मण 
महाशयने दाहिना हाथ कुछ ऊपर उठाकर इशारेसे चुपचाप आशीर्वाद 
दिया, उस समय अनतिक्रान्त-योवन, उन्नत महिमकान्ति और छब्ध- 
प्रतिष्ठ जमीन्दार बाबू कामाख्यानाथ मारे आनन्दके बालकोंकी तरह विहृल 
हो गए और उन्होंने झुककर ब्राह्मण महोदयकी चरणरज लेकर मस्तकसे 
लगाई | उक्त ब्राह्णण देवताके शरीरपर कोई ऐसा चिह्न नहीं दिखलाई 
देता था जो पाण्डित्यके गौरवका प्रकाशक हो । उन दिनों हाथमें सुँघनीसे 
भरा हुआ बेल रखना, लंबा टीका ढगाना और खूब ढूम्बी शिखा रखना, 
यही तीनों पाण्डित्यके सूचक लक्षण थे; और इन तीनोमेंसे एक भी लक्षण 
पंडितजीमें नहीं था । तो भी उनका गोरा रंग, रुम्बा चौड़ा शरीर, 
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उन्नत नासिका और प्रशस्त लछाट उनका जो कुछ परिचय देता था, 
उसके कारण जो कोई उन्हें देखता था, उसे उन्हें प्रणाम करनेके लिए 
विवश होकर आगे बढ़ना ही पड़ता था। जब दोनों आदमी बैठ गए, 
तब बाबू कामख्यानाथने जिज्ञासापूर्ण दृष्टिसे उनके मुखक्री ओर देखा | 
ब्राह्मणके हाथमें हर्दीके रंगके लुपेटे हुए दो कागज थे । बैठनेके समय 
उन्होंने वे दोनों कागज विस्तृत आसनपर एक ओर रख दिये थे। 
ज़मीन्दार महाशयके नीरव प्रश्नके उत्तरखरूप उन्होंने उन्हीं दोनों 
कागज़ोंकी ओर देखकर कहा,-मैंने जो कुछ अनुमान किया था, अब 
ठीक वही होता हुआ दिखलाई पड़ता है । ठअम्न स्थिर करनेके श्रममें 
सारी जन्मपत्री ही गलत हो गई । जब लम्न ही ठीक नहीं था, तब मेरा 
जी नहीं चाहा कि जन्म-कुंडडी और भाव-कुंडली बनाऊँ और ग्रहों तथा 
नक्षत्रेंके फलोंकी गणना करूँ | पर साथ ही मुझसे चुपचाप बैठा भी न 
रहा गया। निरंजनके जन्मस्थान और जन्मसमयका ठीक ैक निर्धारण 
करके मैंने यह नई जन्मपत्री तैयार की है। इस जन्मपत्रीकी बातोंके साथ 
आपके लड़केके आकार प्रकार और स्वभाव आदिका बहुत कुछ मिलान 
मिलता है। खेर; इन सब बातोंको रहने दीजिए । आप इस बातका 
भय बिटकुल छोड़ दीजिए कि उसपर किसी प्रकारका अरिष्ट है। दीर्ष 
आयु देनेवाले रुम् और चन्द्रमामें ही निरंजनका जन्म हुआ है। में 
अभी आपके यह बात अच्छी तरह समझा देता हूँ कि जिस तरह यह 
पहली जन्मपत्री ठीक नहीं है, उसी प्रकार इसमें बतलाएं हुए भरिष्ट भी 
बिलकुल मिथ्या हैं । 

जमीन्दार महाशय स्तब्ध नेत्रोंसे आह्मणकी और देखते रहे । जिन 
ब्राह्मण देवताके मुँहसे यह बातें निकरीं थीं, यद्यपि उनके प्रति 
बाबू कामाख्यानाथके मनमें एकान्त और अखंड विश्वास था और उनकी 
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सब बातोंकोी वे सत्य समझते थे, तथापि उनका मन मानों बहुत दिनोंके 
बंधे हुए संस्कारको एकदम छोड़नेके लिए तैयार नहीं होता था । 
इसी लिए ये सब बातें सुनकर भी बाबू कामाख्यानाथ विचलित नहीं हुए 
और स्थिर भावसे ब्राक्षण महोदयके मुखकी ओर देखते रहे। उनका बहुत 
दिनोंसे दुभावनाओंसे ग्रस्त और निराश मस्तिष्क इस अभावनीय संवा- 
दको इतने सहजमें धारण नहीं कर सकता था| ष्योतिरत्न महाशयने 
बाबू कामार्यानाथके इस विमूढ़ भावका अर्थ समझ लिया और कहा-- 
मुझे इस जन्मपत्रीमं सन्‌ और तारीखके साथ आपके लड़केके जन्म- 
स्थानका नाम लिखा हुआ नहीं मिछा | क्‍या जन्मपत्री बनानेवाला यह 
नहीं जानता था अथवा आपने उससे नहीं कहा था कि इस बालकका 
जन्म बंगारू देशकी उत्तरी सीमा परके कूचबिहार राज्यमें हुआ था ! 

कामाख्यानाथने उत्तर दिया--यह तो में नहीं कह सकता, क्योंकि 
उस समय निरंजनके नाना जीते थे । उन्होंने निरंजनके जन्मके दो तीन 
बरस बाद किसी ज्योतिषीसे यह जन्मपत्री तैयार कराई थी । 

ज्यो ०---निरंजनके नाना कहाँ रहते थे ! 

का०--यहीं पासके एक गाँवमें | परन्तु पहले वे कूचबिहारमें रहा 
करते थे। निरंजनके जन्मके थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने विदेशका रहना 
छोड़ दिया और बाल बच्चोंको लेकर अपने देशमें आकर रहने लगे। 
इसके बाद वे कहीं बाहर नहीं गये। 

ज्यों ०---तब तो प्रायः यही सम्भव है कि उन्होंने इसी देशके किसी 
पंडितसे यह जन्मपत्री तैयार कराई हो । जान पड़ता है कि वे ज्योति- 
घीको बालकका जन्मस्थान बतछाना भूल गए थे । अथवा उन्होने यह 
सोचा हो कि जन्मस्थान बतछानेकी कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है। 

का०---हां, यह हो सकता है। में उन दिनों छोटा था, बड़े बूढ़ेंकि 
'कामोंमें दखक नहीं दिया करता था। तो भी आपकी इस समयकी 
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बातें सुनकर मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने एक कागज़पर निरंजनके- 
जन्मका सन्‌ , तारीख और समय लिख रखा था। ज्योति्षाने उसीको 
देखकर जन्मपत्री बनाई होगी | 


ण्योतिरत्नजीने बहुत गम्भीर होकर कहा--परन्तु ज्योतिष जानने- 
बाला हर एक पंडित समझता है कि इस दक्षिण बंगालमें कहीं कहीं 
एक राशिके ट्म्ममानमें दों तीन पलकी कमी वेशी हुआ करती है | जिन 
लोगोंको जन्मपत्री तैयार करनेके लिए पहले ल््म तक स्थिर करना पड़ता 
है, उन्हें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि जातकका जन्म किस 
स्थानपर हुआ है। जन्मपत्री बनानेवालेकी इतनी बड़ी भूलसे बड़ा अनथे 
होता है। परन्तु यह भूल दोनों ओरसे हुई है। खैर; अब तो अपने 
अनुमानके लिए एक बहुत इृढ़ आधार मिल गया । जन्मपत्री बनानेवालेने 
जन्म-समयमें दक्षिण बंगालके लम्ममानके अनुसार मेष राशिमें लम्म स्थिर 
क्या था। परन्तु बालकका जन्म यहाँसे बहुत दूर उत्तर बंगालमें हुआ 
था। वहोंके ल्ग्ममानमें और यहाँके ट्म्ममानमें बहुत अन्तर है। यहँसि 
चार पाँच पल पहले ही वहाँ वृष राशिका उदय हुआ होगा और जब 
इस प्रकार लग्न एक राशिसे दूसरे राशिमें चछा गया, तब सारी जन्म- 
पत्नी ही व्यर्थ और निकम्मी हो गई | 


अब मानो कामाख्यानाथकी समझमें सब बातें अच्छी तरह आ गई। 
इस नर्वीन धारणाके साथ ही साथ मानो उनके मनमभें एक नवीन 
आशाका संचार हुआ। उन्होंने कुछ व्यँत्र स्वस्में कहा---आपने तो नया 
ल्म निरूपण करके ही न यह संक्षिप्त जन्मपत्री बनाई है 


प्रो०--भब्ा संक्षिप्त जन्मपत्री बनाकर में केसे छा सकता था £ 
” झुभ ग्रहके दंडमें और अपापविद्ध स्थानमें इस छम्नकी स्थिति देखकर 
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और भावस्फुट गणनासे भावकुंडलीमें बल्वान्‌ चन्द्रमाकों तुंग रूपमें 
-छ्म्नस्थ देखकर निरंजनकी पूरी और बड़ी जन्मपत्री बनाकर ही में 
निर्चिन्त हुआ | जन्मपत्रीमें लग्न ही सब कुछ है। उसी लक्ममें अशुभ 
दर्शनके बदले ऐसा अचिन्तनीय झुभ संयोग देखकर ज्योतिषी मात्र 
आपसे आप समस्त जीवनका फलाफल जाननेके ललहिए ब्यग्र हो 
उठता है। 

का०---यही नहीं बल्कि में तो देखता हूँ कि जब आपने यह सुना 
था कि निरंजनकों मारकेश पड़ा है, तब आप बहुत दुःखी थे और 
आपने केबल कुतूहुलुवश उसकी जन्मपत्री नहीं देखी थी। 

ज्योतिरत्नने हँसते हुए कहा---यह तो ठीक ही है । परन्तु निरंजनका 
चेहरा देखकर भी मुझे यह विज्वास नहीं होता था कि वह अल्पायु 
है। बहुत दिनोंतक ज्योतिष-शास्त्र देखते देखते अनुमान-शात्लमें भी 
तो मेरा बहुत कुछ प्रवेश हो गया है न। लेकिन यह सब जानते और 
समझते हुए भी मुझे बहुत कुतूहूल हुआ था। पहले निरंजनकी जन्म- 
पत्नी देखनेके लिए मैंने जो इतना आग्रह किया था, उसका कारण 
यही था कि मैं बहुत सूक्ष्म भावसे अनुसन्धान करके यह जानना 
चाहता था कि किसी शुभ योगका आभास मिलता है या नहीं; और 
यदि आभास मिछ जाय तो आपको कुछ आख़्ासन दूँ। अब तो मेरा 
कहना केबल यही है कि मेरी तैयार की हुई यह जन्मपत्री आप एक 
बार किसी अच्छे ओर प्रस्छि ज्योतिषीकों दिखला लें। शायद मुझसे 
भी कोई भूल हो गई हो। 

कामाख्यानाथने रोककर कहा--अब फिर ऐसा आदेश मत कीजि- 
एगा । निरंजनेंक्ी जन्मपत्री जबसे तैयार हुई है, तबसे इधर सत्रह बर्षमें 
चह कई बड़े बड़े ज्योतिषियोंकों दिखलाई जा चुकी है। सब लोगोंने 
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जन्मपत्री देखकर बराबर अरिष्ट ही बताया; और यह अरिष्ट दूर कर- 
नेके लिए बहुतसे होम, जप और ख््त्ययन आदि भी हो चुके हैं । 
परन्तु किसीने आपकी तरह सन्देह करके लप्म स्थिर करनेके सम्बन्धरमे 
इस बातपर विचार नहीं किया और न जन्मस्थानके नामका ही कोई 
जिक्र किया । सभी छोग बस जन्मपत्रीमें लिखे लम्नको ही मानकर 
चलते रहे हैं। आज जब आपने दूसरे विधाता पुरुषकी भाँति निरंजनके 
जीवनके सम्बन्धमें नया सांकेतिक प्रकाश दिखलाया है, तब मैं यह 
नहीं चाहता कि एक और नया सन्देह खड़ा करके यह प्रकाश बुझा 
हूँ। यह बात नहीं है कि मैं बिलकुल अन्ध भावसे ज्योतिषपर विश्वास 
रखता हूँ । में यह जानता हूँ कि मनुष्यके सब प्रकारके ज्ञान और बुद्धि- 
कौशलके ऊपर एक महा नियन्ताकी ऊँगली ही सदा बिजय प्राप्त करती 
है। चारों ओरसे पूरी पूरी निराशा होनेपर भी मैं उसी नियन्त्रण करने- 
वाली शक्तिपर निर्भर रहकर अपना कर्तन्य करता आ रहा हूँ। अब 
आपकी बातोंसे मुझमें नई आशाका संचार हुआ है और में अपने 
आपको उसी विधिके विधानपर छोड़ देता हूँ। यद्यपि मैं बराबर यही 
समझता था कि निरंजनकी आयु अधिक नहीं है, तो भी उसकी प्रबल 
ज्ञान-तृष्णा देखकर मैंने उसे पढ़ाने लिखानेमें न तो कभी कोई कसर 
की और न उसमें बाधा दी। आप तो देखते ही हैं कि सिफ्क पढ़ाई 
लिखाईके लिए ही वह प्राय: यहाँ न रहकर शहरमें रहा करता है। आजतक 
मैंने कभी यह नहीं सोचा कि यह जितने | मेरे पास ही रहे। 
अरिष्टके भयसे मेंने उसकी पढ़ाई लिखाईमें कमी बाधा नहीं दी। 
ज्योतिरत्न महाशयने उन दोनों जन्मपत्रियोंमेंसे एक जन्मपत्री हाथमें 
उठा ली और धीमे स्वरमें कहना आरम्म किया-चौथे भावमें जो केन्द्रगत 
बल्वान्‌ बुध है, उससे यही निर्दिष्ट होता है कि इस बालकमें विद्या 
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और पांडित्य बहुत अधिक होगा। दरशमस्थ तुंगी ग्रह भी बालकके 
बहुत अधिक सौभाग्यका सूचक है। बालकका जन्म ऐसे लप्म और 
चन्द्रमामें हुआ है कि उसकी आयु बहुत अधिक होगी | तनु भावस्थ 
बृहस्पति, केन्द्रवर्ती तुंगी आत्मकारक और झुभभावस्थ रवि भी इस दीर्घायु 
योगमें सहायक हो रहे हैं | यह बालक अब्पायु हो ही नहीं सकता | 

कामाख्यानाथने झुककर ज्योतिरत्नके चरण छूए और कहा--आप 
उसे आशीवोद दीजिए जिसमें आपकी यह शुभ कामना सफल हो। 
अब इससे और अधिक कोई बात जाननेकी मुझे कोई आवश्यकता 
नहीं है। वह बहुत ही छोटा था, जब कि उसकी माताका देहान्त हो 
गया; इसी 'लिए--। 


्योतिरत्न महाशयने बीचमें ही रोककर कहा--यह तो उसकी 
जन्मपत्रीसे ही सिद्ध होता है कि उसे माताका बहुत ही कम सुख है। 
चतुर्थदर्शी मंगलकी अन्तर्दशामें ही माताकी मृत्यु हुई है। पर इस 
जन्मपत्रीमें सामान्य कष्टके अतिरिक्त मुझे और कोई बात दिखाई नहीं 
देती । 

कामा०---हो सकता है। परन्तु इन सब विषयोंमें मेरी जो धारणा 
थी, वह मेंने आपसे कह दी | मैं बहुत दिनोसि सुनता आ रहा हूँ कि 
मेरी जन्मपत्रीमं लिखा है कि अन्तिम अवस्थामें में भग्नहदय और न£४- 
संज्ञ हो जाऊँगा । इसी हढ्िए में सोचता था कि कहीं निरंजनके कारण 
ही मुझे यह कष्ट न हो | पर आज जो में अपनी इस धारणाका परिं- 
त्याग करता हूँ, वह केवछ आपका ही अनुमग्रह है। 


ज्योतिरत्न महाशय कुछ देर तक चुपचाप रहकर कामाखझुयानाथके 
प्रशान्त और गम्भीर मुखकी ओर देखते रहे । फिर उन्होंने मृदु स्वस्में 
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कहा-क्या आपकी अन्तिम अवस्था इस प्रकार बीतेगी ? यह तो बढ़े 
आश्चर्यकी बात है! लेकिन निरंजनके पितृ-स्थानमें मुझे तो कोई ऐसी 
बात दिखाई नहीं देती। पर मुझे पहलेसे इस विषयमें किसी प्रकारकी 
शंका भी नहीं थी; इसी लिए मेंने इस बातकी अच्छी तरह जाँच 
नहीं को | 

इतना कहकर ज्योतिरत्न महाशय दूसरी बड़ी जन्मपत्री खोलने लगे; 
परन्तु कामाख्यानाथने उन्हें बीचमें ही रोककर कहा-नहीं, अब आप 
इसके लिए व्यर्थ कष्ट न करें, अब इस विषयर्मे मेरे मनमें जरा भी 
कुतूहछ नहीं रह गया है। संसारमें एक छड़का और एक लड़की बस 
यही दोनों मेरे अवल्म्बन हैं। लड़कीके भाग्यमें जो कुछ लिखा था, 
बह तो भगवानने मुझे उसकी अवस्थाके बारहवें वर्षमें ही बतला दिया 
था। केषल निरंजनके अरिष्टका मुझे ध्यान रहता था। पर फिर भी 
मैं यही कहा करता था कि यद्भाब्यं तद्भवतु भगवन्‌ पर्वक्मोनुरूप॑। 
जिसे अपनी सन्‍्तानके सम्बन्धर्में ही इतनी अधिक चिन्ताएँ करनी 
पड़ती हों, वह स्रयं॑ अपने लिए किसी प्रकारकी चिन्ता कर ही नहीं 
सकता | परन्तु आशार्मे भी एक बहुत बड़ा दोष है। आज आपने 
जिस प्रकारकी दक्षतासे निरंजनकी जन्मपत्रीके फलमें परिवतेन कर दिया 
है, उसने मेरे मनमें इस प्रकार अलक्षित रूपसे आशाका संचार कर 
दिया है कि अब मैं सोचता हूँ कि यदि रमाके विवाहके समय आप 
इस गाँवमें आए होते, तो में उसे कभी ऐसे अल्पायु पात्रको न 
सोंपता । आप मेरी लड़की रमाका हाल जानते हैं ? 

ज्यो ०--कात्याथिनीसे मैं उसका नाम तो बराबर सुना करता हूँ। 
भला इस गाँवम कौन ऐसा होगा जो आपके बार बच्चोंको न जानता 
हो | और फिर दीन दरिद्वोंमे तो एक भी ऐसा न होगा जो उन्हें न 
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जानता हो | आत्मा वै जायते पुत्र: | आखिर तो वे आपकी ही सनन्‍्तान 
हैं। पन्द्रह सोलह वर्षकी छड़कीमें इतनी दया माया और इतनी देव- 
भक्ति; ऐसी बातें तो मैंने बस पुराणों आदिमें ही पढ़ी थीं । 


कामाख्यानाथने ठंढी साँस लेते हुए कहा--स्नेहके कारण अन्घे होकर 
लोग इस प्रकारकी न जानें कितनी ही असार जल्पनाएँ किया करते हैं। 
वे अपने मनमें इस बातका तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहते कि जो 
कुछ शुभ और जो कुछ श्रेय: होता है, बही उस नियन्ताके हाथसे इस 
संसारमें उतर आता है। इसी लिए मुझे कभी कभी ऐसी भ्रान्ति होती है 
कि भगवानके चरणमें जो फ़ूल उत्सर्ग किया जाता है, वह भी नष्ट होता 
है। ज्योतिरत्न महाशय, में अपनी इस कनन्‍्याका हाल आपको क्‍या 
बतलाऊँ-.-.इतना कहते कहते कामाझ्यानाथकी आँखोमें स्नेहके कारण जरू 
भर आया। 


ज्योतिरत्नने सहानुभूतिपृर्णवक्क उत्तर दिया---कामाख्यानाथजी, 
कात्यायनीके मुँहसे में सभी बातें सुन चुका हूँ । महेन्द्रसे निरंजनका 
हाल भी सुना है। वे लोग आपके लड़के और छड़कीके गुणोंपर बहुत 
ही मुख्ध हैं। 

कामाख्यानाथने सम्मानपूर्वकक कहा--आप जो मुझपर बिना किसी 
हेतुके ही इतना अधिक स्नेह रखते हैं, वही इसका एक मात्र कारण 
है। अभी आपको इस गाँवमें आए. थोड़े ही दिन हुए हैं। परन्तु इन 
थोड़े दिनेकि परिचयसे ही मुझे मानो ऐसा जान पड़ने छगा है कि 
स्र्गसे मेरे पितृंदेव लौट आए हैं। मेरी प्रत्येक चिन्ता और प्रत्येक 
मानसिक कष्टके कारण आप सदा जिस प्रकार ब्यप्र रहते हैं, उसी 
अकार उसके प्रतिकॉरके लिए भी व्यस्त रहते हैं। आपके परिवारके 
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लेगोंके साथ मेरे पुत्र और कन्याका जो स्नेह-बन्धन है, उसे में अपने 
लड़के और छड़कीके लिए बहुत बड़े सौभाग्यकी बात समझता हूँ; 
इन थोड़े दिनोंमें ही आपके परिवारके छोंगोनि अपने आपको गाँव भरके 
छोगोंकी श्रद्धाका भाजन बना लिया है। जो हो, पर मैं एक बातकीं 
ओर आपका ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि आप मुझे सदाके लिए 
एक प्रकारसे स्नेह और अभय दान देकर भी धर्मके सामने पतितः 
कर रहे हैं। 

ज्यो०--हैं ! यह आप क्या कहते हैं ! आप सरीखे स्वभावसे ही 
धार्मिक पुरुषको में अधर्ममें प्रदत्त करंता हूँ ! 

कामाख्यानाथने बहुत ही विनीत भावसे कहा---आप मुझे “ तुम” 
कहकर सम्बोधन किया करें। 

ज्योतिरत्न महाशयने हँसते हुए कहा--अच्छा ऐसा ही सही। 
लेकिन अभी तुमने जो बात कही थी, उसका क्या अर्थ ! 

कामा ०--मैंने कई बार मनमें विचार किया कि वह बात आपसे 
कहूँ, पर मुझे साहस नहीं होता था। धीरे धीरे आपके स्नेहका इतना 
परिचय पाकर आज मुझे कहनेका साहस हुआ है। आप मुझपर पुत्र- 
तुल्य स्नेह रखते हैं। में भी आपकी ही जाति और श्रेणीका हूँ; छेकिन 
फिर भी आप मुझे अपने गंगा तीरके निवासके लिए मालगुजारी लेनेके 
लिए बाध्य करते हैं। जिस स्थानसे कर लेनेका शात्तरोर्मे निषेध है, उस 
देवमन्दिरके पासकी और गंगातठकी देवभूमिकी माल्युजारी भी मुझे 
चुपचाप लेनी पड़ती है। और फिर इसमें आपत्ति करनेका भी मुझे 
साहस नहीं होता। 

ज्योतिरत्न महाशयने ख्नेहप्रृवंक और हँसते हुए कहा--कामाख्यानाथ, 
तुम तो शाज्तरोंकी बातोंसे भठी भाँति अवगत हो [*तुम मेरा पितृतुल्य- 
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सम्मान करते हो। उसी अधिकारसे में भी तुम्हारे साथ यथेष्ट दौरात्म्यका: 
व्यवहार करता हूँ । 

कामा०---यदि यह बात छोड़ दी जाय, तो भी आज तक मुझे 
कोई ऐसा छुयोग नहीं मिला, जिससे में आपके प्रति अपनी थोड़ी बहुत 
श्रद्धा भक्ति भी प्रकट करके कतार्थ होता। 

ज्यो भरा यह तो बतलाओ कि तुम्हारी यह श्रद्धा मेरे लिए. 
जितना अधिक मूल्य रखती है, उतना अधिक मूल्य और भी कोई चीज 
रखती है? और फिर तुम तो मुझे नित्य ही सब कुछ दिया करते हो । 
इससे अधिक तुम अपनी और श्रद्धा क्या और कैसे प्रकट करोगे £ 
अनाथों और दरिद्वोंकी बात जाने दो, तुम तो सदा सहायताकी प्रार्थना 
करनेवाले और आर्थिक कामनासे रहित ब्राह्मणोंको अजस्र दान दिया 
करते हो । उन ब्राह्मणोंमेंसे मेरे जेसे अप्रसिद्ध और अज्ञात ब्राह्मणने 
जितना कुछ पाया है, उतना क्या और किसीने भी पाया है ? इसीलिए 
मैं कहता हूँ कि एक मिथ्या क्षोमसे अपना मन व्यर्थ दुखी मत करो । 


थोड़ी देर तक कामाख्यानाथ बिलकुल चुप रहे। सहसा मानो उन्हें. 
कोई बात याद आ गई और उन्होंने व्यम्र भावसे कहा--लेकिन आपने 
अपने भावी जामाता महेन्द्रकी लिखाई पढ़ाईके विषयर्मे--- 

ज्योतिरत्न महाशय मानो यह बात नहीं सुनना चाहते ये। उन्होंने 
सिर हिला कर और कुछ उत्तेजित होकर कामाख्यानाथको बीचमें ही 
रोककर कहा--महेन्द्र मेरा भावी जामाता नहीं है, वह मेरा पुत्र है, 
पालित पुत्र है | क्‍या यह बात तुम्हें नहीं माद्धम ? 

कामा०---जी हाँ, यह तो में जानता हूँ । परन्तु कुछ छोग यह' 
भी कहते हैं कि आपने एक उपयुक्त वर अपने घरमें ही रख लिया है; 
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और इसी लिए कन्याकी अवस्था अधिक हो जानेपर भी आप उसके 
- विवाहके लिए किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करते । 


ज्यो०---नहीं कामार्यानाथ, महेन्द्र अनाथ है; इसी लिए में उसे 
बहुत दिनेसे अपने पास रखे हुए हूँ। मेरे घरमें बहुत दिनों तक कोई 
सनन्‍्तान नहीं हुई थी, इसी लिए मेरी छ्लीने उसे अपने पास रखकर 
पुत्रेके समान पाला था। कांतद्यायनी हम लेगोंकी अन्तिम अवस्थाकी 
सन्‍्तान है। ब्राह्मणी महेन्द्रको अपने पुत्रसे भी बढ़कर समझती है; 
इसी लिए उसके मुँहसे लोग इस प्रकारकी बातें सुनकर यह अनुमान 
करते हैं कि में अपनी कन्याका वित्राह भी उसीके साथ करूँगा । 


कामा०--यदि ऐसा हो भी जाय, तो मेरी समझमें बहुत अच्छा 
है। मैंने महेन्द्रकों देखा है। देखने सुननेमें भी वह बहुत सुन्दर है । 


हू 


. उसके खभाव और विद्या-बुद्धिके सम्बन्धमें मैंने जो कुछ सुना है--- 


ज्यो ०--कामाख्यानाथ, यह ठीक है कि रूप और गुण आदि 
सभी बातोंके विचारसे कात्यायनीके लिए महेन्द्र बहुत उपयुक्त पात्र है, 
परन्तु फिर भी यह विवाह किसी प्रकार नहीं हो सकता। यदि यह 
विवाह हो सकता होता, तो क्या सत्रह वर्षेकी अवस्था तक कात्यायनी 
'अविवाहित रहती ? यह सम्बन्ध किसी प्रकार हो नहीं सकता । 

इतना कहते कहते ज्योतिरत्न महाशयने एक साँस के ली । 

कामाख्यानाथ जो बात कहना चाहते थे, प्रसंगवश उसके लिए बहुत 
अच्छा अवसर हाथ आ गया था। परन्तु जब उनकी वह बात इस 
प्रकार कट गई, तब वे कुछ दुखी हुए और फिरसे वह अवसर प्राप्त 
करनेकी चेश करते हुए उन्होंने कुछ कुंठित भावसे कहा-क्या मैं आपसे 
"यह पूछ सकता हूँ कि इस सम्बन्ध कौनसी बात बाधक हुईं १ आप 
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मुझे अपने पुत्रके समान समझते हैं, इसी लिए मुझे आपसे यह प्रश्न . 
करनेका साहस हुआ है। 

ब्यो०--नहीं, इसमें कुंठित होनेकी कोई बात नहीं है। बात यह 
है कि मेरी कन्याके गण, राशि और वर्ण आदि अत्यन्त उच्च हैं। उसके 
लिए उपयुक्त पात्र ढूँढ़नेके विचारसे इधर छः सात वर्षोमें मेंने बहुतसे 
लड़कोंकी कुंडलियाँ देखी हैं, पर आजतक मुझे उसके लिए एक भी 
उपयुक्त वर नहीं मिला | साधारण लड़कोंकी कुंडलियोंसे मेरी लड़कीकी 
कुंडली किसी तरह मिलती ही नहीं । जबतक उसे कोई उपयुक्त पति 
न मिलेगा, तबतक शुभ हरुम्नत्थ बृहस्पतिकी सप्तमपर पड़नेवाली पूर्ण 
दृष्टिका सारा फल ही वृथा हो जायगा । जिस ज्योतिषशात्ञके साक्षी 
ये सूये और चन्द्रमा हैं, वह क्‍या झूठा हो जायगा ! 

कामाख्यानाथने कुछ विस्मित होकर कह्मय---सचमुच यह तो बड़े 
आश्चयकी बात है। आपने अबतक इतने पात्रोंकी कुंडलियाँ देखीं, पर 
आपको अपनी कन्यके लिए एक भी उपयुक्त वर न मिला ? 

ज्यो०--हाँ हुईं तो कुछ ऐसी ही बात है। जो थोड़ेसे सुपात्र वर 
मुझे मिले भी, उनमेंसे कोई हीन वर्ण था और कोई हीन गणराशिवाल। 
कहीं चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा आदि प्रतिकूल पड़ते थे, कहीं 
अरिष्टपडक, विषम सप्तक और भरिदविद्वादश आदि दोष पड़ते थे। ये 
सब दांषे बिलकुछ ही त्याज्य हैं। और फिर जिन लड़कोकी कुँडलियोंमें 
ये सब दोष नहीं थे और जो ज्योतिषशाश्नरकी इश्टिसे उपयुक्त थे, दे 
प्राय: अयोग्य और कुपात्र थे । और कुपान्नके हाथमें कन्याकी सौंपनेकी 
अपेक्षा उसे अविवाहित रखना सौ गुना अच्छा है। 

कामा०---आप सरीखे बड़ों और समझदारोंके लिए यह बात बहुत 
ही उपयुक्त है; पर साथ दी आपको समाजकी बात भी कुछ विचार कर - 
लेना चाहिए । 


विधाताका विधान--- ५्छ 


ज्यो०--में इस प्रकारकी बातोंसे नहीं डरता । हम लोग ठहरे 
मुख्य कुलीन | अच्छा घर वर न मिलनेके कारण मेरी एक बुआ 
आजन्म कुमारी ही रही थीं। समाज हम लोगोंकी जाति नष्ट करनेकी 
शक्ति नहीं रखता | 
कामा ०--तो क्या फिर आपकी यही इच्छा है कि कन्याका विवाह ह्री 
नहो! 
ज्यों ०-- भला यह कभी हो सकता है ! क्‍या अपनी गौरी समान 
कन्याके लिए शिवके समान उपयुक्त वर मिलनेके लिए में दिन रात 
ईश्वरसे प्राथना नहीं किया करता ? व्यर्थ बहुतसी जन्म कुंडलियोंको 
देखते देखते अन्तमें मेंने अपने मनके अनुसार एक कल्पित कुंडली 
तैयार की है। अब में किसी पात्रकी जन्मकुंडली देखते ही उसके 
लप्न और ग्रहोंको देखते ही यह समझ लेता हूँ कि यह मेरी कन्याके 
लिए उपयुक्त है या नहीं । जबसे मैंने कात्यायनीके विवाहके लिए उपयुक्त 
बरके गण, राशि, वर्ण, नक्षत्र, चन्द्र और तारा आदिका हिसाब करके 
अपने मनसे कल्पित-जन्मपत्री तैयार कर ली है, तबसे में व्यर्थ कष्ट नहीं 
करता । नई जन्मपत्री हाथम आते ही में तुरन्त समझ लेता हूँ कि यह 
बर कात्यायनीके लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी कल्पित जन्मपत्री सदा 
मेरी आँखोंके सामने बनी रहती है। 
कुछ देर तक चुप रहनेके बाद कामास्यानाथने कहा--आपके 
सामने कुछ कहना तो धृष्टता ही है, तो भी स्नेहके अधिकारसे में कुछ 
कहना चाहता &ं। जिस अदृष्ट या विधिके विधानके अनेक अकल्पित 
और अचिन्द रहस्य नित्य इस संसारमें देखनेमें आते हैं और जिनके 
कारण-सूत्रेका आज तक कोई शाज् निश्चित रूपसे पता नहीं लगा 
- सका, कया उस अद्ृष्ट या विधि-विधान नामक विश्वनियन्ताकी बातोंको 
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अच्छी तरह समझनेकी इस क्षुद्र मनुष्यमें शक्ति है ? यह बात कभी 
मनुष्यकी घारणामें आ ही नहीं सकती कि वह विश्वनियन्ता किस जगह 
मनुष्यको क्या दिखलाता है, क्‍या समझाता है और अन्तमें किस अपूर्व 
रूपसे उसका फल उसी विधिके विधानमें ही मिला देता है। यदि 
आप इसे मेरा अपराध न समझें, तो में कहूँगा कि यदि व्यर्थ इतना 
न भटककर आप अपनी समझसे किसी योग्य वरको कन्याका हाथ 
पकड़ा देते, तो विधिका विधान भी समान रूपसे पालित होता; और 
जो आपको यह मानसिक अशान्ति तथा उद्विम्मता हो रही है, उससे 
मी आप बचे रहते। 

ज्योतिरत्नने ठंढी साँस लेते हुए कहा---तुम जो कुछ कहते हो, 
वह है तो ठीक; लेकिन बहुत दिनोंसे मेरा जो संस्कार चला भा रहा है, 
उसके कारण अब में इस मार्गसे हट भी तो नहीं सकता। अब तो 
मुझे सदा इसी पथपर चलना पड़ेगा । मेंने जो अपनी कल्पित कुंड- 
लीकी बात तुम्हें सुनाई है, उसके कारण शायद तुम यह समझते होगे 
कि मेरा दिमाग फिर गया है। और बात भी कुछ कुछ यही हैं कि 
उसके विवाहकी चिन्ता करते करते और अनेक जन्मपत्रियाँ देखते देखते 
हताश होनेके कारण मैं विश्रान्त हो गया हूँ। सम्भत्र है कि शुक्रकी 
वक्रताके कारण कात्यायनीका विवाह ही न हो, किन्तु बृहत्पतिके 
सुसंयोगकी आशा भी में कभी छोड़ न सकूँगा । यदि उपयुक्त पात्र न 
मिलनेके कारण कात्यायनीका वित्राह न हो, तो इसके लिए में दुश्ली नहीं 
होऊँगा। कामाख्यानाथ, तुम अपने मनमें कभी यह न समझना कि 
इस सबशुद्धा गौरीके समान कन्याकी इस उच्चांगकी कुंडलीके कारण में 
कुछ विपदुप्रस्त हूँ। मेरा तो यह विश्वास है कि बड़े पुण्यसे भेने ऐसी 
कन्या पाई है। 
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कामाख्यानाथने कुछ अस्पष्ट खरमें कहा--भगवानकी लीला | 
और तब स्पष्ट स्व॒रमें कहा--परन्तु आपने महेन्द्रंके विषयमें तो कुछ 
कहा ही नहीं। उसके-- 

ज्यो ०---महैन्द्रकी बात छोड़ दो। उसकी जन्मकुंडडीकी बात तो 
मैं किसी प्रकार भूल ही नहीं सकता। 

कामा०---मैं उसके विवाहकी बात नहीं कहता। में तो केत्र७ यह 
जानना चाहता हूँ कि आपने उसे इस अवस्थामें भी अपने धरमें क्‍यों 
रख छोड़ा है ! 

ज्योतिरत्न महाशय अब अपने मस्तिष्कको प्रक्रतित्थ करनेका प्रयत्न 
करने लगे। कन्याके विवाहके सम्बन्धमें बातें करते करते मानो वे बाह्य 
ज्ञानसे रहित हो गए थे। अब दूसरा प्रसंग छिड़नेपर उन्होंने अपने 
मनको स्थिर और शान्त करते हुए कहा---ओः---हाँ महेन्द्रको ! जबसे 
हम लोग इस गाँवमें आए हैं, तबसे उसकी पढ़ाई लिखाईकी कोई 
ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी है। 

कामा०---निरंजनसे उसकी विद्या और बुद्धिके सम्बन्धमें मैंने जो कुछे 
सुना है, उससे तो में समझता हूँ कि यदि उसे शहरमें रखकर पढ़ाया 
लिखाया जाय, तो वह थोड़े ही समयमें बहुत अधिक उन्नति कर. 
सकता है। 

ज्यों ०--मैंने उसे कई बरस तक पढ़नेके लिए शहरमें रक्खा था; 
पर मेरी स्लरीको इससे बहुत दुःख और कष्ट होता था। वह चाहती है 
कि महेन्द्रने मुझसे जो कुछ सीख लिया है, वही उसके लिए बहुत है।. 
बह भी आगे चलकर मेरे ही समान ब्राह्मण पंडित बनकर जीविका 
निवोह करे। इसीलिए विवश होकर साल भरसे लिखना पढ़ना छुड़ाकर 
अपने पास बुला लिया है; और अब में स्वयं ही उसे ज्योतिष पढ़ाया। 
करता हैं । 
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कामा ०---आप तो मेरी अपेक्षा यह बात बहुत अच्छी तरह जानते 
ही होंगे कि जब तक मनुष्यको देश कालके उपयुक्त विद्या न आबे, तब 
तक उसकी यथेष्ट उन्नति नहीं होती और वे तो ज्ली ठहरीं, वे तो जिसे * 
सन्तानके तुल्य समझती हैं, उसके लिए विशेष कातर होंगी ही । परन्तु 
यदि उन्हें अच्छी तरह यह बात बतलछा दी जाय कि इसमें सन्‍्तानकी 
क्या और कितनी हानि है, तो बे बड़ी प्रसन्नतासे यह कष्ट सहनेके 
लिए तैयार हो जायँगी | 

ज्यों ०---यह ठीक है; पर इसमें एक बात और है। पर उसे जाने 
दो। मैं तो उसका बिलकुल ही विरोधी हूँ । में भी यह चाहता हूँ 
कि महेन्द्र हम लोगोंसे दूर ही रहा करे। लेकिन जबसे में इस गाँवर्में 
भाया हूँ, तबसे उसे शहर भेजनेका मुझे सुभीता ही नहीं हुआ | 

कामाख्यानाथने हाथ जोड़ कर कहा--मेरी एक भिक्षा है। यदि 
आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकृत न करेंगे, तो मैं समझूँगा कि आप मुझ- 
पर नितान्त ही अवकृपा रखते हैं। 


ज्योतिरज्ञने थोड़ी ,देर तक कामाख्यानाथके मुँहकी ओर देखनेके 
उपरान्त कहा--मैं समझता हूँ कि तुम क्‍या चाहते हो। परन्तु सुनो 
कामाख्यानाथ, यद्यपि वह अवस्थामें निरंजनसे तीन चार बरस बड़ा है, 
तथापि विद्याके विचारसे वह अभी उसका संगी, होनेंके योग्य नहीं है । 
बाल्यावस्थामें मैंने. उसे .कुछ बैँगला और संस्कृत की शिक्षा दी थी। 
वह अच्छी तरह फारसी भी जानता है। परन्तु राजभाषाके ज्ञानमें वह 
. निरंजनके समान नहीं है। 

कामा०---आप क्या कह रहे हैं ) . उसका संल्क्ृत और फारसीका 
ज्ञाम निरंजनकी: अपेक्षा 'बहुत अधिक है .॥ “उसके सरीखा- संगी पाकर 
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निरंजन धन्य होगा । में उसकी जैसी प्रतिभायुक्त मुखभश्री देखता हूँ 
और उसकी बुद्धिमत्ताके सम्बन्धर्मे जो बातें सुनता हूँ उससे मैं सम- 
झता हूँ कि अगरेजीमें भी निरंजनके समान योग्यता प्राप्त करनेमे उसे 
अधिक बिलम्ब न छगेगा। बस अब आप इस सम्बन्धमें अपनी खीकृति 
देकर ही मुझे झृतार्थ करें | 

पहले तो कुछ देर तक ज्योतिरत्न महाशय चुपचाप रहे फ़िर ठंढीं 
साँस लेकर मानो आपही आप कहने छगे--न जाने क्यों मुझे पौरष 
इसप्रकार भूल गया है | में क्‍यों दिनपर दिन इतना निराश होता जाता 
हूँ। नहीं कामाख्यानाथ, में ऐसा सुयोग हाथते न जाने दूँगा। मैं उसे तुम 
लोगों सरीखे देव-सहतासमें ही रकहूँगा। मैंने छुता है कि भाग्यदेत्री भी 
कभी कभी पौरुषके आगे हार मान बैठती हैं | ठेकिन सुनो कामाझ्पानाथ, 
तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी | तुमसे मेंने जो जमीन लगानपर 
ली है, उसका आधा उपलत् भी तुम्हें महेन्द्रके लिए लेंना होगा | तुम 
यदि मेरी यह बात मान कर और उसके मंगल तथा उन्नतिकी कामना 
करके उसे अपने पास रखना चाहो, तो ऐसा हो सकता है। 

कामाख्यानाथ कुछ दुःखितसे होकर थोड़ी देर तक चुप रहे। 
ज्योतिर्तनने फिर कोमछ स्वरसे कहा-मुझ्पर तुम्हारी जैसी श्रद्धा है, 
उसीके जोरपर में तुमते यह अनुरोध कर रहा हूँ। यदि तुम मेरा 
इतना सम्मान न करते होते, तो क्‍या में तुमसे यह बात कहनेका 
साहस कर सकता था | यह तो तुम जानते ही हो कि मेश आवश्य- 
क॒ताएँ बहुत ही कम हैं | में जो तुमसे अपने लिए दया व्यय कराऊँ, 
उससे अच्छा यही है कि उससे किसी वास्तत्रिक अभावन्रत्त्त ब्यक्तिका 
यथेष्ट उपकार हो। तुम्हारे लिए यही तो एक काम है नहीं; तुम तो 
इस प्रकारंके नित्य बहुतले काम किया करते हो । तुम्हारे द्वारा नित्य . 
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ही बहुतसे छोगोंका अभाव दूर हुआ करता है। मेंरे सहमत न होनेका 
मुख्य कारण केवछ यही है कि यद्यपि ब्राह्मणीने महेन्द्रको अपने गर्भसे 
नहीं उत्पन्न किया है, तथापि वह उसे अपने पुत्रसे बढ़कर चाहती है। 
'एक तो उसकी इच्छा होनेपर भी में महेन्द्रके साथ कात्यायनीका विवाह 
नहीं कर रहा हूँ। तिसपर यदि मैं उसे दूसरेकी सहायतापर छोड़ दूँ, 
तो उसे बहुत अधिक मानसिक कष्ट होगा। साथ ही महेन्द्रको भी 
दुःख होगा। और यदि इन सब बातोंकों जाने दिया जाय, तो भी 
सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा काम कदापि न करना चाहिए। 
हमारे घरमें पुत्रकी जगह वही महेन्द्र हे | यदि इन सब बातोंकों खूब 
अच्छी तरह समझ बूझकर तुम उसे अपनी पुत्रके साथ रखना चाहोंगे, 
तो में समझूँगा कि तुम उसके झुभचिन्तक हो---दैवनियोजित महापुरुष 
हो । बतलछाओ, यह बात तुम्हें मंजूर है ? 


ज्योतिरत्नके इस कथनका कामाख्यानाथ प्रतिवाद भी नहीं कर 
सकते थे और असम्मति भी नहीं प्रकट कर सकते थे । उन्होंने सिर 
झुकाकर केवछ यही कहा--मेरे लिए आपकी इच्छा ही सबसे बढ़कर 
है। आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही होगा । परन्तु आप मुझे इतना 
पराया समझते हैं, इसका मुझे बहुत दुःख--- 


ज्योतिरत्नने उन्हें बीचमें ही रोककर कहा--अभिमान मत करना । 
कामास्यानाथ, अभी तुम यह नहीं जानते हो कि आज भें तुमसे कितनी 
बड़ी सहायता लेता हूँ और अपने सिर कितना बड़ा एहसान लेता हूँ । 
क्या तुच्छ आर्थिक सहायता ही संत्तारमें सबसे बढ़कर है ? जिस महेन्द्रको 
में अपने पुत्रसे भी बढ़कर समझता हूँ, उसे तुम्हारे आश्रयमें देकर मेरे 
मनमें कितनी बड़ी बड़ी आशाएँ उत्पन्न हुई हैं, यह तुम नहीं जानते । 
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कामा ०---आप ऐसी बातें क्‍यों कहते हैं ? क्या उसकी जन्मपत्रीके, 
सम्बन्धमें भी आपके मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता या अशान्ति है ? 
इसके सिवा और तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं माछम होती जिसके 
कारण आपको महेन्द्रके सम्बन्धर्मे इतनी चिन्ता हो। 


ज्यो ०--तुम जो अनुमान करते हो, वह बहुत ठीक है | परन्तु 
अब इन सब बातोंको जाने दो । हाँ, में जरा एक बार तुम्हारी भी 
जन्मपन्नी देखना चाहता हूँ । तुम कहते हो कि तुम्हें अपनी अन्तिम 
अवस्थार्म भगम्नहदय होना पड़ेगा। तो जब तक में इसका कारण न समझः 
हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ सकता । 


कामाख्यानाथने कुछ दुखी होकर क्षोभकी हँसी हँसते हुए कहा--- 
क्षमा कीजिए। इन सब बातोंको जाने दीजिए, और कोई बात छेड़िए ।. 
जिसे लोग अदृष्ट कहते हैं उसे देखने या जाननेके लिए आप इतने 
उतावले न हों। एक बात आप सदांके लिए बिलकुल ही भूल जाए। 
नियति: केन बाध्यते | 


ज्यो०---कामाख्यानाथ, अब मन किसी और तरफ नहीं छम 
सकता | यह ज्योतिष मुझपर भूतकी तरह सवार है । में सच कहता 
हूँ, आज तुमने अन्तयोमीकी तरह मेरे मनकी बात दोहराकर कही है | 
मुझे तो डर है कि यह ज्योतिष शाझ्षकी इतनी अधिक आलोचना 
कहीं मुझे अन्तमें पागल न कर दे। यही नहीं, कन्याके विवाहके सम्ब- 
न्धमें भी बहुत अधिक जन्मपत्रियोंकों देखनेके कारण कुछ छोग सन्देह 
कर सकते हैं कि कन्या ही कुछक्षण है अथवा उसका वैधब्य योग है । 
इसी लिए जल्दी कोई पात्र भी उसके लिए तैयार नहीं होता । मैं सम- 
झता. हैँ कि ज्योतिषका आवईयक्रतासे इतना अधिक विचार करनेकें. 
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-कारण ही मेरे चारों ओर इतने दिनोंसे अशान्तिकी यह आग धघक 
रही है। फिर भी चाहे जो हो, मैं अपने इस विचारसे पीछे नहीं हट 
सकता । इस भूतका ऐसा ही विलक्षण प्रमाव है। इसी लिए में तुम्हारी 
भी जन्मपत्री देखना चाहता हूँ। 

कामा०---अच्छी बात है, तो फिर देख लीजिए | परन्तु इसके 
लिए कोई विशेष परिश्रम न कीजिएगा। इसके सत्य और मिथ्याके 
निराकरणके लिए व्यर्थ कष्ट मत उठाइएगा। 

ज्यो ०---अच्छी बात है। ऐसा ही सही | परन्तु कठिनता तो यह 
है कि मुझे इस बातपर विश्वास ही नहीं होता । तुम्हारे जैसे सजनका 
यदि ऐसा परिणाम हो तो फिर--- 


कामा०---फिर आप वही बात कहते हैं। 


इतना कहकर कामाख्यानाथ अपने स्थानपरसे उठे और उन्होंने 
पासकी एक अलमारी खोली और उसमेंसे हल्दीके रंगकी वैसी ही 
जन्मपत्री निकाली और ज्योतिरत्नके हाथमें देकर हँसते हुए कहा--- 
यदि आदमी अच्छी तरह यह बात समझ ले कि हमारी समस्त चेष्टाओं 
और समस्त विद्या बुद्धिसि कहीं बढ़कर बलवती उस परमात्माकी इच्छा 
है, तो फिर उसके इस प्रकार विद्रोही होनेकी आशंका नहीं रह जाती । 
उस दशार्मे यदि उसके जीवनमें किसी प्रकारका दुःख उपस्थित होता 
है, तो भी दुःखसे भी अधिक दुःख देनेवाली अशान्ति उसके मनमें प्रवेश 
“नहीं कर सकती। ह 

परन्तु ज्योतिरत्नने कामाख्यानाथकी इस बातकी ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया और वे ब्यम्रभावसे वह जन्मपत्नी खोलकर उसपर झुक 
'पड़े। कामाख्यानाथ कुछ देर तक चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे । इसके 
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बाद जब उन्होंने ज्योतिरत्नके मुखकी ओर देखा तब उन्हें बहुत भाश्चर्य! 
हुआ । जान पड़ता था कि ज्योतिरत्न बहुत ही विचलित हो गए हैं। 
धीरे घीरे उनका चेहरा छाल होने छगा। उनके मस्तककी नसें मानो: 
फूलने लगीं, आँखें और नासिकाके रन्प्र मानो फैलने छो, इष्टि 
क्रमशः स्थिर होने छगी और साँस अधिक गहरी होने तथा उत्तरोत्तर 
अधिक विलम्बसे आने लगी | कामाख्यानाथका आश्चर्य ही बढ़ने छगा।. 
पहले वे कुछ देरतक चुपचाप ज्योतिरत्नके मुखकी ओर देखते रहे और 
अन्तमें मृदु शान्त खरमें बोले, मेरी समझमें तो यदि आज आप यह 
जन्मपत्री यों ही छोड़ देते तो बहुत अच्छा होता । समय अधिक हो 
गया है और आपको जख्तान सन्ध्या आदिके लिए--- 

परन्तु ज्योतिरत्नने मानो उनकी ये बातें सुनी ही नहीं । उन्होंने 
एक बार बहुत उद्धिम्म तथा व्यग्र भावसे उनकी और देखकर फिर 
उसी जन्मपत्नीकी ओर ध्यान दिया | परन्तु उस जन्मपत्रीपर भी उनकी 
दृष्टि अधिक समय तक स्थिर न रह सकी उन्होंने फिर बहुत ही. 
उदासीनतासे कामाझ्यानाथके मुखकी ओर देखा | कामाखू्यानाथने फिर 
बिनीत खरमें कहा---समय अधिक हो गया है। आपको ख्लान सन्ध्या 
आदिके लिए--.- 

ज्यो०--हाँ ठीक तो कहते हो। लेकिन कामाख्यानाथ यह क्या, मेंने 
यह क्या देखा ? कहीं मुझे श्रम तो नहीं हो रहा है या मेरा मन ही इसः 
समय ठिकाने नहीं है ? लेकिन यह तो---यह तो वही मेरी---बिलकुल 
बही लप्म, वही कुंडली, वही सब कुछ । सब बातें बिलकुल बही हैं । 

कामा०---आज इन सब बातोंको जाने दीजिए । अब आपको जो 
कुछ कहना हो वह तीसरे पहर कहिएगा । आज आप कुछ असख्स्थसे: 
जान पदते हैं । 


२३ पहला परिच्छेद । 


ज्यो०--हाँ जाज मैं कुछ असख्बस्थ हूँ | कामाख्यानाथ, विधाता 
आज मुझे यह क्या दिखला रहे हैं ! 


कामा०---आप जरा अपना मन शान्त और दृढ़ करें, कुछ स्थिर 
होनेका प्रयत्न करें। अपने विचारोंपर इतना अधिक भरोसा मत 
कीजिए । थोड़ी देरके देखनेसे आप जितनी आशैका कर रहे हैं सम्भव 
है उतना अधिक खराब वह न भी हो। और मान लीजिए कि हो 
भी तो भय ही किस बातका है । जो दुर्दशाएँ मनुष्यकी कल्पनामें भी 
नहीं आ सकतीं वे सब भी तो मनुष्यके भाग्यमें बदी ही रहती हैं। 
तो फिर ऐसी बातोंसे डरना ही क्‍या ! यदि मनुष्य भगवरानका सदा 
स्मरण करता रहे तो फिर किसी प्रकारकी दुखस्था उसे नष्ट नहीं कर 
सकती । 


ज्यों ०---नहीं कामाख्यानाथ, वह बात नहीं है। यह जन्मपत्री 
ऐसी है जिसकी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। 


कामा०--मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैंने सुना है 
कि मेरी अन्तिम अवस्थाके सम्बन्धमें मनुष्यके ज्ञानने उस अज्ञात तत्तके 
सम्बन्धमं जो थोड़ा बहुत संकेत पाया है उसीका इसमें कुछ आभास 
है | लेकिन वह चाहे सच हो या झूठ--- 


ज्यो ०---नहीं कामाख्यानाथ, वह झूठ नहीं हो सकता | यह वही 
जन्मपत्री है जो मैंने अपने मनमें कल्पना करके बनाई थी, जो सदा मेरी 
आँखोंके सामने और मनमें रहती है। बही लप्न, वही चन्द्रमा, सब बातें 
वही हैं । कात्यायनीके योग्य वरके लिए मैंने जिस जन्मकुंडडीकी कल्पना 
का थी, यह ठीक वही कुंडली है। भला इसमें मेरी भूल हो सकती है ! 
तुम्हारी अन्तिम अवस्थाके सम्बन्धमें अथवा और किसी विषयमें तो 
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मेंने अब तक विचार ही नहीं किया है। केबल कुंडलीका ही कुछ 
आभास मुझे---- 

कामा ० --ज्योतिरत्न महाशय, आपकी तबीयत ठीक नहीं माद्धम 
होती है। आप अभी बैठे रहिए, उठिए मत। मैं किसी आदमीको बुछाता 
हूँ। आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं आपको इस अवस्थामें 
अकेले नहीं जाने दूँगा । 

दोनों हाथोंसे कामाल्‍्यानाथको रोककर ज्योतिरत्न सहसा ज्ोरसे उठ 
खड़े हुए और आदरसूचक ख्रमें बोले---कामारूयानाथ, तुम भी शान्त 
हो। मेरे सम्बन्ध किसी प्रकारका भय या चिन्ता मत करो । मेरी 
तबीयत बहुत ठीक है | 

इतना कहकर ज्योतिरक़्ने वह फैली हुईं जन्मपत्री उठा छी और 
मोड़कर कामाख्यानाथके हाथमें देते हुए कहा--में नहीं समझता कि अब 
मैं इस जन्मपत्रीमें कोई और बात देख सकूँगा । मेंने इसकी केवल 
जन्मकुंडली देखी है | बस वही मेरे--जाने दो | अब में जाता हूँ । 

इतना कहकर ज्योतिरत्न आशीर्वाद देते हुए उसी घबराहटमे जर्दीसे 
कमरेके बाहर चले गए | कामार्यानाथ चुपचाप उनकी ओर देखते ही 
रह गए | 





दूसरा परिच्छेद । 
7०८ 
स्‌ः अस्त हो गया है। पश्चिममें आरक्त कोमल राग विस्तृत नीले 
आकाशकी गोदमें आनन्दके सुन्दर आभासकी भांति शोमित 
है । उसके ललाटमंडल पर रत्नकी तरह छाल आभावाली रोहिणी वध्चू 
धीरे धीरे धरूवंकी ओरसे निकल रही है । प्रृध्वी मानो मुर्घ और विवश 


श्ष दूसरा परिच्छेद । 


होकर रोमांचित शरीरसे उसके पैरोंपर पड़ी हुई दृष्टिसे उसको ओर 
केवल देख रही है। 

भागीरथीके तटपर ज्योतिरत्नके छोटेसे घरके आँगनमें एक वयस्का 
सधवा तुल्सीके चबूतरेके पास बैठी हुई जप कर रही है। उसके सामने 
पंचपात्र आचमनी आदि प्रूजाके कई पात्र रखे हुए हैं। इतनेमें धीरेसे 
एक युवकने किवाड़ खोलकर आँगनमें प्रवेश किया और पुकारा, माँ । 

बयस्का स्नी बोली--कोन महेन्द्र, अब इतनी देर बाद तुझे माँ याद 
आई है। मैंने सुना कि दो दिनसे तुम निरंजनके साथ शहरसे आकर 
उसके यहाँ ठहरे हुए हो पर अभी तक तुम्हें मौका ध्यान नहीं था । 

उस वयस्का स्लीने जप बन्द कर दिया था, माला हाथसे रख दी थी 
और वह परम स्नेहसे युवककी ओर देखती हुई अभिमानक्षुब्ध वाक्योंसे 
उसे सम्बोधन कर रही थी। परन्तु युवकके मुंहकी ओर अच्छी तरह 
देखनेपर उसका वाक्यस्रोत धीरे धीरे मानो आप ही आप रुक गया। 
उसने शंकित भावसे युवकके मुखकी ओर देखा और पूछा--तुम अच्छी 
तरह तो थे न? तुम ऐसे क्‍यों दिखाई देते हो ? आओ, मेरे पास आओ। 

युवकने सिर उठाकर और गम्भीर होकर प्रछा---तुम प्रूंजन कर रही 
हो। में तुम्हें छू ? 

वयस्का स्लीने उसकी इस बातपर कुछ ध्यान न दिया और ब्याकु- 
लतापूर्ण खरसे उसे बुलाने छगी । महेन्द्र आगे बढ़कर उसके पैरोंपर 
गिर पड़ा। उसके सिर और मुँहपर वह शंका और स्नेहके कारण 
कॉपता हुआ हाथ फेरकर फिर पूछने छगी---महेन्द्र, तुम ऐसे क्‍यों 
दिखाई पड़ते हो क्या वहाँ तुम्हारी तबीयत कुछ खराब थी! 


महेन्द्र--नहीं माँ, में तो, वहाँ बहुत अच्छी तरह था [2/ 
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मौ--तो फिर तुम ऐसे क्‍यों दिखाई पड़ते हो ? और फिर तुम दो 
दिनसे यहाँ आए हुए हो, धर क्यों नहीं आए ! 

महे०--यों ही नहीं आया था माँ । कल निरंजनके साथ एक- 
जगह घूमने चछा गया था। और-- 

इतना कहते कहते महेन्द्रने कुछ उज्बरू दृश्सि मेँके मुँहकी ओर 
देखा । उसका त्वर मानो सहसा रुक गया | पर जमत्र उसने देखा कि 
माता अब भी प्रद्याशाप्रण नेत्रोंसे मेरी ओर देख रही है तब उसने 
गम्भीर खरमें कहा--माँ, मान छो कि अगर में नहीं आया तो फिर 
इसमें कौनसा ऐसा हरज हो गया, अब तो मेरे वहीं रहनेकी बात 
पक्की हुई हैं न! 

वयस्का जीने क्षुब्य इशटिसे महेन्द्रक्ी ओर देखा। कुछ देर तक चुप 
रहनेके उपरान्त उसने कुछ भग्न खरमें कहा--महेन्द्र, अब मुझे बहुत 
बहुत दिन तो जीना नहीं है | पर जन्र तक मैं हूँ, तब तक तुम आकर 
मुझे देख जाया करो, मुझसे मिल जाया करो | तुम्हें बहुत दिनों तक 
यह कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा | तो क्या थोड़े दिनोंके लिए मेरे वास्ते 
तुम यह कष्ट न उठा सकोगे £ 


इतना कहते कहते उस वयस्काके नेत्रोसे ऑसू निकल पड़े । जिस 
प्रकार माताको रोते देखकर छोटा बच्चा व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार 
उस बयस्काकों रोते देख कर महेन्द्रने व्याकुलतापूर्बवक माँ माँ कहते हुए 
उसकी गोदमें मुंह छिपा लिया और एक हाथ उसके पैरपर रख दिया। 
माने उसका वह हाथ उठाकर अपनी गोदमे ले लिया और उसके सिर- 
पर अपना मुँह रखकर उसी प्रकार कहा--तुमने तो कात्यायनीसे भी 
पहले मुझे माँ बनाया था । वह जब पेटमें थी तब मैं सोचती थी कि 
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अब इस उम्रमें यह और नई सन्तान क्यों हो रही है। पर जिस दिन यह 
लड़की जनमी, उस दिन मेरे मनमें एक नई आशा हुई। तब मैंने सोचा 
कि अब कोई यह न कह सकेगा कि महेन्द्र मेरा अपना नहीं है 
पराया है। मुझे कोई सन्‍्तान हुई ही नहीं थी, इस छिए किसीको 
विज्ञास ही न होता था कि तुम मेरे लड़के हों। बस इसी बातका 
पहले मुझे बहुत दुःख रहा करता था। मुझे इस बातकी बड़ी साध 
थी कि कात्यायनीका ब्याह करके में अपने मनका वह दुःख दूर 
करूँगी। पर भगवानकी ऐसी मरजी हुई कि मेरी वह साध पूरी न 
हो सकी। बहढ्कि ऊपरसे इतना और हो गया कि इसी लिए तुम भी 
मेरे अपने न हो सके, पराए हो गए । 


महे०--माँ, तुम मुझे माफ करो | बस, अब चुप करो। में तुम्हारे 
पैरों, पड़ता हुँ । 


वयस्का---महेन्द्र, क्‍या मैं यह बात नहीं जानती कि उन्होंने क्‍यों 
तुम्हें इस प्रकार मुझसे दूर कर दिया है। इस ज्योतिषने ही उन्हें इतना 
निष्ठर बना दिया है। में उनसे कह दूँगी कि तुम अपनी लड़कीको 
लेकर जो चाहो सो करो । चाहे उसका ब्याह करो चाहे मत करो।. 
जिसमें वे दिनपर दिन तुम्हें इस प्रकार परायेकी तरह मुझसे दूर रख- 
नेकी चेश्ट न करें| मुझसे अब यह नहीं सहा जाता | 


इतना कहते कहते ब्राक्षणीने अश्रुपर्ण दृष्टिसे देखा कि महेन्द्रका 
चेहरा बहुत ही उदास हो गया है। ऐसा जान पड़ता था कि वह 
किसी वेदनाको धक्का देकर हटानेके लिए प्राणपणसे चेश कर रहा है, 
परन्तु वह वेदना अपनी अपराजेय शाक्तिसे उसके मुखकी कालिमा बढ़ा. 
रही है। यह समझकर माताने ठंढी साँस ली। उसके गोदमें सिरु 
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रखे हुए महेन्द्र धीरे धीरे सो गया था । उसका सारा शरीर जमीनपर 
'पड़ा हुआ था, यह देखकर माता बहुत व्यग्र हुई। उसने कहा--महेन्द्र 
जमीनपर क्‍यों सोए हो? कात्यायनी, एक कम्बल तो ले आ। 

महेन्द्रने उसकी गोदमें मुँह छिपाकर कहा--नहीं माँ, मुझे इसी 
तरह थोड़ी देर तक पड़ा रहने दो | 

माता और पुत्र दोनों ही कुछ देर तक चुपचाप रद्दे । जब मनका 
वेग कुछ प्रकट हो गया, तब माता मानो कुछ सबछा हो गई । हताश 
महेन्द्रके मुखबकी ओर देखकर उसे कुछ आशा दिलछानेके लिए उसने 
उसके भस्तकपर हाथ फेरत हुए कहा--महेन्द्र, में तुमसे एक बातके 
लिए अनुरोध करूँगी । 

महे ०---अनुरोध किस बातका माँ ? जो कुछ कहना हो सो कहो । 
अनुरोधका नाम मत लो | 

मॉाँ०---तुम इस तरह दुखी होकर और मुझे छोड़कर मुझसे अलग 
मत हो । यह ज्योतिष उनके सिरपर ऐसा सवार है कि मैं देखती हूँ 
कि ब्याहके लिए उन्हें कोई वर पसन्द ही न आबेगा | देख तो रहे हो 
कि इसी फेरमें कौंत्यायनी सत्रह वर्षकी हो गई है। में तो समझती हूँ 
कि अन्तमें उन्हें राजी होना ही पड़ेगा । तो क्‍या तुम और कुछ दिनों 
तक न ठहर सकोगे ? देखो ईश्वर अन्तमें क्या करता है। 

महे०---माँ, में कहाँ तुमसे दूर चला गया हूँ! तुम क्‍यों इस तर- 
इकी बातें करती हो ! मैं कभी ज्यादा दिनों तक तो तुमसे दूर रहा नहीं 
था। इससे मुझे कुछ दुःख हुआ था और मेंने वह बात तुमसे कही 
थी। तुम्हारी गोदकी छोड़कर मेरे लिए और जगह कौनसी है ? 

इतना कहते कहते फिर महेन्द्रका गला भर आया और उसने फिर 
मऑँकी गोदमें मुंह छिपा लिया । 
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माने स्लेहपूर्वक्त उसके सिरपर हाथ फेरते हुए कहा--मैं क्‍या यह 
बात नहीं जानती : मैंने तो स्वयं ही कई बार अपनी यह साध तुम्हें 
बतलाई है। लड़कीका दुभीग्य है और नहीं तो ऐसा अच्छा संयोग 
किसके भाग्यमें होता है ? मेरा यह चाँदका जोड़ा देखकर न जाने 
कितनी मुझसे ईष्यो करती हैं | न जाने यह कमबख्त ज्योतिष किस 
बुरी साइतमें मेरे घर आया था | मैं स्प्तमें भी यह नहीं समझती थी 
कि यह ज्योतिष मेरा ऐसा शत्रु हो जायगा । मुझे तो इसपर रत्ती भर 
भी विश्वास नहीं है । आग लगे इस ज्योतिषमें | इसीने उनका दिमाग 
खराब कर दिया है। तुम कभी इस ज्योतिषकी वाहियात बातोंपर ध्यान 
न देना । ज्योतिष कहता है कि कात्यायनीसे तेरा मेल नहीं बैठता। पर 
मैंने जो उसे जन्मसे ही मन ही मन तेरे साथ मिला रक्‍्खा है, उससे 
भी क्‍या ज्योतिषका मेल बढ़कर है ! 

महेन्द्र स्तब्ध इृष्टिसे माताकी ओर देखता हुआ किसी और ही 
राष्यमें विचरण कर रहा था। जब उसकी आँखोंपर सहसा दीपकका 
प्रकाश पड़ा तब वह चकित होकर उठ बैठा । वह प्रकाश अन्दर कोठ- 
रीमेंसे आ रहा था। मॉने उस कोठरीकी ओर देखकर कहा---कात्यायनी, 
आओ तुल्सीकी आरती करो । दीपक हाथर्मे छेकर वहाँ क्यों खड़ी 
हो ? अरे यह महेन्द्र है। तुमने पहचाना नहीं ? 

खुले हुए द्वारमें हाथमें दीपक लिए हुए प्रकाशके बीचमें देवीकी 
भाँति वह प्रतिमा चुपचाप खड़ी रही । माताके दोबारा बुछानेपर भी 
वह आँगनमें नहीं आई । 

महेन्द्र स्तन्ध भावसे कुछ देरतक उसकी ओर देखता रहा और फिर 
कुछ चकित होकर उठ खड़ा हुआ | वह कुछ त्रस्त खरमें यह कहता 
हुआ वहाँसे चला गया--माँ, मैं थोड़ी देरमें फिर आता हूँ। वह इतनी 
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जल्दी आँगनसे निकल गया कि वयस्का छ्लोको उसे रोकनेका भी समय 
न मिला । वह ब्राह्मणी विमूढ़ भावसे देखती रह गई। 

काव्यायनीने तुल्सीके आगे दीपक रखकर प्रणाम किया और तब 
माँकी ओर धृमकर पुकारा--माँ । 

कन्याको कुछ तीखे खरमें पुकारते हुए देखकर माँ चौक पड़ी । 
उसने पूछा, कया है बेटी काद्मायनी ? 

का०---यह सब क्‍या है ! 

मॉँ०--कहाँ कया है, तुम क्या पूछती हो ! 

का०---तुमने महेन्द्रसे ये सब बातें क्‍यों कहीं ! बाबूजीने कई बार 
तुम्हें मना किया था न! जो बात उनको इतनी नापसन्द है उसकी तुम 
अबतक क्यों आशा किए चलती हो और महेन्द्रको क्यों इस प्रकार 
आशा दिलती हो ! 

माँ पहले तो कुछ देर तक चुप रही, फिर दुःखित खरमें बोली---यह 
आशा कया में आज कोई नये सिरसे कर रही हूँ! जानती हो जब तुम 
लोगोंका ज्योतिषशास््र इस घरमे आया था उससे बहुत पहलेसे में यह 
बात निश्चित कर चुकी थी। 

का०---जब तुम नहीं जानती थीं तब यह आशा किया करती थीं। 
पर जब बाबुजीने तुमको मना कर दिया, तब फिर ये सब बातें क्‍यों 
करती हो £ 

माँ०--क्या आदमीका मन भी तुम्हारे ज्योतिषशाल्लके अंकोकी तरह 
है कि यदि ठीक न मिले तो मिटा दिया जाय और नए अंक रखकर 
मिलान मिलाया जाय £ महेन्द्रके मससे क्या यह बात सहजमें निकल 

सकती है ! 
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का०--इसमें तो तुम्हारा ही दोष है। तुम्हीं यह बात उसके 
मनसे नहीं निकलने देती हो। भब तुम आगेसे इस तरहकी बातें 
नहीं करने पाओगी । 

कन्याकी अच॑चल बूत्ति और दृढ़तासूचक वाक्योंसे माता बहुत 
दुःखी होकर मानो आप हीं आप कहने लगी--भला यह तुम कैसे जान 
सकती हो कि मेरे मनमें इस बातकी कितने दिनोंसे साध थी ? इसी 
लिए मैंने तुम्हें उसे महया कहकर पुकारनेकी आदत नहीं डाछी थी । 
तुम नहीं जानती थीं, पर वह बहुत दिन पहलेसे ही जानता था। 

का०--बह जानता था तो जाना करे | पर अब तुम आगेसे इस 
तरहकी बातें नहीं कहने पाओगी | अब में आजसे उसे भइया कहकर 
पुकारा करूँगी । बाबूजीकी इच्छाके विरुद्ध और उन्हें असन्तुष्ट करके 
तुम जो ऐसी इच्छा करती हो, यह तुम्हारा अन्याय है। 

क्या है बेटी कात्यायनी ? किसका अन्याय है, किससे लड़ रही हो ? 
कहते हुए ज्योतिर्त महाशयने ऑऔगनर्म प्रवेश किया | 

पिताको देखते ही कात्यायनी दौड़कर उनके पास जा पहुँची और 
दोनों हाथोंसे उन्हें पकड़कर मारे प्रसन्नताके चिल्ला उठी--बाबूजी । परन्तु 
तुरन्त ही उसने अपनी वह चपलता रोककर और कुछ छज्नित होकर 
कहा--बाबूजी सन्ध्या हो गई, तुम गंगाजी कब जाओगे £ 

इतना कहते हुए कात्यायनीने अपने दोनों हाथ पिताके शरीरपरसे 
'हटा ढहिए और वह उनके मुहकी ओर देखने लगी। 

ज्यों ०--बेटी, में तो अभी तक गंगा किनारे ही बैठा हुआ था। पर 
अभी तक मेंने सन्ध्यापासन आदि नहीं किया है। 

का०--नतुम अभी तक गंगा किनारे दी थे, जमींदार साहबके यहाँ 
वहीं गए थे ! 
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' ज्योतिरत्नने अस्फुट खवस्में मानो आप ही आप कहा---नहीं बेटी ॥ 

उनके यहाँका मेरा जाना तो तुम्हीने छुड़ा दिया । 

का०---अच्छा तो तुम हाथ मुँह धो छो। मैं धोती और अँगोछा 
ले आती हूँ। 

इतना कहकर कात्यायनी कोठरीमें चली गई । 

ब्राह्मणीने अपने पतिके मुखक्ी ओर देखकर कहा---आज इतने 
अनमने क्यों हो ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है ? 

ज्यों ०--क्या तुम इसका कारण नहीं जानती ? 

तल्नी--भल् में कैसे जान सकती हूँ! न तो तुम कभी अपनी चिन्ता- 
का कोई अश मुझे देते ही हो और न मेरी चिन्ताका कोई अंश आप 
लेते हो । 

ज्यों ----आज मैंने तुम्हारी ही चिन्ताका अंश लिया है। कात्याय- 
नीके ब्याहकी बात सोच रहा हूँ। 

ज्ली--यह तो तुम्हारे लिए बिलकुल ही नई चिन्ता है। तुम्हें तो 
समाजका भी भय नहीं है । एक तो तुम्हारा कुछ ही ऐसा है कि छड़- 
कीके लिए जल्दी कोई वर न मिले। और यदि संयोगसे कोई वर 
मिल जाय तो तुम्हारा ज्योतिषशात्ष रास्ता रोककर खड़ा हो जाता. 
है। इससे मेरी तो समझमें ही नहीं आता कि इस मणिकांचन योगके 
कारण अन्तमें लड़कीके भाग्यमें क्या बदा होगा | या तो इस जन्ममें 
उसका ब्याह ही नहीं होगा और यदि हुआ भी तो वह किसी अभा-. 
गेके हाथमें पड़ जायग्री । 

ज्योतिरित्नने सिर हिलाकर कहा---अभागा ! .जिसके साथ' कात्या- 
यनीका व्याह होगा यदि वह भी अभागा निकला तो में समूँगा कि, 
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सारा ज्योतिषशाल्न ही झूठा है। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि 
किसी अभागेके साथ उसका ब्याह हो | हाँ, यह हो सकता है कि 
उसका ब्याह ही न हो, वह सदा कुमारी ही रहे । मुझे तो कुछ ऐसा 
अन्दाज छगता है कि अन्तमें ऐसा ही होगा । 

ल्ली--पर क्या तुम्हें कभी इस बातका ध्यान नहीं आता कि उस 
लड़कीके सिरपर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है ? 

ज्यो ०---आज यही तो सोच रहा हूँ | शरीर ठहरा अनित्य । उस 
समय तुम लोगोंका कया हाल होगा ? 

स्ली---तो क्या तुम यह समझते हो कि में ही बहुत दिनों तक 
जीऊँगी !? जो कुछ चिन्ता है वह तो लड़कीकी है। 

ज्योतिरत्न महाशय यह कहते हुए वहीं बैठ गए कि यह सोचते सोचते 
तो आज सिरमें चक्कर आने लगा है । 

ल्ली घबराकर उनके पास चली गई और उनके सिरपर हाथ फेरती 
हुई बोली---आज तक तो मेंने तुम्हें कभी इस प्रकार हताश होते हुए 
नहीं देखा था | आज तुम्हें इतनी चिन्ता क्‍यों हो रही है ! 

ज्योतिरत्न स्थिर दृष्टिसि आकाशकी ओर देखते रहे। उनकी जीने 
फिर कोमल स्वरमें कहा-महेन्द्र आज यहाँ आया था। आज देखा कि 
उसके मनसे अभिमान निकल गया है । 

ज्यो०---आया था १ ईश्वर करे वह जीता रहे, निष्कलंक रहे और 
चरित्रवान्‌ हो | क्या अच्छा होता अगर मैं उसीको दे सकता होता | 

ज्ञी---तो किर दे ही क्‍यों नहीं देते ः और जो तुम निष्कंक और 
चरित्रवान्‌ होनेकी बात कहते हो, तो चन्द्रमामें भी कं है पर मेरे 
महेन्द्रम कोई कर्क नहीं है। तुमने तो उसे बचपनसे ही पाला पोसा है। 


तुम क्‍या उसे नहीं जानते ? 
३ 
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ए्यो०--मैंने जो कुछ कहा, उसका मतलब तुमने नहीं समझा। 
केवल कात्यायनीके साथ उसके राशि नक्षत्रों न मिलनेकी बात नहीं है । 
उसके पंचम, नवम, तृतीय और एकादश स्थानमें पापग्रहके जो योग 
पड़े हैं, उन्हें में किसी तरह नहीं भूल सकता । इसी लिए तो मैं उसे 
अच्छे आदमियोंकी सोहबतमें रखना चाहता हूँ, जिसमें अगर किसी तरह 
हो सके, तो सच्चरित्र पुरुषोंके साथमें रहनेसे ही उसका दुभोग्य पराजित 
हो जाय | 

जक्नी०--तुम तो यों ही व्यथेंकी बातें किया करते हो । में तुम्हारा 
ज्योतिष शास्त्र नहीं मानती । क्या सभी लोग इतनी बातें देख सुनकर 
ब्याह करते हैं १ 

ज्यो०-- छोग बिना देखे सुने सॉपका जहर भी तो खा जाते हैं 
और सुना है कि उनका बाल भी बॉँका नहीं होता; परन्तु जान बूझ- 
कर तो विष खाया नहीं जाता। तुमने महेन्द्रका पुत्रसे भी अधिक 
स्तेहसे पाछलन पोषण किया है | सम्भव है कि तुम्हें भी उसके कारण 
बहुत कष्ट भोगना पड़े | 

ब्राह्मणीने मानो बहुत डरकर कहा--राम राम ऐसी बात मत कहो । 
मेरा बच्चा यों ही भच्छा रहे, जीता रहे । उसे तुम्हारी छड़की नहीं 
चाहिए | 

ज्यो०ण--यह आशा तो में बहुत दिन पहलेसे छोड़ चुका हूँ । 
लेकिन फिर ईश्वरने मुझे यह सब दिखलाया ही क्‍यों! 

स््री--- क्या दिखलाया / मुझे साफ साफ सब बाते बताओ | सब 
बातें मन ही मनमें रखकर इतने सन्तप्त न हो । 

ज्यो०---एक दिन मैंने तुमसे कहा था न कि मेंने कामास्या- 
नाथकी कुंडली देखी है ! 
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ज्ञी०---छों बह बात | तुम्हारे विचार जैसे बेढब हैं वैसी ही तुम्हारी 
चार्ते भी विलक्षण हुआ करती हैं। में बहुत दिनोंसे तुमसे ज्योतिष 
जात्त्रकी बातें सुनती आई हूँ। पर आज तक मेंने तुम्हें कमी यह 
कहते हुए तो नहीं सुना कि किसीकी जन्मपत्रीमं यह भी लिखा रहता 
है कि इसका ब्याह अमुकके साथ होगा। 


ज्यो ०--नहीं यह बात नहीं है | मैंने अपने मनसे बनाई हुईं जन्म- 
'पत्नीमें जिस प्रकार प्न चन्द्रमा और ग्रह आदि ठीक कर रखे हैं, उस तरहकी 
एक भी जन्मपत्री आज तक मेरे देखनेमें नहीं आई थी | लेकिन कामा- 
'र्यानाथकी जन्मपत्री तो मैंने बहुत ही थोड़ी देरके लिए हाथमें ली 
थी | फिर वह क्योंकर मेरे कल्पित आदर्शसे इतना अधिक मिल गई ! 
मैं तो ठीक ऐसी ही जन्मकुंडली ढूँढ़ता था। 


स्ली---तुम कैसी बातें कर रहे हो ? तुमने यह भी तो कहा था कि 
मारे डरके मैंने उसे ज्यादा नहीं देखा। तुम्हारे जैसे पागल ज्योतिषी ही 
सिर्फ एक नजर देखकर इतना विश्वास कर सकते हैं। अगर अपना 
दिमाग ठीक करके उसे अच्छी तरह देखते, तो शायद तुम्हारा यह भ्रम 
भी दूर हो जाता | शायद दो एक बातें मेल खा जाती तो खा जातीं, 
आाकी सब बेमेल ठहरतीं । 


ज्यो०---लेकिन मैं तो उसे अच्छी तरह निश्चित्त होकर देख ही 
नहीं सका। अपनी गौरी कन्याके लिए जिस वरकी प्रत्याश्ामें में इतने 
दिनेंसे बैठा हुआ हूँ, नित्य प्रजा करनेके उपरान्त इष्ट देवतासे जिसके 
लिए में कामना और प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझे अच्छी तरह माद्धम हो 
जाय कि मेरी वह प्राधित वस्तु मेरे पास आ गई है तो--तो फिर 
तुम्हीं बतछाओ कि मुझे क्या करना चाहिए ! 
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ल्री--मैं क्या बताऊँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए ? तुम जैसी 
जन्मकुंडली चाहते थे वैसी जन्मकुंडली तुम्हें मिल गई है, तो कया इसीं 
कारण उसके साथ ब्याह कर दिया जायगा ? क्या उसे छोड़कर और 
किसीको तुम लड़की दोगे ही नहीं ? यह भी कोई बात है । ज्योतिष क्‍या 
ज्योतिषका बाप भी यह नहीं कह सकता कि और किसी छड़केकी 
जन्मरकुंडडीके साथ तुम्हारी छड़कीकी जन्म कुंडली मिलेगी ही नहीं । 
मान लिया कि तुम्हें वह कुंडली बहुत अच्छी जान पड़ी । लेकिन क्या 
इसी कारण तुम यह समझ लोगे कि वही तुम्हारी लड़कौका हाथ पक- 
डरेगा ? क्‍या उसे छोड़कर और किसीके साथ छड़कीका ब्याह हो ही 
नहीं सकता ? यह चिन्ता मनसे निकाल दो और जिस तरह इतने दिनों 
तक पात्र ढूँढ़ते रहें हो उसी तरह अब भी ज्योतिषके अनुसार अपने 
मनके मुताबिक वर ढूँढ़ते रहो | 


ज्योतिरत्न मानो अपने आपसे ही कहने छगे-मैंने अब तक बहुतसी 
कुंडलियों देखीं, पर ऐसी कुंडली तो मुझे एक भी नहीं दिखलाई दी । 
कात्यायनीके जन्मस्थानमें बैठा हुआ जो सातवें स्थानको पूर्ण दृष्टिसे देख 
रहा है उसका फल यही होना चाहिए कि उसे ऐसा ही महापुरुष 
स्वामीके रूपमें मिलना चाहिए। कामाख्यानाथकों जितना मैं जानता हूँ, 
उतना शायद ही और कोई न जानता होगा । कात्यायनीको ऐसा ही 
पति मिलना चाहिए। 


ल्ली----तुम बार बार ऐसी बात मत कहो । क्या कात्यायनीके भाग्यमें 
ऐसा ही बूढ़ा वर लिखा है जो इतने दिनोंसे रैडुआ है और जिसके 
आगे कात्यायनीके बराबर लड़का मौजूद है ? इतने दिनोंतक ढूँढ़ ढ्रेंढकर 
तुमने उसके लिए यही वर पसन्द किया है! धन्य है तुम्हारी समझको ! 
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ज्यों ०---पार्वतीके विवाहके समय शिवजी भी तो रँंडुए ही थे और 
उन्हें भी तो सब लोग बूढ़ा ही कहते थे । पर क्या गौरीके माता पिता 
'ऐसा बर पाकर ऋइतार्थ नहीं हुए थे ः और फिर तुम कामाख्यानाथको 
बूढ़ा क्यों कहती हो ? उनकी अवस्था चालीससे शायद ही दो तीन 
बरस ऊपर होगी । 

स्ली---भला तुम भी कैसी बातें करते हो। मान छो कि वे बहुत 
बूढ़े नहीं हैं, तो भी क्‍या वे इतने दिनों बाद इस उमरमें तुम्हारी लड़ 
कीसे ब्याह करने आवेंगे ः उनका इतना बड़ा ऊड़का है, लड़की है। 
जब रमा छोटी थी, तमी उसकी माँ मर गई थी। उस समय उनकी 
ब्याह करनेकी उमर थी। उस समय तो उन्होंने ब्याह किया नहीं। 
इतने दिनों तक अकेले रहनेके बाद अब इस उमरमें वह तुम्हारी 
लड़कीके साथ ब्याह करेंगे ! उनके आगे पन्द्रह बरसकी विधवा 
लड़की बैठी है, ब्याहने लायक लड़का है। 


ज्यो०---ये सब बातें तो में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कामा- 
ख्यानाथ कभी ब्याह नहीं करेंगे। और मैं भी उनसे कभी ऐसी धर्म- 
विगहिंत बातके लिए अनुरोध नहीं कर सकता। इससे तुम निश्चिन्त 
रहो | 


क्षी--यदि ऐसा ही है, तो फिर इस बातके लिए इतनी चिन्ता 
क्यों करते हो ? 


ज्यो०---में यही सोचता हूँ कि तुम्हारी कात्यायनीका ब्याह कर- - 
नेकी इच्छा मुझे छोड़ देनी पड़ेगी। जरा विधाताका यह कौतुक तो देखो 
कि उन्होंने जिस आदमीको मेरे मनके मुताबिक योग्य वर बतलाया, उसे 
ऐसी अवस्थामे मुझे दिखलाया कि उसके सम्बन्धमं मेरा इस प्रकारकी 
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कामना करना भी अन्याय है। वे देवता हैं। में मनके द्वारा भी 
उनका स्पर्श नहीं कर सकता । इसी लिए कहता हूँ कि मेरे किए. 
तुम्हारी छड़कीका ब्याह न हो सकेगा | देखता हूँ कि उसे सदा कुमारी 
ही रहना पड़ेगा। 

ब्राह्मणीको मानो रुछाई आने लगी । उसने भरे हुए गलेसे कहा,. 
तुमने इसी लिए ज्योतिष पढ़ा था ! अन्त तुमने यही करनी की | 

ण्योतिरत्नने इस प्रकार सिर झुका लिया जिससे सूचित होता था: 
कि उनके पास और कोई उपाय नहीं है। 

पहले त्तो कुछ देर तक ब्राह्मणी चुप रही, फिर उसने कोमल सख्रसे' 
कहा---जमींदारकी इतनी प्रशंसा मैंने कभी नहीं सुनी थी । केत्र७ तुम्हीं 
नहीं छोटे बढ़े समी यही कहते हैं कि वह बिलकुछ देवता हैं। 
उनकी लड़की और लड़का दोनों ही वैसे हैं। हाँ, यही है कि उमर कुछ. 
ज्यादा है। लेकिन लड़कीके यों ही कुँआरे रहनेसे तो यही अच्छा है। 
तो फिर क्‍या तुम उनसे एक बार इस बातका जिक करोगे १ 

ज्योतिरत्न चटपट उठकर खड़े हो गए और बोले---नहीं नहीं, ऐसी 
बात मत कहो। इसी प्रोमनसे बचनेके लिए तो मैंने उनके यहाँ 
ज्यादा आना जाना छोड़ दिया है। में कभी ऐसी अनुपयुक्त चेष्टा, यह 
अनुरोध न करूँगा। में माग्यके साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। चाहे 
लड़की कुँआरी ही क्यों न रह जाय । कहाँ हो बेटी काद्यायनी, मेरीः 
धोती और अँगोछा ले आओ। 

कात्यायनीने पास आकर मीठे स्वस्से कहा--तुमने तो अभी तक. 
मुँह हाथ भी नहीं धोया । 

ध्यही तो,” इतना कहकर ज्योतिरत्न आँगनके एक कोनेमें चले गए 
जहाँ एक छोटासा कूआँ था । कूएपर एक छोटीसी चौकी थी ॥ 
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ज्योतिरत्न जाकर उसीपर बैठ गए। कात्यायनीने पहलेसे ही बहुत यत्न- 
पूर्वक एक बरतनमें जल भर रखा था। उसीमेंसे थोड़ासा जल एक 
: छोटेमें निकाठकर वह पिताके हाथों और पेरोंपर देने छगी। हाथ 
मुँह घोकर और घोती बदलकर ज्योतिरत्न कोठरीकी ओर चले। अब 
तक उनकी ज््री चुपचाप तुल्सीके चौंतरेके पास बैठी हुई थी। 
क्षीणम्योति दीपक धीरे धीरे बुसझना चाहता था। उसे देखते हुए 
ब्राह्मणीने कहा--“परमात्मा जो तुम्हारी इच्छा !! और एक ठंढी साँस 
लेकर उठ खड़ी हुई और आसन तथा प्रूजाकी सामग्री लेकर अन्दर 
कोठरीमें चली गई | 

कात्यायनी उस अँवेरे आँगनमें खड़ी हुई आकाशकी ओर देख रही थी। 
उसने देखा कि यद्यपि आकाशरूपी विस्तृत आँगनमें भी अँपेरा ही छाया 
हुआ है, तथापि वहाँ सैकड़ों हजारों तारे रेखाओं तथा स्तूर्पोंके आकारों तथा 
बेसिलसिले इधर उधर छिटके हुए हैं और उस आकाशको एक कोमल 
स्निग्ध प्रकाशसे प्रकाशित कर रहे हैं । वह मानो पहेलियोंसे भरा हुआ 
एक सुन्दर जगत्‌ है| उस जगतके अज्ञात रहस्यका कुछ कुछ स्पष्ट आभास 
देनेका मानो वह प्रकाश प्रयत्न कर रहा है। ये चमकते हुए तारे ही 
मानों उस रहस्यकी चमकती हुई आँखें हैं | कात्यायनी सोचने लगी, 
क्या यही बे तारे हैं जो मनुष्यके जीवनकों भिन्न मित्र मार्गों विक्षण 
रूपसे सदा घुमाया फिराया करते हैं ! क्‍या यही तारे मनुष्यके भाग्यके 
नियामक हैं ! वह कौनसा ग्रह या नक्षत्र है जिसके कारण उसका जीवन 
ऐसे रहस्यमय मार्ममें दिनपर दिन आगेकी ओर बढ़ता जाता है 
कातद्यायनी इसी आशासे आकाशमें इधर उधर देखने छगी कि यदि हो 
सके तो में यह जान दूँ कि इन तारोंके प्रकाशसे और भी किसी अज्ञात 
रहस्यका संकेत मिलता है या नहीं। पितासे बारबार प्रश्न करनेपर भी 
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कात्यायनी उन तारोंमेसे कुछके नाम धाम आदिके अतिरिक्त अब तक 
और कोई विशेष बात नहीं जान सकी थी। जिस ज्योतिषशात्ञकी 
आलोचना करनेके कारण ष्योतिरत्व आजकल अपने जीवनको अभि- 
शापग्रस्त समझने लगे थे, वह शास्त्र वे अपनी कन्याकों नहीं सिखलाना 
चाहते थे। यही कारण था कि कात्यायनी अब तक कुछ ग्रहों और 
नक्षत्रोंक नाम तथा साधारण परिचयके अतिरिक्त और कुछ नहीं जान 
सकी थी। वह विस्मयसे विमूढ़ होकर केवल यही सोच रही थी कि ये 
तारे देखनेमें सुन्दर प्रकाशके फ़ूछ हैं | इन्हें देखनेसे यही जान पड़ता 
है कि परमात्माने जिस उद्देश्यसे फ़ूछ बनाये हैं उसी उद्देश्यसे आकाशमें 
ये तारे भी उगाए हैं । परन्तु ज्योतिष शातह्षके नामपर छोगोंने उन 
सुन्दर फ़ूलोंपर कितना अधिक बोझ लाद दिया है। यदि इन तारोमे एक 
एक जगत्‌ छिपा हुआ है, तो छिपा रहे, यदि ये पृथ्वीसे हजारों गुने 
बड़े हैं तो हुआ करें | परन्तु ये सब बातें मनुष्यको विस्मययुक्त आनन्द 
देनेके अतिरिक्त और कुछ तो नहीं करतीं । यह मनुष्यकी एक अद्भुत 
अभिज्गञता है कि वह इन ग्रहों तथा नक्षत्रोंकी जीवनके शुभाशुभका 
कारण मानकर उनमें भयंकरताका आरोप करता है | परन्तु क्या उसका 
ऐसा करना ठीक है ? नहीं नहीं, बिलकुल ठीक है। यदि ये सब बार्ते 
ठैक न होतीं तो पिताजी यों ही अपना सारा जीवन इनकी आलोचनामें 
न बिता देते। इसी लिए आकाशके इन फ़्लोंकी शक्तिका ध्यान करके 
आश्चर्य होता है और मनुष्यकी अवाक्‌ रह जाना पड़ता है। 

इतनेमें ज्योतिरतत औँगनमें अपनी कन्याके पास आये। उन्होंने 
': देखा कि कात्यायनी आकाशके तारोंकी ओर देख रही है। उसके सिर 
पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा--बेटी कात्यायनी । 

कात्यायनीने आकाशकी ओरसे आश्चर्यभरी दृष्टि हत् ली. और कुछ 
लब्नित होकर उत्तर दिया--हाँ पिताजी | 
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ज्यो०---बैटी, यहाँ आँगनमें इस तरह क्यों खड़ी हो ! चलो घाट- 
'पर चलें | लेकिन नहीं बेटी, बहुत रात हो गई है। 
कात्यायनीने कुछ सोचकर उत्तर दिया--रमा तो आरती देखकर 
अब घर चली गई है और तुम मुझे घाटपर ठंढकमें बैठने नहीं दोगे, 
इस लिए अब में वहाँ इतनी रातके समय न जाऊँगी । 
ज्यो ०---अच्छी बात है। तो फिर बेटी, तुम यहाँ खुलेमें मत रहो, 
अन्दर कोठरीमें चली जाओ । सन्ध्याका समय तो बीत ही चुका है। 
तो भी जाऊँ, जरा गंगाजीको स्पशे कर आऊउँ। 
का०---तो क्या तुम जप घर ही आकर करोगे ? वहाँसे जल्दी 
लौट आओगे ? अच्छा तो फिर मैं फिर तुम्हारे आसरे यहीं खड़ी हूँ। 
ज्यो ०---नहीं बेटी, वहाँ मुझे कुछ देर लगेगी । तुम यहाँ खड़ी मत 
रहो । इससे अच्छा तो यही है कि तुम भीतर अपनी पोथी लेकर बैठ 
जाओ | अब मैं जप करके ही आऊँगा। 
का०---अच्छा तुम जप कर आओ । आज जब तुम आओंगे, तब 
में तुमसे श्रीमद्भागबत पढ़ूँगी। 
ज्यो०--श्रीमद्भागवत | अरे पागल, आज यह नई बात कैसी £ 
तुम्हें तो महाभारतके सिवा और कुछ पसन्द ही नहीं भाता था | तुम 
तो कहा करती थीं कि भीष्म और कर्णकी कथाके जागे रामायण भी 
अच्छी नहीं लगती | आज--- 
कात्यायनी कुछ छल्नितसी होकर हँस पड़ी और बोली--बाबूजी, मैं 
अपने लिए नहीं कहती । रमा भागवत सुनना चाहती है । उसे 
रामायण भी अच्छी लगती है, छेकिन इन दोनोंका एक भी लोक मुझे 
याद नहीं है | इसी लिए मैं आज आपसे भागवत पहूँगी । इसके बाद 
'फिर जहाँसे मुझे अच्छा छगेगा वहाँसे-- 
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ज्यो०---बस सुन सुनकर ही आधा याद कर छोगी, मेरे 
पढ़ानेका कष्ट आधा कम कर दोगी और तब फिर दिन रात उसीका 
जिक्र किया करोगी। एक एक छोकका अर्थ पूछोगी और एक एक शब्दका 
गूढ़ अर्थ निकालकर मेरा सिर खपाओगी | क्‍यों यही मतलब है न £ 


कात्यायनी हँसती हुई सिर झुकाकर बोली---नहीं पिताजी, में खाली 
रमाको सुनाऊँगी | और कुछ नहीं । 

ज्यो०--देखो याद रखना । ऐसा न हो कि दोपहरको और रातको 
मुझे सोतेसे जगाकर छोकका अर्थ पूछने लगो। 


स्‍्नेहपूर्वक कन्याका मस्तक चूमते हुए ज्योतिरत्न वहाँसे गंगा तठकी 
ओर चल पड़े । 


कात्यायनीने कुछ दुःखी होकर सोचा---आज रमासे भेंट नहीं हुई । 
और कल सन्ध्यासे पहले अब भेंट हो भी नहीं सकेगी । 


यर्यपि जमींदार कामार्यानाथका मकान पास ही था; परन्तु फिर भी 
कात्यायनीका वहाँ ज्यादा आना जाना नहीं था और रमा भी एक 
मन्दिरको छोड़कर और कहीं आती जाती नहीं थी । हाँ, सन्ध्याके. 
समय आरती देखनेके लिए वह अपने पिता भाई या और 
किसी आत्मीयके साथ गेगातटठवाले मन्दिरमं नित्य आया करती थी।. 
कात्यायनी भी नित्य सन्ध्यांके समय अपने पिताके साथ गंगा-किनारे 
जाया करती थी । जमींदारका मन्दिर और उससे सटठा हुआ 
घाट भी कात्यायनीके मकानके बहुत पास था। वहीं मन्दिरमें 
रमाके साथ कात्यायनीका परिचय हुआ था । ज्योतिरत्न बहुत 
देर तक घाटपर बैठकर सन्ध्या और जप आदि किया करते थे और 
रमाके बुलाने पर कात्यायनी उसके पास जा बैठती थी। खय॑ मन्दिरमें, 
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ही या मन्दिर्से सटी हुई कोठरीमें दोनों बैठकर बात चीत किया करती. 
थीं । केवल गंगातटपर निवास करनेके अभिप्रायसे ज्योतिरत्न महाशय 
थोड़े दिनोंसे इस गाँवमें आ रहे थे | इसी लिए इस गाँबमें कात्यायनीकी 
कोई बाल्यावस्थाकी सखी सहेली नहीं थी। जिन छड़कियोंके साथ. 
उसका परिचय हुआ था, वे भी कात्यायनीकी, अवस्थासे कहीं अधिक 
बढ़ी हुई गम्भीरता देखकर उसके पास नहीं आती थीं और कात्याय- 
नीकी भी किसीसे बहुत ज्यादा मिलने जुलनेका आग्रह नहीं था।. 
केबल अपने पिताके साथ रहकर ही उसने अपने जीवनके सत्रह वर्ष: 
बिताए थे। जब वह बहुत छोटी थी, तब भी अपने पिताके पास ही. 
बैठकर खेला करती थी और उनकी पुस्तकें उठाकर इधरसे उधर किया 
करती थी। अब वह घीरे घीरे पिताकी सहायतासे उन पुस्तकोंसे' 
थोड़ी बहुत परिचित हो चछी थी और उन्हीं पुस्तकोंकों उसने. 
भपने जीवनका सर्वश्रेष्ठ साथी बना लिया था। गाँवकी युवती 
सधवाओं कुमारियों अथवा बालिकाओंमेंसे कोई कात्यायनीके सतदश- 
वर्षीय कुमारीत्वके वर्मके पास फटकनेका भी साहस नहीं कर सकती 
थी। उसे देखते ही वे सब मानों आश्चर्यसे स्तब्ध हो जाती थीं। उनके. 
लिए मानो वह किसी और ही छोककी कन्या थी | केवल बालिकाओं. 
और युवती सधवाओंकी दृष्टिमं ही कात्यायनी अद्ृष्यूव नहीं थी, बल्कि 
गॉँबकी सभी ज्लियाँ उसे असाधारण और अलौकिक समझती थीं।. 
कोई सोचती थी कि दुष्ट प्रहों और नक्षत्रोंकी कोपदृष्टिके कारण इस 
अप्रदर्शना कन्याका अखंड वैधन्य योग समझकर इसके पंडित पिता. 
इसे पुराणोंमें कही हुई ऋषिकन्याअंकि समान कुमारी संन्यासिनी बना- 
नेंके लिए इसे अनेक प्रकारके शाल्लोंकी शिक्षा देते हैं। कोई सोचती थी 
कि कन्याका जन्म देव-अंशसे हुआ है, मनुष्यके साथ ब्याह उस सहेगा, 
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नहीं, इसी लिए पिताने उसके विवाहका विचार ही छोड़ दिया है। और 
नहीं तो क्या ऐसी देवीके समान कन्याके विवाहके लिए कोई वर ही न 
मिलता ? यद्यपि ज्योतिरत्न महाशय उस गाँवमें अभी हालमें ही आकर 
बसे थे, लेकिन फिर भी उनके परिवारके लागोंके उत्तम खमावके कारण 
सभी लोग उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा मीक्त रखने छगे थे। धीरे 
धीरे उनके गुणोंकी प्रशंसा जमींदार बाबू कामाख्यानाथके कानों तक 
भी पहुँची थी। यद्यपि कात्यायनीको अभी तक कुमारी ही देखकर 
गौँवकी ज्लियोंको बहुत आश्चर्य हुआ था, तो भी उस कुमारीकी ओर 
किसीको अवज्ञाकी इष्टिसे देंखनेका साहस नहीं होता था। 

परन्तु गॉबके लोगोंकी विस्मय और श्रद्धासे युक्त दृष्टिकी ओर 
कात्यायनीका कुछ भी ध्यान नहीं था। जो बालिका जन्मसे ही अपने 
बिद्वान्‌ पिताके साहचर्यमें इतनी बड़ी हुईं थी, उसने आज तक अपने 
जीवन किसी प्रकारके अभावका अनुभव ही नहीं किया था। इधर कुछ 
ददिनेंसि उसकी ग्रृहस्थीमें एक प्रकारकी अशान्ति अवश्य उपस्थित हो 
गई थी । परन्तु उसके लिए उसका परिणाम केबल यही होता 
था कि कभी कमी रह रहकर वह कुछ चंचल हो उठती थी। 
बस और कुछ नहीं। उसके शान्तिह्निग्ध परिजनोंमें यह मनोवाद, 
शान्तिमंगकी यह सूचना क्‍यों हुईं है, पिता माता और भाईके तुल्य- 
आत्मीयोंमें रहनेपर भी इस मनोमालिन्यका सूत्रपात क्‍यों हुआ है और 
किर पिताजी भी क्‍यों उसके लिए दिन रात इस प्रकार चिन्तित रहते 
हैं, यही सब बातें सोच सोचकर कात्यायनी बीच बीचमें कुछ विच- 
लित हो जाती थी। वह अपना मन किसी और तरफ छगानेके लिए 
कोई साथी ढूँढ़ रही थी कि इसी बीचमें रमाके साथ पहले पहल उसकी 
यातचीत हुई। रमामें कात्यायनीको कोई ऐसी बात मिल गई थी 
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जिसके कारण उसका संगीबिमुख स्वभाव दिनपर दिन चुपचाप अपने 
आवरणका परित्याग कर रहा था। परन्तु कौन कह सकता है कि वह 
विधवा किशोरी, अवस्थार्मे अपनेसे कुछ अधिक बड़ी इस कुमारीके. 
असाधारण जीबनकी क्यों संगिनी हो गई थी ! 


जब ज्योतिरत्न महाशय गंगातठकी ओर चले गए, तब कात्यायनी 
कुछ देर तक रमाके साथ उस दिन मेंट न हो सकनेकी बात सोचती 
रही और तब वह कुछ आगे बढ़कर बाहरी दरवाजेके पास जा पहुँची। 
वहीं उस खुले हुए दरबाजेमेंसे उसने हाथ जोड़कर गंगाजीको प्रणाम 
किया । उस समय हेमन्तकी नदीका शरीर बहुत संकुचित हो रहा था। 
बिना धाटपर उसके पास पहुँचे उसके शीर्ण शरीरके दर्शन नहीं होते 
थे । जब वह प्रणाम करके लौटने लगी, तब घेठेका गम््ीर नाद सुनकर 
वह सिहर उठी और दाहिनी ओर देखने लगी । गोविन्ददेव और शिव-. 
जी दोनोंके मन्दिरोंक शिखर मानों चुपचाप उंगछीकी भाँति उठे हुए 
किसीको कोई संकेत कर रहे थे। स्तब्ध और भयभीत भावसे कात्या- 
यनी चुपचाप उसी ओर देखती रह गई। 


थोड़ी देरमें बाजे बन्द हो गए। कात्यायनीने समझ लिया कि मूर्ति- 
योंकी शयन-आरती हो रही है। उन देवताओंके उद्देश्यसे कात्यायनीने 
कुछ देरके लिए सिर झुका लिया और तब फिर आकाशकी ओर देखा |. 
उन्हीं शिखररूपी दोनों उंगलियोंके ऊपर नीछे आकाशमें बहुतसे चमकते 
हुए तारोंके अनेक पुज थे जिनके आस पास और भी कितने ही उज्ज्वल 
तथा अनुज्य्बल रहस्यपूर्णे ज्योतिपुंज थे | उन्हें देखकर कात्यायनीने फिर. 
सिर झुका लिया। 
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रा! भरकी उमस भरी गरमीके बाद प्रभातकी शीतल वायुने 
मानो रुँपी हुई साँसवाले जगतके उष्ण वक्षस्थलकोी मानों 
शीतल और ज्िग्ध कर दिया था। कामार्यानाथ पलंग परसे उठकर 
और प्रातःकृत्योंसे निश्तत होकर अपनी छतपर टहल रहे थे। पीले 
आकाशमे मलिन चन्द्रमाकी रेखा पड़ी हुईं थी। एक एक करके सब 
नक्षत्र निष्प्रभ हो रहे थे; केवल शुक्र तारा दप्‌ दप्‌ करके चमक रहा 
था। अभी तक पूर्व आकाशमें सूर्यकी किरणोंका छाठ आभास दिखाई 
नहीं पड़ रहा था। उषाकी पिंगल कान्ति केवल कोमल शुश्नतासे भर 
रही थी। कामाख्यानाथने थोड़ी देर तक टहलनेके बाद पीछे फिरकर 
देखा कि मलिन चन्द्रमाकी भाँति एक बालिका चुपचाप खड़ी 
हुई हमारी ओर देख रही है। कामाख्यानाथ कुछ व्यस्त होकर बोले-- 
- क्या है बेटी रमा, आज तुम इतने सबेरे कैसे उठी! 

बालिकाने स्थिर दृष्टिसे उनकी ओर देखकर कहा--बाबूजी, क्या आज 

तुम सन्ध्या पूजा करने नहीं बैठे थे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न ? 
का०--नहीं बेटी, तबीयत तो ठीक है। पर रातको गरमी बहुत 
थी, इसलिए आज जरा सबेरे उठकर हवामें टहल रहा हूँ । क्‍यों बेटी, 
आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत 

कुछ ठीक नहीं है ! 

रमाने चुपचाप सिर हिला दिया जिससे अस्वीकार प्रकट होता था। 
कामाख्यानाथने फिर पूछा--तुम्हारे छड़के बच्चे तो सब अच्छी तरह हैं 

- न ! किसीके लिए किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है ? तुम्हारे गोविन्द- 

देवकी सेवाके लिए किसी नई व्यवस्थाकी आवश्यकता तो नहीं है न ! 
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रमाने म्छान मुख और कौंपते हुए खवरसे कह्या--नहीं, कुछ नहीं । 
' खाबूजी, क्‍या तुमने नहीं सुना कि कात्यायनीके पिता बहुत बीमार हैं ! 
का०-- कात्यायनीके पिता ? कौन ज्योतिरत्न महाशय ? नहीं, में तो 
कुछ भी नहीं जानता । तुमसे किसने कहा £ 
रमा--इधर कई दिनसे कात्यायनी सन्ध्या समय मौन्दिरमें नहीं 
आती थी, इसी लिए कल सन्ध्याको आस्तीके समय मैंने उसे बुला 
भेजा था। इसपर उसने कहला भेजा कि बाबूजीकी तबीयत बहुत 
खराब है, इसलिए में नहीं आ सकती | 
का०--क्या वे बीमार हैं! कबसे ?. आजकल वह यहाँ आते भी 
बहुत कम थे । इसीलिए उनकी कोई खबर भी नहीं मिलती थी। 
इतना कहते कहते कामाख्यानाथ रुक गये और मद्ुछ्ी मन सोचने 
रूगे--..इधर जब भेंट होती थी तब भी वे पहलेकी तरह बात चौत नहीं 
करते थे। वे बहुत चिन्तित और दुखी दिखाई देते थे। इसीलिए में 
उन्हें छेड़ना भी नहीं चाहता था। पर क्या बे बीमार हैं ! उन्होंने फिर 
अपनी कन्यासे पृूछा--क्या वे सचमुच बीमार हैं! मैंने तो किसीसे 
उनकी बामारीका हाल नहीं सुना । 
रमा--बाबूजी, आज तुम उनके यहाँ जाओ और जाकर देखो कि 
उनकी क्या हालत है। 
रमाकी आँखोंमे आँसू भरे हुए देखकर कामाख्यानाथ चंचछ हो उठे 
ओऔर उन्होंने आगे बढ़कर आदरपूर्वक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
कहा, तुम भी निरी पागछ हो। जरासी बीमारीका हाल सुनकर इतनी 
डर गई। मैं अभी जाकर उन्हें देखता हँ। भला इसमें घत्रानेकी कौनसी 
बात है ! 


चिधाताकफा विधान--- 2८ 


रमा--बाबूजी, में भी एक दिन कात्यायनीके पास जाऊँगी | 

का०---आज ही चली जाना | पर उससे पहले ही में अभी जाता 
हूँ और उन्हें देख आता हूँ | फिर जैसा हाछ होगा तुमसे कहूँगा । 

इस समय तक पूर्व आकाश छाल रंगके प्रकाशसे भर गया था और 
कुछ ही क्षणोमिं उदय होनेबाला ज्योतिगोलक अपनी सिन्दूर-रक्त- 
कान्तिसे जगत्‌के तृषित नेत्रोंको तृत्त करनेको था | रमाने पीछे मुड़कर 
उसी ओर देखते हुए अपने आँसू पोंछे और उसके ममज्ञ पिता घबड़ा- 
कर छतपरसे नीचे उतरे और एक कमेरेंमेंसे दूसरे कमरेमें पहुँचे। 
उन्होंने जोरसे आवाज दी--निरंजन, निरंजन । इतने सबेरे पिताको इस 
प्रकार अक्स्मात्‌ पुकारते हुए सुनकर निरंजन घबराकर परँगपरसे उठ. 
बैठा। उसने आँखें मलते हुए विस्मय और व्यग्रतासे भरे खरमें कहा--- 
हाँ बाबूजी, अमे आया, कहिए कया है! परन्तु निरंजनको पिताके पास 
जानेका अवकाश ही नहीं मिला। इससे पहले ही उसने देखा कि 
पिताजी कमरेमें सामने मौजूद हैं। वह चटठपठ परलुँगपरसे उत्तरकर 
जमीनपर खड़ा हो गया। 

का०--निरंजन, तुम्हें महेन्द्रकरा कुछ पता है ? उसके घरका भी 
कुछ हाल माढ्धम है ! 

बहुत ही विस्मित होकर पिताकी ओर देखते हुए निरंजनने उत्तर 
दिया! महेन्द्रका हह---आप तो जानते ही हैं कि आज तीन महीने हुए 
बह लिखना पढ़ना छोड़कर स्वाधीन रूपसे जीविका उपाजन करनेके 

कामाख्यानाथने बीचमें ही रोककर कहा--मेंने ही उसकी यह इच्छा 
देखकर उसे जमींदारीका काम सिखलानेके* लिए दीवानके सपुर्दे कर 
दिया था| पर क्या वह बीच बीचमें कभी तुमसे मिलता भी नहीं ! 


छ९, तीसरा परिच्छेव । 


निरंजनने कुछ सोचकर कहा--त्रह कहाँ मुझसे ज्यादा मिलता है | 


मै तो प्रायः दो महीनेसे यहाँ आया हुआ हैं। इस बीचमें एक दिन 


दो दिन, बहुत हुआ होगा तो तीन दिन, मेरी उसकी मेंट हुई होगी। वह 
भी या तो संयोगसे कहीं रास्तेमें, या दीवानके सरिश्तेमें | मैंने सुना है 
कि वह प्रायः देहातोंमें रहकर ही काम सीखता है | कुछ देर ठहरकर 
निरंजनने दुःखित भावसे कहा---बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि वह 
अब आगेकी तरह मुझसे उतना हेल मेल भी नहीं रखता । मेंट होने 
पर भी दूर ही रहता है। वह बड़े आदर और मान्य भावसे मुझसे बातें 
करता है, इसी लिए में भी उतना--- 

कामाख्यानाथने कोई उत्तर नहीं दिया | वे केवल गम्भीर खरमें “हूँ, 
करके बाहरकी ओर चल पड़े । उनके पीछे पीछे जो नौकर चछा आ 


. रहा था, उसे उन्होंने दीवानकों बुलनेकी आज्ञा दी और आप आगे 
| बढ़े । जब वे सदर दरवाजेसे बाहर निकलकर सड़कपर पहुँचे, तब 


पाछेसे दौवानजी दौड़े हुए आए और अभिवादन करके खड़े हो गए। 


| उनके अभिवादनका उत्तर देकर कामारूपानाथने उनसे प्ृछा--महेन््र 
कहाँ है ! 


दीवान---जी, वह तो आज तीन चार दिन हुए देहातसे घूमकर घर 
आए हैं। वह भी बड़े विलक्षण काम करनेवाले हैं। मेंने तो ऐसी तेज 
अकलका आदमी ही आज तक नहीं देखा | इन दो ही तीन महीनोंमें--- 

कामाख्यानाथने मधुर खरसे बीचमें ही रोककर कहा--हाँ यह मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ। में तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उनका 
इधर तीन चार दिनका कुछ हाल आपको माद्धम है या नहीं । जबसे 
वह बाहरसे आए हैं तबसे इथैर सरिइतेमें आए हैं. या नहीं और इस 
समय वह कहाँ होंगे ! 


ड़ 


विधाताका विधान-” विधान-- प० 


, दीवान--जी, इधर तो वह मेरे पास नहीं आए। मैं तो समझता 
हैँ कि इस समय बह अपने ही मकानपर होंगे। 

कामार्यानाथने मानो आप ही आप कहा--मेरा भी कुछ यही 
अन्दाज था। तब तो वह भवश्य ही--। अच्छा अब आप जाकर 
अपना काम कीजिए | 

मालिककी आज्ञा पाकर दीवानजी पीछेकी ओर लछौटे और कामा- 
ख्यानाथ जल्दी जल्दी आगेकी ओर बढ़े। 

ज्योतिरत्न महाशयके मकानके सामने पहुँचकर कामाख्यानाथने देखा 
कि दरवाजा अभी तक बन्द है । उन्होंने जोरसे पुकारा--महेन्द्र ! महेन्द्र ! 

तुरन्त ही दरवाजा खुल गया और महेन्द्रने बाहर निकलकर चकित 
होकर कहा---आप इस समय कहाँ ! 

का०---ज्योतिरत्न महाशयकी तबीयत कैसी है 

महे ०---ठीक नहीं है | इधर कई दिनोंसे वे बीमार हैं । 

का०---चलो, मैं उन्हें जरा देखूँगा। 

“आइए,” कहकर महेन्द्र आगे बढ़ा। उसके पीछे पीछे चलकर कामा- 
ख्यानाथ ऑगनमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि आँगन बहुत गन्दा हो 
रहा है। ऐसा जान पड़ता था कि कई दिनोंसे वह झाड़ा बुहारा नहीं 
गया है । उन्हें ध्यान आया कि कुछ ही दिनों पहले जब ज्योतिरत्न 
महाशयसे परिचय हुआ था और में यहाँ उन्हें प्रणाम करनेके लिए 
आया था तब यह आऑगन कैसा साफ सुथरा था । बस इसी साधारण 
लक्षणसे उन्होंने समझ लिया कि अवश्य ही ज्योतिरत्न महाशयके रोगने 
भीषण रूप घारण कर लिया है । और नहीं तो गृहस्थ छोग सहजमें 
घरकी सफाई आदिकी ओरसे इस तरह उद्दासीन नहीं होते । कामार्या- 
नाथके मुखपर धीरे धीरे गम्भौर चिन्ता छा गई । 


प्‌ तीसरा परिच्छेद्‌ । 


महेन्द्रने घरके सब लोगोंको बाबू कामास्यानाथके आनेकी सूचना दे 
दी और कोठरीका दरवाजा और जंगछा खोल दिया और कोठरीके 
आहर खड़े हुए कामाख्यानाथसे अन्दर आनेके लिए कहा । कोठरीमें 
'एक चारपाई बिछी हुई थी। उसीपर रुण ज्योतिरत्न महाशय सोए हुए 
थे | उनके पैरोंके पास पत्नी और सिरके पास कन्या कात्यायनी बैठी 
हुईं थी । जब कामाझ्यानाथ उनके सामने पहुँचे तब कात्यायनी वहाँसे 
उठकर दूसरी ओर जा बैठी । 

ज्योतिरत्नने कामास्यानाथकी ओर देखकर कुछ म्लान हँसी हँसते 
हुए कहा---आओ, बैठो भाई । इतना कहते हुए उन्होंने महेन्द्रके छाए 
हुए आसनकी ओर देखा । कामारझ्यानाथ उस आसनपर बैठ ही रहे 
थे कि ष्योतिरत्नने पूछा---कामास्यानाथ, आज इस समय इस रुपमें 
यहाँ केसे चले आए ! 

ज्योतिरत्न महाशय कुछ विस्मित भावसे देख रहे थे, इस लिए 
कामार्यानाथने जब अपने वेशकी ओर दृष्टि डाली तब उन्हें माद्ठम 
हुआ कि में जल्‍्दीमें पूजनके वस्त्र पहने हुए ही यहाँ चला आया हूँ । 
मैं वही कौषेय वस्त्र, वही उत्तरीय और वही ठाठकी जूती पहने हुए हूँ । 
जल्दीमें इन्हें उतारकर दूसरे कपड़े पहनना भी भूल गया हूँ । उन्होंने 
कुछ कुँठित भावसे उत्तर दिया,--मैंने अभी रमासे आपकी बीमारीका 
हाल सुना था, इसी लिए चछा आया। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं 
थी कि आप इतने बीमार हो गए हैं। 

ज्यो०---कुछ बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे। दो चार दिनोंमें 
ही में तुम्हें क्‍या खबर देता £ 

का०--क्यों जी महेन्द्र, तुमने भी मुझे कोई खबर नहीं दी । यह 
सो बड़े दुःखकी बात है। 


विधाताका विधान-- ण्र 








ज्यो ०--- नहीं कामाख्यानाथ, इसमें महेन्द्रका कोई दोष नहीं है ॥ 
मैंने देखा कि कहीं ब्यर्थ तुम्हें चिन्ता और कष्ट न हो, इसी लिए मेंने 
ही मना कर दिया था। 

परन्तु कामाख्यानाथने उनकी इस बातकी ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया और वे खिसककर ज्योतिरत्नके और पास जा पहुँचे । उन्होंने एक 
बार उनका ललाट छूआ और दाहिना हाथ ऊपर उठाया | थोड़ी देर 
तक नाड़ीकी गति देखनेके बाद उन्होंने कहा,---श्वर तो अब भी पूरे 
जोरों पर दिखाई देता है। और क्या क्या शिकायतें हैं, अब इलाज 
किसका हो रहा है ! 

ज्योतिरत्नने कुछ म्लान हँसी हँसते हुए उंगलीसे अपने छलाटकी 
ओर संकेत किया । 

महेन्द्रने कोमल स्वरसे कहा---अभी तक तो कोई दवा नहीं दी जा 
सकी है । डाक्टरी दवा तो आप छूते ही नहीं । 

का०---डाक्टरी दवा न खायँँ तो खैर कविराजी तो है । महेन्द्र, 
तुम्हारा इस तरह चुपचाप रहना गीक नहीं हुआ। 

महे ०--मैं क्या करता ? आप बराबर मना करते थे, इस लिए मैं, 
क्या कर सकता था ? आपकी आज्ञा केसे ठाछ सकता था ! 

ज्यो०---कामाख्यानाथ, तुम व्यर्थ मेरे हिए अधिक चिन्ता मत 
करो । अपनी ही कही हुई बात आज क्यों मूले जा रहे हो | नियतिः 
केन बाध्यते | 

का०---आप अभीसे ऐसे निराश क्‍यों हो रहे हैं, यह तो बहुत. 
साधारण रोग है। 

ए्यो ०---जब आशाके साथ मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तब फिर 
में निराश क्यों होने छगा ? 


ष३ तीखरा प्ररिच्छेद । 


इतनेमें बाहरसे किसीने पुकारकर कहा---महेन्द्र, बाबूजी यहाँ आए हैं ! 
कामाख्यानाथने महेन्द्रसे कहा---देखो महेन्द्र, निरंजन आया है। तुम 
'बाहर जाकर उससे कह दो कि जल्दी किसी आदमीको कविराज चन्द्र 
नाथजीको बुलनेके लिए भेजे | तुम मत जाना । यहाँ शायद तुम्हारा 
काम पड़ेगा | निरंजनसे आदमी भेजनेके लिए कह आजो । 
महेन्द्रके वहाँसे चले जानेपर थोड़ी देर तक सब लेग चुपचाप बैठे 
रहे । सहसा ण्योतिरत्नने अपनी मुँदी हुई आँखें खोलीं और हँसते हुए 
मानो किसी अद्शय व्यक्तिको सम्बोधन करते हुए कहा--इतने दिनों तक 
मैंने उसे प्रहण नहीं किया, सदासे पौरुषको ही श्रेष्ठ मानता आया हूँ । 
' पर अब वह श्रम नहीं रह गया। अब प्रत्येक बातमें उसीका खेल 
दिखाई देता है। यह क्या? तुम कौन हो :£ यह कौषेय वज्ल पहने हुई 
ज्योतिमय मूर्ति कौन है ? तुम्हारी कैसी तेजपूर्ण मूत्ति है कि आँख ही 
नहीं ठहरती । क्या तुम कात्यायनीके भाग्यविधाता हो £ 
कामाख्यानाथ बहुत ही चकित हुए | ज्योतिरत्न महाशय ठकंटकी 
लगाए उन्हींकी ओर देख रहे थे । उनके आँखेोंके भाव और असम्बद्ध 
बातोंसे उन्होंने समझ लिया कि रोगीके मस्तिष्कर्मे विकार आ गया है । 
उन्होंने भम्न खरसे कहा--आप क्या कह रहे हैं? में आपके लड़केके 
समान कामाख्यानाथ हूँ । आप क्‍या मुझे नहीं पहचानते ! 
ज्यो ०---क्या में नहीं पहचानता ? किसे नहीं पहचानता ! कात्या- 
यनी, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट गई हो है, कया में यों ही बक रहा हूँ! , 
कात्यायनी खिसककर पिताके मुँहके पास आ गई और उनके मुँहके 
पास अपना मुँह छे जाकर कोमल स्वरसे बोली---नहीं बाबूजी । 
ज्यो०--देखो, में तुम्हें तो पहचान रहा हूँ। देखो यह तुम्हारी 
-माता है। तब कौन कहता है कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है ? 


विधाताका विधान-- ५४ 


का०---नहीं बाबूजी, यह तो किसौने नहीं कहा । मैं तुम्हारे सिर- 
पर हाथ फेरती हूँ । तुम सोओ। 

यह कहकर कात्यायनीने थ्योतिरत्नके सिरपर हाथ फेरना आरम्भ 
किया और वे विवरा बालककी भाँति आँखें बन्द करके पड़ रहे । 

कामाख्यानाथ चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे। इतनेमें उनके. 
कानमें कोमल स्वर सुनाई पड़ा---कविराजके आनेमें कितनी देर है ? 
उन्होंने चकित होकर सिर उठाया और देखा कि सामने आँखोंमें जलः 
भरे हुए कात्यायनी खड़ी यह प्रश्न कर रही है। 

कामाख्यानाथने उसी प्रकार कोमल स्रमें उत्तर दिया---कुछ देर 
तो होगी ही । उनका मकान यहाँसे कुछ दूर है। इनकी यह अबरस्था 
कबसे है ! 

का०---यह अवस्था तो अभी पहले पहल दिखाई दे रही है । ज्वर 
आज पाँच दिनेसि अवश्य है, परन्तु अभी तक इस प्रकारका प्रढाप 
देखनेमें नहीं आया | 

का०---कविराजको जो नहीं दिखलाया गया, यह बहुत ही अनुचित 
हुआ । यदि इस बीचमें आपने कमसे कम मुझको ही खबर भेज दी 
होती, तो भी एक बात थी। 

कात्यायनी कोमल स्वरम मानो आप ही आप कहने लढगी--इनके. 
साहसके कारण हम छोगोंमें भी साहस आ गया था। पहले ज्वर 
'होनेपर वे कभी दवा नहीं खाते थे, इसलिए हम लोगोंने इस बार भी. 
दवा आदिकी आवश्यकता नहीं समझी | आजसे दो दिन पहले तक. 
हम लोगोंकी समझमें यह बात नहीं आई थी कि यह बीमारी इतने: 
जोरोंकी है। इसी लिए, अन्तमें आपको भी इतना कष्ट करना पड़ा | 
केवल--- 


ण्ष तीसरा परिच्छेद । 


इससे और आगे कात्यायनीसे कुछ कहा नहीं गया। आशंकाके 
कारण वह कुछ काँपने लगी और कथश्पूर्ण इश्टिसे एक बार कामारुया-' 
नाथकी ओर देखकर उसने सिर झुका छिया | 

कामाख्यानाथ भी बहुत दुखी हुए और कुछ देर तक चुपचाप बैठे 
रहे । अन्तमें उन्होंने सोचा कि यदि रमाको भी यहाँ बुला लिया जाय 
तो भच्छा हो । 

इतनेमें महेन्द्रने धीरे धीरे कोठरीमें आकर मृदु स्व॒रसे कात्यायनीसे 
कहा---जरासा तुम बाहर जाओ। देखो माँ वहाँ बहुत अधीर हो रही हैं। 

कात्यायनीने आँख उठाकर देखा तो उसे मादम हुआ कि अपने 
स्वामीका ज्ञान इस प्रकार नष्ट होता हुआ देखकर अधीर साध्बी कभीकी 
कोठरीके बाहर चली गई है | उसने ज्यों ही बहाँसे उठना चाहा, दयों 
ही ज्योतिरत्नने कुछ कुछ आँखें खोछकर पुकारा---बेटी कात्यायनी । 

कात्यायनी ' बाबूजी ” कहकर तुरन्त ही फिर वहीं बैठ गई और पिताके 
मस्तकपर हाथ फेरने लगी । साथ ही उसने इशारेसे महेन्द्रको समझा 
दिया कि मेरा यहाँसे उठना नहीं हो सकता। तुम मँँकिे पास जाओ 
और वहीं रहो | इसपर महेन्द्र उठकर बाहर चला गया। कामाझ्यानाथ 
रोगीके मुँदकी ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे । 

इतनेमें कविराजजी भी आ पहुँचे। एक साथ कई आदमियेके 
पैरोंकी आहट सुनकर ज्योतिरत्न फिर जाग पड़े । सब छोगोंकी ओर 
आश्चर्यमरी इश्सि देखते हुए उन्होंने कहा--तुम छोग कौन हो १ 
कामास्यानाथ नहीं हैं? महेन्द्र ये सब छोग कौन हैं! 

कामाखझ्यानाथने उत्तर दिया-यह मेरा छड़का निरंजन है और ये 
कविराजजी हैं। 


विधाताका विधान--- ५६ 


ज्यो ०---कबिराजकी क्या आवश्यकता है ! अब तो मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि मेरे शरीरमें कोई रोग ही नहीं है। में तो बड़े आरामसे 
सोया हुआ था। मैंने कैसा विलक्षण खप्त देखा था । ओह | ब्राह्मण 
कहाँ है ? मुझे एक दिव्य कान्तिवाठे और कौषेय वज्ञ पहने हुए देवता 
दिखाई दिए थे । उन्हींके हाथमें में काव्यायनीकों समर्पित करता हूँ। 

कविराजने बहुत देर तक रोगीको बहुत अच्छी तरह देखा, बहुतसे 
प्रश्न किए और अन्‍्तमें कई प्रकारकी गोलियाँ आदि देकर और सब 
व्यवस्था बतछाकर वे उठ खड़े हुए। खड़े होकर उन्होंने कहा--अज्यों ही 
अवस्थामें किसी प्रकारका परिवतेन हो त्यों ही मुझे खबर दी जाय | 
और नहीं तो फिर सन्ध्या समय मैं खययं ही आऊँगा। 

कविराजजीके साथ कामाख्यानाथ और महेन्द्र आदि भी बाहर 
निकल आए। आँगनसे बाहर निकलकर कामाख्यानाथने कविराजसे 
पूछा--क्या हाल है ! 

कवि०--हाल तो अच्छा नहीं माद्धम होता | पूर्ण रूपसे विकार 
है। नाड़ी बहुत ही खराब है। बहुत होशियार रहनेकी आवश्यकता है। 

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कामाख्यानाथने फिर पूछा, 
अच्छे हो जानेकी आशा तो है न ! 

कवि०---यह तो भगवानके हाथ है। आदमियोंकी कही हुई कोई 
बात यहाँ काम नहीं आती । हाँ जो कुछ हो सकता है, उसमें किसी 
प्रकारकी त्रुटि न होनी चाहिए। बस इतना ही। 

कबिराज चले गए। कामाख्यानाथने निरंजनसे कहा--जाकर रमासे 
सब हाल कह दो। इनकी बीमारी भारी जान पड़ती है। पर इससे 


ज्यादा और कुछ मत कहना और यदि वह यहाँ आना चाह्दे तो उसे 
अपने साथ ही लेते आना | 


५७ तीखरा परिच्छेद । 


निरंजन चुपचाप वहाँसे चछा गया | दिन बहुत चढ़ आया था। 
"पिताजीने अभी तक स्लान और पूजन आदि भी नहीं किया था। पर 
फिर भी इस विषयमें उनसे कोई बात कहनेका निरंजनकों साहस नहीं 
हुआ | बल्कि उसने यही सोचा कि अभी इस बातकी चची करना 
- ठीक नहीं है। तिसपर पिताजी गॉँवके सभी छोगोंके कठिन अवसरपर 
इसी प्रकार उपस्थित रहा करते थे। वह लड़कपनसे ही पिताजीको 
इसी प्रकार सबके यहाँ मौजूद रहते देखता था और ख्र्य भी उसने 
ऐसा ही करनेकी शिक्षा पाई थी | परन्तु रमाका हृदय बहुत ही कोमल 
था और ऐसे अवसरोंपर वह बहुत ही विहल हो जाया करती थी। यह 
सब कुछ जानते हुए भी पिताजीने रमाको जो समाचार घुनानेके लिए 
कहा था उससे यही सूचित होता था कि थ्योतिरत्नके परिवारपर भारी 
विपत्ति आनेवाली है | यदि यह बात न होती तो वे रमासे कभी यह 
समाचार कहनेके लिए आदेश न देते। क्योंकि निरंजन यह बात अच्छी 
तरह जानता था कि जहाँ तक हो सकता है पिताजी रमाको सब 
प्रकारेक सांसारिक दुःखों और कश्ोंसे सदा दूर ही रखना चाहते हैं । 
घरपर रमाके पास उसके इतने अधिक अनाथ ओर आतत्ते आश्रित 
आया करते थे कि जिनकी कोई गिनती नहीं थी । उसके उन पुत्रों 
और कन्याओंके सब प्रकारके अभाव तथा दुःख आदि दूर करनेके 
लिए कामाख्यानाथ सदा मुक्तहस्तसे घन व्यय किया करते थे । परन्तु 
फिर भी रमा सदा उनके स्लेहरूपी गोदकी सीमाके अन्दर ही निवास 
किया करती थी। केवल मन्दिरकोी छोड़कर वह और कहीं नहीं जाती थी | 
ज्योतिरत्न महाशयके बीमार होनेपर पिता केवल कर्तव्यज्ञानसे ही यह सब 
कुछ नहीं कर रहे हैं | और दिनों दूसरे लोगोंके यहाँ जो इस प्रकारकी 
घटनाएँ हुआ करती थीं उनमें और आजकी घटनामें बहुत अन्तर है | 


विधाताका विधान-- पट 


ज्योतिरत्नपर उनकी देवताकी भाँति श्रद्धा और भक्ति थी। निरंजनको 
भी यह बात माद्म हो गई थी कि पिताजी इस समय मन ही मन' 
बहुत ब्याकुल हो रहे हैं। और रमा ! काद्यायनीके इस सर्वनाशकीः 
सम्भावनासे वह भी मन ही मन न जाने कितनी दुखी हो रही होगी ।* 
यही सब बातें सोचकर निरंजनने जल्दी जल्दी धरकी ओर पैर बढ़ाए। 

कामाख्यानाथके पीछे पीछे चलकर महेन्द्रने भी कोठरीमे प्रवेश: 
किया | वहाँ पहुँचकर महेन्द्र पास ही पड़ी हुई एक छोटी चौकीपर 
बहुत उदास होकर बैठ गया । थोड़ी देर बाद कामारुषानाथने उसके . 
मस्तकपर हाथ रखकर कहा--देखो औरतोंकी तरह अधीर मत हो। 
परन्तु इतना कहते कहते उन्हें कातद्यायनीकी आशंकासे कॉपती हुई. 
दुखी और दृढ़ मूरत्तिका ध्यान आगया और उन्होंने अपने मुँहसे निक- 
छती हुई बात बहीं रोक ली, आगे कुछ नहीं कहा। कविराजने जिस 
प्रकार बतलाया था उसी प्रकार रोगीको औषघ आदि दी गई । ब्राह्म- 
णीकी कुछ कुछ आशा होने छगी और वह फिर अपने स्वामीके पास. 
आ बेठी | महेन्द्र रोगीके मस्तकपर हवा करने लगा। 

कात्यायनी जब कविराजके आदेशके अनुसार पथ्य आदि तैयार 
करनेके लिए उठी तब उसने दो एक बार कामारुयानाथकी ओर देख- 
कर अन्तमें सिर झुकाकर बहुत ही धीरेसे कहा,-बहुत देर हो रही है ।. 
आप भी ज्लान भोजन आदि करें | 

का०---हाँ में भी अब जाता हूँ। महेन्द्र, चछो तुम भी हमारे साथ 
चलकर कुछ खा पी आओ। 

महेन्द्र बहाँसे उठना नहीं चाहता था। इसपर कायायनीने कहा,- - 
कलसे तुमने कुछ खाया पीया नहीं है। ( कामारुपानाथसे ) आप चलें, . 
ये थोड़ी देरमें भाते हैं। 


ण्र्‌ तीखरा परिच्छेद ।" 


कामाख्यानाथने महेन्द्रकी ओर देखकर कहा--जान पड़ता है कि 
इन लोगोंने भी कुछ खाया पीया नहीं है। रमा अभी आती होगी।, 
मन्दिरसे प्रसाद--- 

महे०---आप चिन्ता न करें | मन्दिर तो पास ही है। यदि आब-- 
इ्यकता होगी तो वहींसे प्रसाद मैंगवा लिया जायगा | 

कामाख्यानाथने एक बार कात्यायनीकी ओर देखा । उसकी मूर्ति 
ठीक उसी दीपककी भाँति जान पड़ती थी जो बिना हवाके स्थानमें' 
शान्त और अचंचल रहता है। पर साथ ही उसकी ज्वालामय दाहिका 
शक्ति उसके समस्त घैये और संयमको जलाकर राख कर देनेके लिए 
बैसी ही उज्ज्वल और उन्मुख हो रही थी। यद्यपि ऊपरसे देखनेमें: 
उसका पथैर्य पर्बतके समान अटलता प्रकट कर रहा था, पर ऐसा जानः 
पड़ता था कि अन्दर ही अन्दर समुद्र-गर्जनकी भाँति ऊँची और वेगवत्ती 
तरंगें उठ रही थीं और उनके आघातसे पत्थरका जो अधीर क्रन्दन हो: 
रहा था उसका शब्द बाहर तक सुनाई पड़ता था। उस बालिकाके. 
मुखकी ओर देखकर प्रवीण कामाख्यानाथकी आँखोंमिं भी जल भर 
आया । उन्होंने बहुत ही कोमल खरमें कात्यायनीसे कहा---विपत्तिके. 
समय अधीर नहीं होना चाहिए | 

का०---नहीं । 

कामा ०---अपनी माँको भी धीरज दो । अभी बहुत कुछ आशा है। 

कात्यायनीने सिर उठकर कामाख्यानाथक्री ओर देखा। उसकी 
इृष्टिसे ही कामाख्यानाथने समझ लिया कि इसे घैय दिछाना अनावश्यक 
है। उन्होंने भम्न स्वरसे कहा--ईश्वरकी इच्छा । 

कात्यायनी चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया ॥ 
कामाख्यानाथने महेन्द्रसे कह्द, अच्छा अब में जाता हूँ | त्लान पूजन 
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और भोजन आदि करके जल्दी ही जाता हूँ। तुम भी देर मत करना । 
-यहाँका जो काम हो वह समाप्त करके जल्दी चछे आना। इसके उप- 
: *रान्त उन्होंने कात्यायनीकी ओर देखकर कहा--मैं रमाकों अभी भेज 
'देता हूँ। 

कात्यायनीने अस्फुट खरमें कहा,-रमा ! उसे यहाँ भेजनेकी तो कोई 
ऐसी आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ ही कष्ट देना है। आप तो हैं ही-- 

कामा०---उसीने मुझे इनकी बीमारीका हाल छुनाया था । उसके 
'कहनेसे पहले मुझे कुछ माद्धम ही नहीं था । वह तो आप ही यहाँ 
'आनेके लिए छठपटा रही थी | जान पड़ता है कि मैं अभी तक वहाँ 
नहीं गया, इसी लिए वह अभी तक यहाँ नहीं आईं । देखो जब गोविन्द- 
देवका प्रसाद आबे तब माँको जरूर उसमेंसे जबरदस्ती कुछ खिला 
देना | तुम समझदार हो । यदि तुम्हीं अधीर होगी तो माँ तो और भी 
अधिक अधीर होंगी। तुम यह तो जानती ही हो कि यदि तुम छोग 
-मोजन न करोगी तो रोगीकी सेवा झुश्रृषाम भी त्रुटि होने लगेगी । 

कात्यायनीने चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकृति प्रकट की | 

कामा०---यदि इस बीचमें ही कोई आवश्यकता आ पड़े तो मुझे 
खबर देनेम संकोच मत करना | 

कात्या०---जी नहीं । 

कामा०--महेन्द्र, देखो तुम भी ज्यादा देर मत करना। 

इतना कहकर कामाख्यानाथ बहाँसे चले गए | कात्यायनीने रोगीकों 
'पथ्य देकर महेन्द्रसे कहा,-इस समय तो तबीयत जरा ठहरी हुई माछुम 
होती है। तब तक तुम जाकर भोजन कर आओ। 

महे०---तुम छोगेनि भी तो कलसे कुछ खाया नहीं है। में नहीं 
जाऊँगा। 


दर तीसरा (श्छद, 


: कात्या०---तुमने सुन तो लिया ही कि प्रसाद आवेगा। इसलिए 
अब जाओ, तुम भी खा आओ। 


माताने कहा--नहीं रहने दो। महेन्द्र भी उसी प्रसादमेंसे कुछ ले 
लेगा । यह चला जायगा तो मुझे डर छगने लगेगा । 


कात्या०---अच्छी बात है। रहने दो । 


थोड़ी देरमें कात्यायनीने देखा कि निरंजन दरवाजेके पास एक ओर 
खड़ा हुआ है। उसने समझ लिया कि रमा आई है। इसलिए बह 
पिताके पाससे उठकर दरवाजेके पास गई। निरंजन जब्दीसे कुछ पांछे 
हट गया । कात्यायनीने देखा कि रमा मुँह ढके हुए दीवारके साथ 
बिलकुल सटी हुई खड़ी है। उसके समस्त शरीरसे मानो एक सहानु- 
भूतिपूर्ण कुंठा प्रकट हो रही है । कात्यायनीने आगे बढ़कर उसका 
हाथ पकड़ लिया और कहा--रमा, तुम आज इस समय यहाँ 
कैसे आईं ! 

ज्यों ही काग्यायनीने रमाका हाथ पकड़ा त्यों ही रमा अस्फुट खरमें 
रोने लगी | वह काद्यायनीके गलेसे छिपट गई और उसकी गोदमें मुँह 
छिपाकर आती हुई रुलाईको उसने जबरदस्ती रोका । रमाके इस ब्यव- 
हारसे काद्यायनीका कुंठा और दूरत्ववाछा भाव जाता रहा और उसकी 
आँखेोंम भी ऑंसू भर आए | रमाके स्परशीसे ही कात्यायनी बहुत विहल 
हो गई और वह भी रोती हुई इसी प्रकार किसीके गलेसे लिपटनेके . 
लिए उत्सुक होने लगी |. परन्तु फिर भी कात्यायनीने बड़े कश्से अपने 
मनका वह आवेग रोका और अपने आँसू पोंछकर भप्न खरसे कहा--- 
रमा, तुम इस जलती हुई आगमें क्‍यों आई £ तुमसे तो यह सब देखा 
नहीं जायगा | मुझसे तुमसे भेंट तो हो ही गई | अब तुम लौठ जाओ | . 
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परन्तु रमाने कातद्यायनीकी इस बातका कोई उत्तर नहीं दिया, 
उसने कात्यायनीको और भी जोरसे पकड़कर दबा लिया। कात्यायनी 
'उसका मतलब समझ गई, इसलिए उसने छाचार होकर॑ कहा-- 
अच्छा, तो फिर अन्दर चलो । 
कात्यायनीका आँचल पकड़े हुए रमाने उसके साथ घरमें प्रवेश 
किया और वह ण्योतिरत्नकी शब्याके पास कात्यायनीसे सटकर बैठ गई। 
यद्यपि अवस्थामें वह कात्यायनीसे कुछ छोटी थी; परन्तु फिर भी उसे 
- कात्यायनीका स्वभाव बिलकुल छोठी बालिकाके समान ही जान पड़ता 
- था । थ्योतिरत्नकी ओर उसने केवल एक बार देखा था | फिर दोबारा 
उनकी ओर देखनेका उसे साहस ही नहीं होता था। वह चुपचाप 
काद्यायनीकी पीठके पीछे मुँह छिपाए हुए काठ होकर बैठी हुई थी। 
काद्यायनीने फिर एक बार मन सोचा कि ऐसे समयमें उन ठोगोनि 
-रमाको यहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया। अपनी किसी असुबि- 
धाकी बातको उसने मनमें नहीं आने दिया। उसने केवल यही सोचा 
कि क्यों ब्यथे इन लोगोंको इतना कष्ट होने दिया जाय। विधिका 
विधान तो किसी प्रकार टछेगा ही नहीं, तो फिर हम लोगेंके कारण 
इन लछोगगोंको क्यों व्यथ इतना कष्ट हो। जो रमा इंतिहासों और पुराणों 
आदियमें कही हुई करण कहानियाँ सुनकर भी पैये नहीं धारण कर 
“सकती, उसे जब इस प्रकार अपने किसी ख्लेहभाजन व्याक्तिकी विपात्तिके 
क्षेत्रमे उपस्थित रहना पड़ेगा तब वह अधिक समयतक धीरतापूर्बवक यह 
इश्य न देख सकेगी । जिसका अन्तःकरण इतना कोमछ हो उसे ऐसे 
अवसरोंपर सदा दूर ही रहना चाहिए । 
अब निरंजनने फिर आगे बढ़कर आवाज दी--महेन्द्र बाबू, आइए । 
 बाबूजी आपका आसरा देख रहे हैं। और देखिए ये लोग मन्दिरसे 
:प्रसाद छाए हैं | यह ले छीजिए | ु 


६३ तीखरा परिच्छेद्‌ । 


कात्यायनीने महेन्द्रकी ओर देखा, पर उसने चुपचाप सिर झुकाकर 
मानो अस्वीकार कर दिया । छाचार होकर कात्यायनीने स्वय॑ दरवाजेपर 
जाकर धीरेसे कहा--महेन्द्रको यहीं रहने दीजिए | वह इसी प्रसादमेंसे 
यहीं कुछ के लेंगे। वह चले जायँंगे तो हम लोगोंसे यहाँ रहा नहीं 
जायगा । 

निरंजनने सरल आग्रह जतलाते हुए कहा---आप छोग अकेली क्यों 
रहेंगी ! जब तक वे छौटकर नहीं आर्वेगे तबतक मैं यहाँ रहूँगा। 

का०---आप छोग इतना घबरायेँ नहीं । घधबरानेसे तो कोई छाभ 
नहीं । आप जाये और रमाको भी लेते जायेँ | शायद वह आपका ही 
रास्ता देख रही हैं । 

निरंजन चुपचाप खड़ा रहा । काद्यायनीका धीर परन्तु विषादयुक्त 
खर सुनकर वह कुछ भी निश्चय न कर सका कि अब क्‍या करना 
चाहिए। मानो निरुपाय होकर उसने फिर आवाज दौी--महेन्द्र बाबू। 

पर महेन्द्रने कोई उत्तर नहीं दिया | उसने ऐसा भाव दिखलाया 
कि मानो निरंजनके साथ उसकी कभीकी जान पहचान ही नहीं है । 
'कात्यायनीने देखा कि महेन्द्र तो निरंजनकी बातका कोई उत्तर ही नहीं 
दे रहा है, इसलिए वह भी चुपचाप खड़ी रही । इतनेमें रमाने बाहर 
निकलकर अपने भाईसे कहा---भइया, अब तुम जाओ | इन छोगोंका इस 
समय यहाँसे हटना ठीक नहीं है | तुम ब्यर्थ देर मत करो। 

लाचार होकर निरंजन वहाँसे चछा गया । कात्यायनीने रमाकी ओर 
देखकर कहा---रमा तुम नहीं गई, तुम भी चछी जाओ न ! 

परन्तु रमाने कात्यायनीकी बात मानो सुनी ही नहीं। जो दो ब्राक्षण 
* अन्दिरसे प्रसाद लेकर आए थे उनके हाथते उसने एक एक करके 
दोनों थाल के लिए और उन्हें बिदा कर दिया। 


विधाताका विधान--- ६७ 
चौथा परिच्छेद्‌ । 
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बे हुए दीपकर्मे और तेल देनेकी आवश्यकता नहीं हुई । बहुत 
*छ शीघ्र ज्योतिरत्नका अन्तिम काल आ उपस्थित हुआ | 


न तो उस दिन और न उसके बाद रातको ष्योतिरत्नके ज्ञानमें 
किसी प्रकारका बविश्नम दिखलाई दिया । वे सबके साथ सहज भावसे 
बातें करते रहे। अपनी पत्नीको उन्होंने बहुत कुछ ढारत दिया और 
महेन्द्रकों बार बार आशीर्वाद दिया। काव्यायनीके विवाहके सम्बन्ध 
उन्होंने कामाख्यानाथसे कहा--मेरी कन्याके विवाहके लिए तुम अधिक 
चिन्ता मत करना । हम छोग मुख्य कुलछीन हैं । हमारे कुछोमें बहुतसी 
कन्याएँ जन्म भर कुँआरी ही बेठी रहती हैं । मैंने जो कुछ किया है,, 
उसके कारण कात्यायनीके भाग्यके सम्बन्ध्में कदाचित्‌ कुछ सन्देह. 
उत्पन्न हो गया है। उसके लिए उपयुक्त पात्र ढूँढ़नेके लिए तुम. 
किसीके ऋृपाप्रार्थी मत होना । इतनी चिन्ता भी मुझसे सही नहीं। 
जाती । तुम छोग कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे लोग मेरी 
गौरीके समान कन्याकों कुलक्षणी समझकर उसका निरादर करें | 


' कामाख्यानाथने बहुत ही धीरेसे उत्तर दिया---आपकी कन्याके सम्ब- 
न्धम लछोगोंके मुँहसे इस प्रकारकी उच्च भावनाएँ भी सुनी जाती हैं, इस 
लिए आप इस बातकी जरा भी चिन्ता न करें कि छोग आपकी 
कन्याकी कुलक्षणी समझकर उसका निरादर करेंगे | इसी लिए में. 
आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सकेगा, कोई. 
उपयुक्त पात्र ढूँढ़कर में उसे आपकी कन्या देनेका विचार करता हूँ | 
आप कृपा कर इसके लिये मुझे आज्ञा प्रदान करें। 


द्दष - ओथा परिच्छेद । 


: परन्तु ज्योतिरत्नने कामार्यानाथको यह बात पूरी तरहसे कहने ही 
नहीं दी । उन्होंने मानो उनकी यह बात सुनी ही नहीं और आप ही 
आप कहना आरम्म किया--जब मैं ही किसी उपयुक्त पात्रको उसका 
हाथं न पकड़ा सका, तब मैं समझता हूँ कि उसके भाग्यमें आजन्म 
कुमारी रहना ही लिखा है। और भाग्यका लिखा भला कौन मिठा 
सकता है? इसी लिए लाख चेष्टा करनेपर भी मैं सफल नहीं हो सका था। 

ब्राह्मणीने रँधे हुए गलेसे कहा---तुम मुझे यह अनुमति दे दो कि मैं 
महेन्द्रको कात्यायनीका हाथ पकड़ा दूँ। 

यह सुनते ही ज्योतिरत्न मानो बहुत ही डर गए और विचलित 
होकर चिल्ला उठे--नहीं नहीं, कदापि नहीं । में अब भी भाग्यके साथ 
युद्ध कर रहा हूँ और यही युद्ध करते करते मरूँगा । मेरा यह युद्ध 
अब बन्द नहीं होगा । मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बेटे महेन्द्र, आओ मैं तुम्हें 
आशीर्वाद दूँ । बस, तुम इस आशीर्वादसे ही सन्तुष्ट रहो । 

ज्योतिरत्नका उठा हुआ हाथ धीरे घीर फिर नीचे गिर गया। 
महेन्द्र चुपचाप बिना हिले डुले जहाँका तहाँ बैठा रहा । थोड़ी देर बाद 
ज्योतिरत्न फिर मानो आप ही आप कहने लगे---खकर्मफलमुक्‌ पुमान्‌। 
मैं भूल रहा हूँ। सब बातें भूल रहा हूँ। नमस्तत्कमेंम्य:। इसी लिए 
जब महेन्द्र पढ़ने लिखनेकी ओरसे मन हटाकर काम-काजकी शिक्षात्री 
ओर ध्यान देता था तो मैं सदा दुखी होता था, कमी सन्तुष्ट नहीं होता 
था | मैं अभी तक यह न जान सका कि यह किसकी कुटिल गति है। 
अरे वह कौन है? कौन है! ओह ) 

ज्योतिरत्नने सहसा पास ही बैठी हुई कन्याको स्पशे करके कहा--- 
बेटी कात्यायनी। 

कात्यायनीने उत्तर दिया--हाँ बाबूजी। 


हि 
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कन्या अपने पिताके मस्तकपर झुकफर इस बातकी प्रतीक्षा करने 
डगी कि पिताजी कुछ कहें । परन्तु ष्योतिरत्नने फिर उसकी ओर नहीं 
देखा और वे आप ही आप बड़्बड़ाने लगे---कामास्यानाथ---ओह | ईश्वर 
मुझसे अन्तिम मुहृत तक बोल रहे हैं, जिससे मैं यह प्रछोमन संवरण 
कर सकूँ । कामास्यानाथ, देखों विधाताका विधान कैसा विलक्षण है ! 
कात्यायनी अब पूरे सत्रह वर्षोकी हो गई है। बस अब इसी समय एक 
बार उसके विवाहका अनुकूल योग उपस्थित होगा | केवल शुक्रके क्रूर 
दृष्टिपातकी ही आशंका थी | महापुरुष खामी प्राप्त करके भी वह सुख 
नहीं भोग सकती। हाँ, ऐसा ही जान पड़ता है। पर नियतिकी यह कैसी 
विचित्र लीछा है ! कहाँ तो आज इसका विवाह---नहीं, आज वह 
भत्मीयों और स्वजनोंसे बिलकुल रहित हो गई है, वह नित्सहाय आर 
आश्रयहीन हो रही है । ओह ! देखो फिर भूछा जा रहा हूँ। शनि तो 
उसके पिता माताके सम्बन्धमें भी शत्रु हो रहा है । लेकिन उसका फछ 
इतनी जर्दी--- 

कामाख्यानाथने कुछ इढ़ होकर कहा--यदि आप इस समय भी 
मुझपर कोई भार नहीं रखेंगे तो मुझे जन्मभर इसका दुःख रहेगा | 
क्या आप मुझे अपनी स्ली, कन्या और पुत्रकी रक्षा करने या यथासाध्य 
कन्याका विवाह करनेकी आज्ञा नहीं देंगे ! आप मुझपर इतना ल्लेह 
रखते आये हैं, लेकिन ऐसे समय भी आप मुझपर कोई भार नहीं 
छोड़ेंगे ! 

मृत्युशय्यापर पड़े हुए ब्राह्मणने ह्लिग्ध नेत्रोसे कामाव्यानाथकी और 
द्रेखकर कहा--कामाख्यानाथ, तुम कौनसा भार उठाना चाहते हो ? 
कन्याके विवाहका ? यदि उसका विबाह होनेको ही होता तो---| परन्तु 
बह बात जाने दो । मुझे तो उसका केवछ एक ही उपाय दिखाई 


दर . खोथा परिच्छेद + 


पड़ता है। परन्तु वह उपाय हो ही नहीं सकता । इसी लिए मैं कहता 
ह|/ूँ कि मेरी कन्या जन्मभर कुमारी ही रहेगी । मेरा यह आदेश स्मरण 
रखना | 


कामा०---जरा मैं भी सुनूँ कि वह उपाय कया है। में वही उपाय 
करनेकी पूरी पूरी चे्ठ करूँगा। आप केबल यह बतला दीजिए कि 
चह उपाय क्‍या है! 


ज्योतिरत्नने जोरसे मुँह बन्द कर लिया | कुछ देरतक चुप रहनेके 
उपरान्त उन्होंने फिर कोमल स्व॒र॒से कद्द---इन छोगोंकी देखरेख रखनेकी 
बात कहते हो ? वह यदि तुम न करोगे तो फिर और कोन करेगा £ 
* इन छोगोंके भरण पोषणकी कोई चिन्ता नहीं है। महेन्द्र सब प्रबन्ध 
कर लेगा । वह इस ब्राह्मणीके लड़केकी जगह है। लेकिन फिर भी वह 
लड़का ही है। कामाख्यानाथ, इन लोगोंके रक्षणावेक्षणका सारा भार 
में तुम्हींपर छोड़े जाता हूँ । तुम्हीं इन छोगोंका झुभाशुभ देखना और 
और इन्हें उत्तम परामरी देना । कामाख्यानाथ, एक बात और कहता 
हूँ। जरा भाग्यका रहस्य देखो ! फिर प्रकारान्तरसे तुम्हींपर मुझे 
कात्यायनीका सब भार रखना पड़ा । उस दिन जब तुम बिना बुलाए 
आप ही आप व्यग्र होकर दौड़े आए थे, तमी मैंने समझ लिया था 
कि अन्तम यही होगा। 
कामा ०---भला आप यह कौनसा बहुत बड़ा भार मुझे दे रहे हैं। 
और इतनासा देनेमें भी क्या आपको कथ्ट होता है ! 
ज्यो०--नहीं, कष्ट क्यों होने गा । उस दिन तुम्हारी जन्मपत्री 
देखते ही मुझे यह सन्देह हुआ था। बस यही विधिलिपि है। खैर, उस 
चातको जाने दो। महेन्द्र, महेन्द्र, जरा एक बार तुम मेरे'पास आओ। 
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जब महेन्द्र पास आ गया तब ण्योतिरत्नने बड़े कष्रते उसका एक 
हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वह हाथ कामाख्यानाथंके ऊपर रख दिया। 
फिर बहुत ही धीरे घीरे कहना आरम्भ किया---देखो कामाख्यानाथ, में 
अपने इस महेन्द्रको तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। तुम सदा इसका ध्यान 
रखना और इसपर स्लेहकी दृष्टि रखना। इसके मंगल अमंगलपर ध्यान 
रखना | बस, यही मेरा अनुरोध है । कात्यायनीके सम्बन्धमें अब मुझे 
कोई चिन्ता नहीं है। जितनी चिन्ता--- 

ध्योतिरत्न ऋमशः निस्तेज होते जा रहे थे और उनकी बोली धीरे 
धीरे बन्द होती जा रही थी। वे बीच बीचमें न जाने क्‍या अस्पष्ट 
रूपसे कहने लगे। यद्यपि कामाख्यानाथ बहुत ही घ्यानसे उनकी बातें 
सुनना चाहते थे, पर फिर भी उन्हें कुछ सुनाई या समझाई नहीं देता 
था | बस बार बार कभी तो स्पष्ट रूपसे और कभी अस्पष्ट रूपसे चार 
आँच शब्द सुनाई पड़ते थे। वही महेन्द्र, कायायनी, कामास्यानाथ, 
अद्ृष्ट, नियति, विधिलिपि आदि । बीचमें केवल एक बार बे कुछ जोरसे 
बोल उठे थे कि ओह | कया वह इतना बलवान है ? क्‍या किसी 
प्रकार उसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता १ होगा, अब॒श्य होगा। 

कामाख्यानाथने समझ लिया कि ष्योतिरत्न जन्ममर जिस विषयकी 
चिन्ता और आलोचना करते रहे हैं वह विषय मृत्युके समय भी उनका 
पीछा नहीं छोड़ रहा है। जन्म भरका किया हुआ काम उनके निष्प्रभ 
मस्तिष्कर्मे अब भी चक्कर लगा रहा है और मृत्युके समय भी उन्हें 
चैन नहीं लेने देता। इससे कामाख्यानाथको बहुत मनस्ताप हुआ और 
वे चुपचाप ज्योतिरत्नके मुँहकी ओर देखते हुए बेठे रहे । 

रात्रि गम्भीर हो चली और प्रृथ्वी निस्पन्द हो गई | उस अजँपघेरे मका- 
नंके छोटे औँगनमें एक दीपक छोटे तरिंके समान टिमठिमा रहा है. 


| चोथा परिच्छेद । 


ज्योतिरत्न बहुत देरसे श्रान्त होकर सोए हुए हैं और घरके बाकी सब 
लोग बैठे जाग रहे हैं। कविराज महाशय बराबर रोगीकी नाड़ी देख 
रहे हैं | ब्राह्षणीा चुपचाप अपने सखवामीके पेरोंके पास पड़ी हुई है। 
पास ही भीतिविहल पत्थरकी मूरतकी तरह निश्चेष्ठ और निबोक्‌ रमा 
बैठी हुई है। मुमूर्षुके मुखके पास एक ओर कात्यायनी और दूसरी 
ओर कुछ दूरीपर बैठे हुए कामाख्यानाथ ठक छगाए हुए ज्योतिरत्नके 
मुखके भावोंके परिवर्तन ध्यानपूर्वक देख रहे हैं । 


सहसा रोगीकी अवस्था चरम सीमापर जा पहुँची। कविराजने 
कहा---अब देर नहीं है। अन्त कालके जो कुछ विधान हैं वे सब किए 
जायें । 

जब सभी छोग चुपचाप बठे रहे तब अन्तमें विवश होकर कामा- 
ख्यानाथ उठकर खड़े हो गए और निरंजनके द्वारा उन्होंने सब व्यवस्था 
कराई । बहुत धीरेसे मुमृर्षुकी छोग उठाकर बाहर आँगनमें छाए और वहीं 
तुल्सीके थालेके पास लेटा दिया । किसीने गंगातटपर छे चलकर अर्ध्यो- 
दक देनेके लिए कहा | परन्तु कामाख्यानाथने कहां कि यदि ज्ञानकी 
अवस्थाम उन्होंने ऐसा करनेंके लिए कहा होता, तब तो ऐसा करना 
ठीक था। और नहीं तो यह सिवा इन्हें और अधिक कष्ट देनेके और 
कुछ नहीं है। आखिर यह भी तो गंगाका तट ही है। 

थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि ज्योतिरत्नके शरीरमें बिजली 
दौड़ गई। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट खरमें पुकारा--कहाँ हो बेटी काद्या- 
यनी, हमारे पास आओ। 

आवाज सुनते ही सब लोग चौंक पड़े। काद्यायनी पास ही बैठी 
हुई थी। पिताका पुकारना सुनते ही वह अधीर हो गई ओर उनके मुँहके 
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पास पहुँचकर दोनों हाथ उनके गलेमें डालकर जोरसे चिल्ला उठी-- 
बाबूजी बाबूजी 

कामाख्यानाथने किसी तरह उसे पकड़कर सँभालते हुए कहा--हैं 
कात्यायनी | यह क्या कर रही हों ः ठहरो ठहरो, जरा ठहरो । धीरज 
घरो | इस समय उन्हें और अधिक कष्ट मत दो । 

ज्यो०---कौन, कामाख्यानाथ ! 

कामा०---जी हाँ, में हुँ। आप ईश्वरका नाम लें, भगवानको याद 
करें | कहिए---नारायण परावेदा नारायण---। 

ज्यो०---कहता हूँ। ओह ! कैसी तीत्र ज्योति दिखलाई देती है ! 
यही मेरी कात्यायनीका भाग्यनियामक नक्षत्र है। प्रसन्न होओ। में अन्धा 
और मूढ़ हूँ | अब में तुम्हारे विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा। कामाख्यानाथ, यह 
लो, कात्यायनीको में तुम्हारे हाथमें सॉंपता हूँ । अब कहो क्‍या कहूँ--- 
चलो, मुझे गंगातटपर ले चलो और अरध्योदक दो। कहो--नारायण 
परावेदा नारायण पराक्षरा, नारायण परामुक्ति नारायण परागाति । ओम्‌ 
नारायण---ओम | 


इतना कहते कहते आत्मा शरीरसे मुक्त हो गई । 


क्र जेः कर मे 


यथासमय कात्यायनीने ज्योतिरत्नका श्राद्ध आदि किया । महेन्द्र 
केवल पालित पुत्र था, इसलिए शात्षके अनुसार वह इन सब कर्मोंका 
अधिकारी नहीं था । धीरे धीरे दिन बीतने लगे । अब महेन्द्र प्रायः 
दिन रात घरपर ही रहा करता था । वह ब्राह्मणीके पास रहकर सब 
कार्यो कात्यायनीकी सहायता किया करता था । कामाख्यानाथ नित्य 
जाकर इन छोगोंका हाल चाल पूछ जाया करते थे । सन्व्याको 
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जब मन्दिरमें आरती हो जाती थी तब वे अपनी कन्या रमाके साथ आया 
करते थे और बाह्मणीको प्रणाम कर जाया करते थे । यद्यपि कात्या- 
यनीसे मिलनेकी रमाकी बहुत अधिक इच्छा रहती थी, पर महेन्द्र दिन 
भर घरमें रहा करता था इसलिए वह नहीं आ सकती थी। केबल 
सन्ब्या समय अपने पिताके साथ आया करती थी और कात्यायनीके पास 
थोड़ी देर तक बैठा करती थी । इसी तरह कुछ दिन बीतनेके बाद 
कामाख्यानाथने महेन्द्रसे कहा--जो स्त्रयं ही बहुत दुःखी हो उसे दिन- 
रात ऐसे लोगोंके साथ नहीं रहना चाहिए जो शोकात्तै हों । इससे शरीर 
और मन दोनों ही बहुत निस्तेज हो जाते हैं। ये लोग ल्लियों ठहरीं । 
यदि ये शोक न करें तो इन्हें शान्ति नहीं मिल सकती | पर तुम पुरुष 
हो। तुम्हें जन्म भर काम धन्वा करना है और काम धन्वेमें लग- 
नेसे ही आदमीका सब सन्ताप दूर हो जाता है । तुम्हारा अब अधिक 
समय तक इस प्रकार इन लोगोंके साथ रहना ठीक नहीं है। तुम बीच 
बीचमें बाहर निकछा करो । में देखता हूँ कि तुम्हारा शरीर भी दिन- 
पर दिन खराब होता जाता है। 

महेन्द्रने कोई उत्तर नहीं दिया । 

इसके बाद निरंजनने दो तीन दिन आकर महेल्वसे बाहर चलनेके 
लिए कहा, पर उस शोकाच्छन्न घरसे बाहर निकालनेमें उसे सफलता 
नहीं हुई । अन्तमें एक दिन ब्राह्मणीने महेन्द्रसे कहा---बेठा, अब तुम इस 
तरह घरमें मत रहा करो । इस तरह रहनेसे तुम्हारा शरीर कहाँ तक 
चलेगा | ' 

महे ०---जब तक चले | अब ज्यादा दिन रहकर क्या होगा £ 

ब्रा०--छीः बेटा, तुम्हारे मुंहसे इस तरहक़ी बातें अच्छी नहीं लगती । 
क्या तुम नहीं जानते कि हम माँ बेटीको केव्रक तुम्हारा ही भरोसा है. ? 


विधाताका विघान--- छ२ 


महे०--नहीं माँ, भगवानने कात्यायनीको--तुम छोगोंको बहुत 
अच्छा सहायक दिया है। में तो तुम छोगोंके किसी काम न आ सकूँगा। 
मेरे किए और कुछ तो होगा ही नहीं । बस यही है कि ऐसे समयरमे 
जरा तुम लोगोंके पास रह दूँ । देखो माँ, अब तुम इससे भी वेचित 
करके मुझे दूर मत हठाओ | 

ब्रा०---अरे बेटा, तुम ऐसी बात कहते हो | भला में तुमको दूर 
भगाऊँगी ? क्‍या तुम नहीं जानते--- 


इतना कहते कहते ब्राह्मणीका गला भर आया और रुलाई आने लगी। 
महेन्द्र बालकोंकी तरह उसके पैरोंसे छपट गया। 


महे०--माँ, तुम मुझे क्षमा करो | हाय ! में ऐसा अभागा हूँ कि 
तुमपर भी अविश्वास करता हूँ । 


पहले तो त्राह्मणी कुछ देर तक रोती रही, पर महेन्द्रकों बहुत 
अधिक कातर देखकर अन्तमें वह स्वयं ही शान्त हुईं | उसने कहा--- 
देखो बेटा महेन्द्र, अब आगेसे तुम कभी ऐसी बात मत कहना। मेरे 
मनमें अब और कोई बात नहीं है। अब उस आशाको में मनसे 
बिलकुल निकाल द्वी देना चाहती हैँ। तुम अब सत्रह बरस पहलेके 
वही महेन्द्र हों जिसे में अपने पेटका जनमा हुआ लड़का बतलाया 
करती थी | अब तुमसे भी में उसी तरहकी प्रद्याशा करती हूँ। जो 
बात हुई नहीं और अब हो भी नहीं सकती, उसकी चिन्ता में छोड़ 
- देती हूँ। पर अब में चाहती हूँ कि तुम्हारा ब्याह करके बहूका मुँह 
देखूँ और तुम्हारे बच्चोंकी गोदमें खेछाकर अपना यह दुःख भूछँ । 
कात्यायनीके भाग्यमें जो कुछ बदा होगा वह होगा | पर उसके साथ 
साथ में तुम्हारा जीवन इस प्रकार नष्ट नहीं करना चाहती | अब तुम 
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उठो और कामाझ्यानाथके पास जाओ | तुमने जो काम हाथमें लिया 
है उसीमें मन छगाओ और अपनी उन्नति करो। लड़कोंको इस तरह 
नहीं रहना चाहिए । अब में तुम्हारा ब्याह करके और तुम्हारी गृहत्थी 
देखकर ही स्थिर होऊँगी । में तुम्हारी माँ हूँ और केवल तुम्हारा मैंगल 
चाहती हुँ | अच्छा, अब उठो, चलो । 


महेन्द्रने कोई प्रतिवाद नहीं किया । वह सिर झुकाकर चुपचाप 
कामाख्यानाथंके मकानकी और चल पड़ा | जब कामारुयानाथने देखा 
कि महेन्द्र किसी काममें मन लगाना चाहता है तब उन्होंने बहुत 
सन्तोष प्रकट किया । उस दिन दोपहरके समय रमा कात्यायनीके पास 
गई। कात्यायनीकी माँ दुःखित भावसे लेटी हुईं थी। उसके पैरोंके 
पास बैठकर कात्यायनी कह रही थी--खाली महेन्द्रके सभालनेसे तो 
काम चलेगा नहीं, साथ साथ तुम्हें भी सैंभलना चाहिए | जब तक तुम 
साहस नहीं करोगी तबतक उसमें भी साहस नहीं आवेगा । 


ब्राह्मणीने कोमल स्वरसे कहा-तुम जो कुछ कहती और समझाती हो 
वह तो मैं भी समझती हूँ | अब बतलाओ बेटी, में और क्या करूँ; ? 


कात्या०---यदि महेन्द्र आकर देखेगा कि तुम इसी तरह चुपचाप 
पड़ी हो तो वह समझेगा कि उसे तुम जो कुछ समझाती बुझाती हो, 
वह सब जबानी है। यदि तुम्हारा रोष जीवन सचमुच उसीपर निर्भर 
करता है, तब तुम्हें अपने कार्यो और व्यवहारोंसे उसे अच्छी तरह 
जतला देना चाहिए । जबानी कहनेसे काम नहीं चढेगा | 

माताने कुछ चिन्तित होकर कद्ा---आज तो मैंने जबरदस्ती उसे 
काम करनेके लिए मेजा है। बेटी, अभी तक उसका मन अच्छी तरह 
ठिकाने नहीं आया है। उसे सिर्फ एक ही दुःख नहीं है । उसे--- 
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इतना कहते कहते माताने देखा कि कात्यायनीके मुखपर कुछ 
अप्रसन्नता प्रकट हो रही है, इसलिए उसने ठंढी साँस लेकर चुप होनेसे 
पहले अस्पष्ट खरमें फिर कहा--मैंने जो उसे जबरदस्ती यहाँसे भेजा है 
सो वह समझता होगा कि मेरे मनमें उसके लिए स्लेह नहीं है। वह 
सोचता होगा कि यदि मेरी अपनी माँ होती, तो वह क्‍यों मुझे इस 
तरह घरसे निकाछती । शरीर ठीक नहीं है--- 

कात्यायनीने कुछ अप्रसन होकर कहा--माँ, तुम्हारा यह सब 
सोचना बिलकुल व्यर्थ है । इन्हीं सब बातोंसे तो उसका शरीर और 
भी खराब होता जाता है। तुमने जो कुछ किया है बह ठीक ही किया है। 
बाबूजी कहा करते थे कि संसारमें अपना दुःख बढ़ानेसे बढ़कर अन्याय 
और कुछ नहीं है । हम छोगोंने अपने दुःखसे उन छोगोंको आजतक 
कितना अधिक कष्ट दिया है ? ये लोग जिनका उपकार करने जायँगे वे 
सभी यदि उन्हें इतना अधिक कष्ट देंगे तो फिर संसारमें कोई किसीके, 
साथ उपकार करनेकी इच्छा न करेगा | इसलिए सबसे अच्छा यही है 
कि तुम स्त्रयं ही बलिष्ठ हो । शोक और दुःख क्या बाहर प्रकट करनेकी 
चौज्ञ है? और क्‍या किसी दूसरेंके सान्त्वना देनेसे उसमें उससे कोई 
कमी बेशी हो सकती है ? तब क्यों ब्यर्थ दूसरोंको इतना कष्ट दिया जाय 

माताने कात्यायनीको इस बातका कोई उत्तर नहीं दिया । रमा अब 
तक चुपचाप बैठी सब बातें सुन रही थी । कात्यायनीकी किसी बातमें 
उसने बाधा नहीं दी थी । जब कात्यायनीकी बात समाप्त हो गई तब 
उसने बहुत ही धीर और शान्त खरमें कहा-शोक और दुःखर्म सान्‍त्रना 
देनेकी शक्ति तो संसार भरमें एक ईश्वरको ही है। उसे छोड़कर और 
कोई मनुष्यको सान्त्वना नहीं दे सकता । पर कात्यायनी, मनुष्यको. 
उन्होंने बस यही तो एक काम दिया है | यदि मनुष्य कुछ कर सकता 
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है तो केवल यही कि वह औरोंके लिए थोड़ा बहुत दुखी हो सकता 
है। केबल मनुष्य ही क्‍यों कदाचित्‌ प्राणीमात्र दूसरोंके दुःखसे कुछ 
दुखी होते हैं । यह गुण पशु पक्षियों तकमें देखा जाता है । एकको.. 
विपत्तिमें देखकर और सब पक्षी भी अस्थिर हो जाते हैं। यदि तुम्हारे 
लिए कोई कुछ दुखी हो, तो इसके लिए तुम क्यों दूनी दुःखित तथा 
चिन्तित होती हो ? और कात्यायनी दूसरोंके उपकारकी जो बात तुमने 
कही, वह भी ठीक नहीं है । हम ऐसे लोगोंकी विपत्तिकी बात भी तो. 
नित्य ही सुना करते हैं. जिनके साथ हमारा कमीका कोई परिचय नहीं 
होता । उस समय कौन किसके लिए चिन्ता करता और दुखी होता है 
वे छोग अपने नहीं जान पड़ते, इसी लिए कोई उनके वास्ते डैगली भी 
नहीं हिल्यता | 

कात्यायनीकी माने सजल नेत्रोंसे रमाकी ओर देखते हुए खेहपृर्ण: 
स्रमें कहा--बेटी, गाँव भरमें सभी लोग तुम्हारी दयाका हाल जानते 
हैं। हम छोग तो यहाँ नई आई हैं। हम अधिक नहीं जानतीं। पर 
छोटे बड़े सबके मुँहसे तुम्हारे बाबूजीके जो गुण मैं सुना करती हँ--- 

रमा--क्‍्या इस गाँवके छोग बाबूजीके लिए पराए हैं ! वे सब लोग 
तो हमारे अपने ही हैं। लेकिन इन छोगोंके सिवा संसारमें और भी तो 
बहुतसे लोग हैं जिन्हें अनेक प्रकारकी आवश्यकताएँ होतीं हैं और जिन- 
पर अनेक प्रकारके कष्ट पड़ते हैं। आप ही बतलाइए कि कौन उन्हें 
देखने जाता है और कौन उनके दुःख सान्तवना प्रकट करता है? 
बाबूजी कह्दा करते हैं कि इसी प्रकार और भी बहुतसे अच्छे आदमी हैं 
जो.सदा छोगोके कष्टके समय काम जाते हैं। परन्तु मेरे मनमें यह बात 
बैठती ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि आदमीमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि 
वह किसीको कुछ शान्ति दे सके। मला आदमामें इतना सामर्थ्य कहाँ १ 
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ब्राक्षणीने शोकपूर्ण खरमें उत्तर दिया,-रमा इस संसारमें शान्ति 
कहीं है भी? मैंने तो इतनी उमरमें कभी कंहीं किसीको शान्तिपर्वक 
: रहते नहीं देखा । जो चीज संसारमें कहीं है ही नहीं-वबह भला कोई 
'किसीको क्‍या देगा और कहँसे देगा ? 
रमाने सिर झुकाकर उत्तर दिया--आप ऐसी बात न कहें। यदि 
- यह बात होती तो फिर संसारमें शान्ति शब्द ही न रहता। परन्तु वह 
आदमीके हाथकी चीज नहीं है, इसी लिए कोई किसीको शान्ति नहीं दे 
सकता | संसारमें जिसे कोई देखने सुननेवाला नहीं है, जिसका कहीं 
कोई आत्मीय सख्जन या बन्धु बान्धय नहीं है, उनकी ओर भी जो 
' परमात्मा समदृष्टिसे देखते हैं और उनकी भी उस शान्तिसे जो वंचित 
नहीं रखते, जब तक उसी परमात्मांके हाथसे शान्ति न मिले तब तक 
और कहीं या किसी प्रकारसे शान्ति नहीं मिल सकती । 
ब्राह्मणीने स्नेह और श्रद्धासे मिश्रित खरमें कहा--हाँ बेटी, में भी 
यह बात अच्छी तरह जानती हूँ। और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे 
घरके सब लोग भी ऐसा ही करते हैं। जिसका कहीं कोई नहीं होता, 
उसे भी तुम्हारे घरके लोग देखते सुनते हैं ओर उस शान्तिमयके 
हाथसे मिलनेवाली शान्तिमें बहुत कुछ दखल देते हैं। 
रमाकी आँखोमें जल भर आया। उन्हीं सजल आँखोंसे उसने 
ब्राह्मणीके पेरोंकी ओर देखते हुए कहा---कहाँकी बात £ पृथ्वीपर असंख्य 
दुःख सुने जाते हैं। पर आप ही बतलछाइए कि उनमेंसे कितने दुःख 
-हमारे कानों तक पहुँचते हैं ? बाबूजी जो इतना ढूँढ़ते हैं वे क्या उन- 
मेंके एक अंशका भी पता लगा पाते हैं? सारी प्रृष्वीम हमारे इस छोटेसे 
-गाँवका स्थान ही क्‍या है, इसमें आदमी ही कितने बसते हैं, इन 
लोगोके अभाव और दुःख ही कितने हैं, और जो हैं. भी उनका क्‍या 
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सबको पता लगता है? जब में पहले बाबूजीके मुंहसे लोगोके कष्टोकी 
बातें सुना करती थी तब सोचती थी कि कौन इन लोगोंकी खोज खबर 
लेता है, इन लोगोंकी क्‍या दशा होती है ! बहुत सोचते सोचते अब 
मुझे माछम हुआ है कि इन छोगोंको देखनेवाला एक ऐसा भी है 
जिसके रहते हुए संसारमें फ़िर और किसी देखने सुननेवालेके रहनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । किसीका दुःख ऐसा नहीं है जो उसे न 
दिखाई देता हो। 

ब्रा०--लेकिन फिर भी बेटी, तुम्हारे जैसे छोगोंकी इस संसारमें 
नित्य ही आवश्यकता हुआ करती है। यदि यह बात न होती, तो 
तुम्हारे जैसी लड़कीको कोई क्यों किसीके दुःखों और कष्ठोंका भागी 
बनानेके लिए भेजता 


रमाने कुछ छजित होकर उत्तर दिया--आप ऐसी बात क्यों कहती 
हैं। बाबूजी तो आप ही मुझे किसीके दुःख या कष्टके स्थानमें नहीं 
भेजते | लेकिन आप लोगोंको तो हम लोग ख्रय॑ अपना ही समझते 
हैं। बाबूजी दूसरोंके लिए ब्याकुछ हो सकते हैं, पर में तो दूसरोंके लिए 
व्याकुल नहीं हो सकती । जो लोग हमारे घरपर जाते हैं उनको छोड़- 
कर और जो लोग गाँवमं रहते हैं उनको तो में जानती भी नहीं। 
परन्तु आप हम छोगोंको पराया समझकर क्यों कष्ट देती हैं 


ब्राह्मणीने इस बातका कोई उत्तर नहीं दिया | वह कुछ तो छाजित. 
होकर और कुछ स्ेहपर्बक बालिकाके मस्तकपर हाथ फेरने छगी । 
कात्यायनी अब तक बिलकुल चुप बैठी थी। अब उसने कोमछ. 
खरसे कहा---माँ, आज सन्घ्याकों तुम रमाके साथ मन्दिरमें जाओगी £ 
माने कुछ इधर उधर करके कहा--मन्दिरमें ? नहीं | 
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कात्या ०---क्यों, चली क्‍यों नहीं जातीं ? वहाँ रमाके साथ बात चीत 
करोगी, आरती देखोगी, तो जरा मन बह जायगा। 

रमाने काद्यायनीकी ओर देखकर प्रूछ---और तुम ! 

कात्यायनीने केवल सिर हिलाकर अस्त्रीकृति प्रकट की। रमाने 
' फिर प्‌्छा--क्यों ! 

का०---मुझे यहीं कुछ काम है। 

रमाने ब्राह्मणाके मुखकी ओर देखा। उसने कहा---इसे अभी अपने 
बाबूजीके सब कागज पत्र और पोथी पत्रे आदि ठीक करके रखने हैं । 
घरकी सफाई करना है, धूप धूनी देना है। 

इतना कहते कहते ब्राह्मणीका गला भर आया | रमाने भी सिर 
झुका लिया । 

थोड़ी देर बाद कात्यायनीने कहा-माँ, जब तक तुम प्रसाद नहीं ले 
- छोगी, तब तक महेन्द्र भी कुछ नहीं खायगा | इसलिए अब रसोईका 
इन्तजाम करना होगा | मैंने सोचा था कि तुम चुपचाप यहाँ अकेली 
पड़ी रहोगी, इसी लिए मैंने तुमसे रमाके साथ मन्दिर जानेके लिए 
कहा था। 

ब्रा०--मैं यहीं अच्छी तरह रहूँगी। तुम अपने काममें छगो। 

जब कांत्यायनी वहाँसे उठकर चलने लगी, तब ब्राह्मणीने उसकी 
ओर स्थिर दृष्टिसे देखकर ठंढी साँस लेते हुए अस्फुट खरमें कहा---अब 
बह तो हैं ही नहीं कि महेन्द्र उनकी सेवा करे, इसलिए वह सदा हम 
ही लोगोंकी चिन्तासे व्याकुछ रहता है। तुम्हें तो हम छोगोंकी चिन्ता 
रहती है, पर तुम्हारी चिन्ता कौन करता है! हाय, में भी तेरी कैसी 
पत्थरकी माँ हूँ। मुझे तो अब बहुत दिन तक जीना नहीं है । और 
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महेन्द्र मरद मानुस ठहरा। पर तेरा कया होगा £ तू किस त्तरद अपने 
दिन बिताबैगी ! मेरी समझमें नहीं आता कि भगवान्‌ तेरी क्या दशा 
'करेंगे। 

. इतना कहते कहते आक्मणीका गला और मँँखें भर आईं और वह 
अपने आपको सैभालने छगी। रमा भी उसी प्रकार चुपचाप सिर 
झुकाए बैठी रही; परन्तु ढृद्धा ज्रह्मणाकी आँखोंमें जो आँसूकी दूँदे 
आ गई थीं, उन्होंने रमाको कुछ देखने सुनने नहीं दिया और आप 
ही आप उसके नेन्रोंमें बहुत सा जल लाकर उपस्थित कर दिया । 





पॉचवों परिच्छेद । 
>>ए००-४७- 

चित्र प्रकृतिकी सृष्टिमं जो कुछ है वह यही मनुष्य है। जिस 

नियमकी धारामे अणुओं और परमाणुओंसे लेकर ग्रहों और 
“नक्षत्रों तक सभी एक सख्नोतमें बहे चले जाते हैं, वह प्रचंड शक्तिका 
ल्लोत मानो इसी भनुष्यके पास आकर रुक जाता है। विश्वके नियंत्रित 
किए हुए सभी नियम उसके सामने आकर अनियमित हो जाते हैं। 
चह जब चढेगा तब स्वयं अपने ही बनाए हुए नियमके अनुसार 
चलेगा, नहीं तो उसका सन्‍्तोष नहीं होगा। चाहे वह नियम स्वर्य 
उसके पैरोंकी बेड़ीके रूपमें हो अथवा सब प्रकारकी बाधाओं और 
बन्धनोंको दूर करनेवाली शक्तिके रूपमें हो; पर मनुष्य सदा यही चाहता 
है कि अपने जीवन मरण और गति अगतिका मार्ग में खय॑ ही बनाऊँ 
और मजुष्य जब तक अच्छी तरह न समझने लगेगा तब तक 
उसका यह क्रम कभी रुकेगा ही नहीं। चाहे शिवजीकी मूर्ति बनाते 
अनाते बन्दरकी शक्त ही क्‍यों न बन जाय और चाहे प्राण लछानेके 
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प्रयल्नमें मृत्युका आवाहन ही क्यों न हो जाय; परन्तु मनुष्यमें 
जो अहंभाव भरा हुआ है वह अपनी केलेकी डोंगीसे इस विश्व- 
शक्तिके उत्ताल सागरको पार कर जाना चाहता है। पद पद पर 
प्रतिकूल तरंगें उठती हैं, विपरीतमुख प्रचंड वायु बहती है, परन्तु 
फिर भी वह अपने चित्तरूपी पाछ, इच्छारूपी डॉड्ों और बुद्धिरूपी 
फ्तवारके बलपर विश्वकी प्रचंड प्रतिकूडढताको सदा अपने अनुकूल 
बनानेकी चेश करता रहता है । मानो यह सागर उसे किसी प्रकार 
छुबा ही नहीं सकता और उसकी विद्रोहिणी क्षुद्र शक्तिका किसी प्रकार 
पराजय हो ही नहीं सकता । यद्यपि महा शक्तिमयी विश्व प्रक्ृतिमें 
अघटित बातें भी सहजमें घटित हो जाती हैं तथापि ऐसा जान पड़ताः 
है कि मनुष्यके सामने आकर वह भी समय समय पर अपनी शक्ति 
खर्व कर देती है । ऐसा जान पड़ता है कि उसकी समझमें भी नहीं 
आता कि इस अबोध शिशुके साथ कैसा व्यवहार किया जाय | इसी 
लिए वह उसे शान्त रखनेके विचारसे अनेक प्रकारसे अपने आपको 
असमर्थ बनाकर इस क्षुद्र शिशुको भुछठाए रखना चाहती हैं। पौरुष ही. 
पुरुषकी शक्ति है। उसी पौरुषने उसकी आँखोंके सामने एक ऐसा अहं- 
कार खड़ा कर रक्खा है कि वह इस युद्धमें किसी प्रकार पीछे हटना ही. 
नहीं चाहता । जिस प्रकार कोई शिश्लु बल्पूवंक अपनी माताको हराकर 
अपने आपको विजयी समझता हुआ अहंकार करता है, मनुष्यका यह 
युद्ध और यह विजय मानो उसीका एक अभिनय है | यह बात नहीं है 
कि मनुष्य यह न जानता हो कि मुझे यह युद्ध किसके साथ करना 
पड़ रहा है । वह जानता, मानता और समझता हुआ भी अपनी शक्तिके. 
मोहमें पड़ा रहता है और समय समय पर इस प्रकार अन्धा बन जातः 
है। बस यही मनुष्यकी विचित्रता है। 


<८र्‌ पाचरवी परिच्छेद | 


कामाख्यानाथने बहुत कुछ सोच विचारकर अन्‍्तर्मे यही स्थिर किया 
कि कात्यायनीका विवाह कर देना चाहिए । संसारमें कात्यायनीका कोई 
ऐसा आत्मीय नहीं था जिसपर निर्भर रहकर वह अपने थोड़ेसे बीते 
हुए जीवनके बाकी बहुतसे दिन सुखपृर्षक बिता सकती । महेन्द्र उसके 
भाईकी जगह अवरय था; परन्तु संसारमें प्रायः होनेवाली बहुतसी बातोंसे 
भी कामाख्यानाथ मली भाँति परिचित थे। कौन कह सकता है कि आगे 
चलकर किसी समय महेन्द्र स्रयं अपने ही बाल बच्चोकी चिन्तामें पढ़कर 
कात्यायनीको जीका जंजाल न समझने लगेगा ? एक दृद्धा माताको छोड़कर 
काहद्यायनीका और कोई आत्मीय नहीं था। कामाख्यानाथ सोचते थे 
कि पहलेसे ही समझ बूझकर यह स्थिर करना चाहिए कि जब वह 
बृद्धा भी इस संसारसे चली जायगी तब इस अनूढा ब्राह्मण-कन्याकी 
क्या दशा होंगी और इसे कौन सँभालेगा । जिस महेन्द्रके साथ पहले 
विवाहकी बात चीत हो रही थी, उसी नवयुत्रक महेन्द्रपर ऐसी अविवा- 
हिता सुन्दरी कन्याका भार छोड़ना भी उन्हें उचित नहीं जान पड़ता 
था। अब बिना महेन्द्रके साथ उसका विवाह किए और किसी प्रकार 
वह उसके पास रखी ही नहीं जा सकती थी | उधर मरते समय तक 
उसके पिता बार बार इस विवाहके लिए इतना अधिक निषेध करते थे 
कि किसौको उसके विपरीत आचरण करने अथवा कहने सुननेका 
साहस ही नहीं हो सकता था। कौन कह सकता था कि भविष्यमें 
इसका कैसा फल होगा। वे सोचते थे कि महेन्द्र, ब्राह्मणी था काव्यायनी- 
मेंसे एक भी इस विवाहके लिए सहमत न होगा। पर साथ ही वे यह 
भी सोचते थे कि यदि किसी प्रकार सब कठिनाइयों दूर हो सकती हैं, 
तो बह केत्र७ महेन्द्र और कायायनीका विवाह होनेसे ही हो सकती हैं। 
लेकिन यह तो किसी प्रकार हो नहीं सकता, इस लिए अब यही 
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कर्तव्य बच रहा है कि किसी अच्छे ज्योतिषीको कात्यायनीकी जन्मपत्री 
दिखलाकर उसके अनुरूप किसी सुपात्रके साथ उसका विवाह कर 
देना चाहिए। थ्योतिरत्नने भी मरते समय एक बार कहा था कि 
कात्यायनीके विवाहका एक मात्र उपाय है! शायद उनके कहनेका 
अभिप्राय यही था कि किसी योग्य वरके साथ इसका विवाह कर दिया 
जाय । ज्योतिष शात्षके अनुसार जो सुपात्र ठहरता हो, उसे अपनी 
कन्या तो वह देना ही चाहते थे। परन्तु उन्हें कोई ऐसा सुपात्र मिला 
नहीं था, इसी लिए उन्होंने उसका विवाह नहीं किया था। मरते समय 
कदाचित्‌ वे यह नहीं चाहते थे कि किसी दूसरेपर बहुत अधिक भार 
डाला जाय। सम्भवतः इसी लिए वे कह गए थे कि मेरी लड़की कुँआरी 
ही रहने दी जाय, उसका विवाह न किया जाय। और नहीं तो 
कन्याका विवाह तो वे अवश्य करना चाहते थे | यह ठीक है कि 
खर्गाय ज्योतिरत्नके मनका पात्र सहजमें नहीं मिलेगा; छेकिन यह भी 
तो नहीं माना जा सकता कि वैसा पात्र संसारमें मिलेगा ही नहीं। वैसा 
पात्र ढूँढ़ निकालनेके लिए कामाख्यानाथ पूरी पूरी चेथ्ल, यरथेष्ट व्यय 
और आवश्यक परिश्रम करनेके लिए तयार हुए । उन्होंने सोचा कि 
चाहे जैसे हो, कात्यायनीके लिए एक उपयुक्त पात्र हूँढ़ ही निकालना 
चाहिए । उसे इस प्रकार निस्सहाय अवस्थामें छोड़ देना किसी प्रकार 
शात्नसम्मत या युक्तिसंगत नहीं है। 

कामाख्यानाथने एक एक करके ये सब बातें महेन्द्रको अच्छी तरह 
समझा दीं और अन्‍्तर्मे कहा कि इस प्रकार तुम्हारे सिरसे भी एक बहुत 
“बड़ा भार उत्तर जायगा । और नहीं तो फिर तुम्हें भी जन्म भर एक 
बहुत बड़ी चिन्ताकी अशान्ति सहनी पड़ेगी । क्‍या उसकी अपेक्षा यह 
मार्ग ठीक नहीं है ? तुम अच्छी तरह सोच समझ देखो | 


<डर पॉँचयोँ परिच्छेद ॥ 


सहेन्द्रने दृढ़ खरमें उत्तर दिया---आप मेरी अशान्ति या चिन्ताकी 
बात छोड़ दें। आप जिसके विषयमें यह समझ रहे हैं कि वह मेरे लिए 
भारखरूप होंगी, उनमेंसे एक तो मेरे लिए गर्मघारिणी मातासे भी 
बढ़कर .हैं और कात्यायनी उन्हींकी लड़की है। अतः आपको इस 
बातकी जरा भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि वे छोग मेरे लिए भार- 
खरूप होंगी। मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप बिलकुल अैक और 
निश्चित समझें । 

कामा०---खैर, मैंने मान लिया कि तुम जो कुछ कहते हो बह 
बिलकुल ठीक है | पर साथ ही मैंने जो और बातें कही हैं, उनपर भी 
तो तुम्हें विचार करना चाहिए । 

महे०---यही न कि यदि माँका जल्दी शरीरान्त हो गया तो क्‍या 
होगा ? उस दशामें यदि में उनकी कन्याके रक्षणावेक्षणके लिए उप- 
युक्त न समझा जाऊँ तो आप तो हैं ही। पिताजी आपपर विरोष रूपसे 
सब भार छोड़ ही गए हैं। आप ही उसकी देख रेख कीजिएगा। 

कामा ०--परन्तु महेन्द्र, तुम यह बात भूछे जा रहे हो कि आखिर 
मैं पराया हूँ | उन लोगोंका अपना नहीं हूँ ॥ क्या यह बात समझते हुए 
वे छोग सदा मुझपर ही निर्भर रहेंगी और यदि वे किसी प्रकार मुझपर 
निर्भर रहें भी, तो मेरा यह कर्त्तज्य नहीं है । क्योंकि कोई यह नहीं 
कह सकता कि यह जीवन कब तक रहेगा और कब इसका 
अन्त हो जायगा | तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस समय मेरी 
अवस्था अधिक हो चली है और उस बालिकाका अभी बहुतसा 
जीवन बाकी है। मैं कब तक उसकी देख-रेंख करता रहूँगा । और फिर 
'विशेषतः * ऐसी अचस्थामें जब कि ज्योतिरत्नजी उसका सारा मार मुझ- 
पर ही छोड़ गए हैं, जब उसके मले बुरेंके लिए धमके सामने मुझको 


विधाताका विधान--- <छ 


डी उत्तरदायी बना गए हैं तो इस बातके लिए भी चेश्व करना भी मेरा 
कर्तन्य हैं कि जिसमें उसका जीवन व्यर्थ नष्ट न हो | तुम्हीं उसके. 
आत्मीय अभिभावक और सब कुछ हो । मेरी सब बातोंपर तुम अच्छी 
तरह विचार कर लछों और तब अपना कतैन्य स्थिर करों । 

महे०---यह तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि पिताजी 
ज्योतिषशात्षके असाधारण पंडित थे। वे जब अपनी कन्याके विवाहके. 
लिए इतना मना कर गए हैं तो फिर क्या और किसीका इसके लिए 
चेश करना उचित है? शायद उन्होंने कोई ऐसी अभश्रान्त दृष्टि पाई थी 
जिससे वे यह समझते थे कि कन्याका विव्राह नहीं करना चाहिए। 

कामा०--लछेकिन यह बात समझमें नहीं आती कि ऐसी अभ्रान्त 
दृष्टि विधाताको छोड़कर मनुष्यकों भी हो सकती है । कौन कह सकता 
है कि वे यहीं आकर विशेष रूपसे भ्रान्त न हो गए हों और उन्होंने 
अपनी कन्याके सामान्य दुष्ट ग्रहोंकों ही बहुत बड़ा न बना लिया हो या 
केबल उसी श्रमसे ही अपना सारा जीवन न ढैँक रक्‍्खा हो ? मनुष्य ऐसी 
ही जगह आकर सबसे अधिक श्रान्त होता है । कोई कितना ही बड़ा 
विद्वान्‌ , ज्ञानी या अश्रान्तदर्शी क्‍यों न हो परन्तु सन्‍्तानके लिए होनेवाली 
प्राकृतिक स्लेहहांका उसे सहजमें विचलित कर देती है । इसी लिए 
चिकित्साशास््रमें आत्मीयजनोंकी चिकित्सा करनेका निषेघ है । आज 
यदि कात्यायनी किसी प्रकार तुम्हारे हाथ सोंपी जा सकती, तो कहीं 
कोई झगड़ा ही न रह जाता; किन्तु अब तो में इसका साहस ही नहीं 
कर सकता । वे एक ऐसे कठिन बन्धनसे हम सब छोगोंकी बाँध गए 
हैं कि उसका उल्लंघन ही नहीं हो सकता | सम्भव है कि यह भी 
उनका एक श्रम है| हो; पर अब तो इसके विपरीत कुछ हो *ही नहीं 
सकता । 


दण पौचवों परिच्छेद । 





पहले कुछ देर तक महेन्द्र चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा | फिर 
उसने इस प्रकार सिर उठाया मानो वह कामाख्यानाथसे कुछ कहना 
चाहता हो । पर न जाने क्या सोचकर उसने ऑफ्चाप फिर पहलेकी 7 
तरद ही सिर झुका लिया । 

कामाख्यानाथने कहा---तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह कही न। 
तुम्हीं तो उसके एक मात्र आत्मीय हो । 

महे०---नहीं, कुछ नहीं । क्‍या आप उन लोगोंसे भी ये सब बातें 
कहेंगे ! 

कामा०--थयदि तुम चाहो तो में कह क्यों नहीं सकता हूँ। 
क्योंकि बिना मॉँकी आज्ञके तो कुछ होगा ही नहीं। 

दूसरे दिन प्रातःकार कामाख्यानाथने जाकर कात्यायनीकी मँके 
सामने यही प्रसंग उपस्थित किया | 

ब्राह्मणीने कहा--हाँ, कल महेन्द्रने इस विषयमें मुझसे दो एक बातें 
कही थीं । मैं एक साधारण जी ठहरी, न मुझे बुद्धि है और न ज्ञान । 
में तो इस समय अच्छी तरह यह भी सोच समझ नहीं सकती कि क्‍या 
करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए। वे कात्यायनीका सार 
भार तुम्हींपर छोड़ गए हैं। तुम धामिक और ज्ञानी हो। जो तुम्हारी 
समझमें ठीक जान पड़े, वही करो । वे तुमपर देवताअओंके समान 
विश्वास रखते थे । तुम जो कुछ करोगे उससे वे स्वगमें भी असन्तुषट 
न होंगे | तुम महेन्द्र और कात्यायनी दौनोंकी जन्मपत्रियाँ एक बार फिर 
किसी अच्छे श्योतिषीको दिखलाओ | यदि किसी प्रकार इनका मेल 
मिल जाये ती में समझूँगी कि मेरे जीवनमें अब भी शान्तिकी कुछ 
आशा है। 


विधाताका विधान--- <द 





कामाख्यानाथने कुछ सोचकर कहा--पदि आपकी यही इच्छा हो 
तो पहले इसी बातका प्रयत्न किया जाय । यदि यह बात हो जाय तो 
सब कुछ ठीक ही ठीक है। इसमें सिफ यही एक बात है कि वे इसके 
: लिए विशेष रूपसे निषेध कर गए हैं। 

ब्रा०--.इस बातका तो मुझे भी ध्यान है। पर यदि ज्योतिषके 
अनुसार दोंनोंकी जन्मपत्रियाँ बिलकुल ही न मिलें तब तो यह बात यों 
ही रहने दी जाय | में और कहीं अपने महेन्द्रका ब्याह कर ढूँगी और 
बहू अपने घर ले आऊँगी। यदि कात्यायनीके कारण उसका कुछ भी 
अनिष्ट हो तो मुझे यह ब्याह नहीं चाहिए। मैंने उनसे सुना था कि 
लड़कीके राशि-गण बहुत उच्च हैं। 

कामा ०---अच्छा जैसा होगा देखा जायगा। आप महेन्द्र और 
अपनी लड़की दोनोंकी कुंडलियाँ मुझे अमी दें। इसमें अधिक देर नहीं 
होनी चाहिए । 

ब्राह्मणीने काद्यायनीको पुकारा | वह दूसरी कोठरीमें थी। माताकी 
आवाज सुनकर वह आँगनमें आ खड़ी हुई। बराह्मणीने कहा---बेटी, जरा 
तुम अपनी और महेन्द्र दोनोंकी कुंडलियाँ तो लेती आओ | 

कात्यायनी वहीं खड़ी रही, वहाँसे हटी नहीं। उसने सिर झुकाए 
हुए कहा--कुंडलियाँ दिखछानेकी कोई जरूरत नहीं है । 

ब्रा०---जरूरत क्यों नहीं है ! तुम छाओ, दो तो सही | 

काद्या ०--महेन्द्रकी जन्मपत्री यहीं इसी कोठरीमें कहीं बाबूजीके 
कागज-पत्रोंमें पड़ी होगी । 

ब्रा०--केवछ उसीसे तो काम नहीं चलेगा । तुम्हारी कुंडडी भी 
चाहिए। 


<७ पॉचलजों परिच्छेद । 


सब लोगोंकी ओर अचंचछ दष्टिसे देखते हुए कादायनीने उत्तर 
दिया---उसमें जो देखनेकी बात थी वह सब बाबूजी देख गए हैं। अब 
उसमें और कुछ देखने दिखलानेकी जरूरत नहीं है | 

कन्याका खर सुनकर और उसकी आकृति देखकर माता चुप हो 
गई। महेन्द्र टक रूगाए हुए उसकी ओर देखता रह गया। कामाख्या- 
नाथने भी कुछ चकित होकर एक बार कात्यायनीकी ओर देखा। 
थोड़ी देर बाद उन्होंने कह्य---तुम अभी अनजान हो। तुम्हारे शुभाशु- 
भका सारा भार तुम्हारे बाबूजी हम लोगोंपर छोड़ गए हैं । हम छोग 
जो कुछ करना उचित समझते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं | तुम 
लड़की हो, इस बीचमें बाधा मत दो। 

कात्या०---आप लोग उनकी सब बातें सुनकर भी भूले जा रहे हैं, 
इसलिए मैं आप लोगोंको उनकी बातें याद दिलाती हूँ । मैं अवश्य 
अनजान हूँ, पर फिर भी उनकी लड़की हूँ। 

कामा०---उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला था, इसी लिए उन्होंने 
अब तक तुम्हारा ब्याह नहीं किया था । हम छोग उनकी इच्छाके 
अनुसार ज्योतिष शात्षसे सब बातें मिछान करके किसी काममें हाथ 
लगावेंगे। 

ब्राह्मणीने कोमल खरसे कहा--यदि महेन्द्रके नामसे तुम सहमत 
नहीं हो, तो रहने दो । कोई जरूरत नहीं है। में यह जानती हूँ कि 
वे महेन्द्रके साथ ब्याह नहीं करना चाहते थे, इसी लिए महेन्द्रका नाम 
आते ही तुम बिगड़ खड़ी होती हो । तुम्हें अपने बाबूजीकी इच्छाके 
विरुद्ध कोई काम न करना पड़ेगा । उस बातको जाने दो । हाँ, ये कोई 
और प्रयत्न करना चाहते हों तो करने दो । तुम अपनी कुंडली के 
आओ। 


विधाताका विधान-- <८ 


कात्या०---नहीं, मेरी कुंडली नहीं मिलेगी । इस विषयमें चाहे जो 
चेष्टा की जाय वह पाप है ओर उनकी इच्छा तथा आज्ञाके पिरुद्ध काम 
करना है | मुझमें उनकी आज्ञा टालनेकी शक्ति नहीं है। वे मेरे पिता ये । 

छः अपलक नेत्रोंके सामने कात्यायनी उसी प्रकार इंढ़ भावसे खड़ी 
रही। न तो उसका कंठखर विचलित हुआ और न उसने किसीकी 
झओर एक बार भी दृष्टि उठाकर देखा ही। वह उसी प्रकार चुपचाप 
नेत्र झुकाए खड़ी रही । उसने कोमल तथा स्पष्ट भाषामें उत्तर देकर 
सब लोगोंको निर्धाकू कर दिया । 

माताने ठंढी साँस लेकर कहा--में जानती हूँ कि इस विषयमें कोई 
प्रयत्न करना बिलकुल ब्यर्थ है। वह तो पहले ही कह गए हैं कि कात्या- 
यनीका ब्याह होगा ही नहीं। उनका कहना क्‍या कभी झूठ हो सकता 
है ! अच्छी बात है, इसे विधवा लड़कीकी भाँति ही रहने दो। वह बाप 
होकर अपनी लड़कीकी यही व्यवस्था कर गए हैं| लेकिन महेन्द्र में 
इसके लिए तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं होने दूँगी | ( कामाख्यानाथसे ) बाबूजी, 
आपने इस अभागीके लिए बहुतसे कष्ट उठाए हैं। एक और यह भी 
कष्ट कीजिए कि महेन्द्रके लिए कोई अच्छी लड़की हूँढ़ दीजिए | बस 
आपसे यही मेरा अन्तिम अनुरोध है। 

कात्यायनीका व्यवहार देखकर कामाख्यानाथ इतने चकित हुए थे 
कि अब भी उनसे कुछ बोला नहीं जाता था। कुछ देर तक चुप रह- 
नेके उपरान्त अन्तमें वे उठकर खड़े हो गए और बोले----इस विषयर्मे 
मुझे कुछ और अधिक बोलनेका अधिकार नहीं है। आप अपनी लड़- 
कीको उसके भविष्यके सम्बन्धर्म सब बातें अच्छी तरह समझा दीजिए | 

ब्रा०--उसे तो उसके जन्मदाता ही सारा भूत भविष्य और वते- 
मान समझा बुझा गए हैं । कब और किसीमें इतनी शक्ति नहीं है कि 


<९ पाँचकों परिच्छेद । 


उससे क्रघिक उसे और कुछ समझावे बुझावे | बाबूजी, आप इसके लिए 

ब्यर्थ कष्ट मत उठाइए। जो कुछ उसके भाग्यमें बदा है वही होगा। 

कामाख्यानाथ अन्यमनत्क भावसे वहाँसे चले गए। 
हा जे ] .] 

कात्यायनीने देखा कि महेन्द्र कई दिनसे मुझसे कुछ बात कहना 
चाहता है, पर उसे कहनेका साहस नहीं होता है और वह कहता कहता 
रुक जाता है। और कहीं दूसरी जगह भी वह ज्यादा देर तक नहीं 
ठहर सकता। बह देखती थी कि महेन्द्रका कहीं और किसी काममें मन 
नहीं लगता है और उसकी दृष्टि केवल मेरा ही अनुसरण करती है । 
कात्यायनीने समझ लिया कि महेन्द्रने कुछ दिनेंसे अपने मनमें जो 
इच्छा संचित कर रखी थी, अभी तक उस इच्छासे वह अपना छुटकारा 
नहीं कर सका है। पर उसे इस इच्छासे छुटकारा पाना तो अवश्य 
होगा, उसे अपनी वह इच्छा नष्ट तो अवश्य ही करनी पड़ेगी । उसने 
सोचा कि यदि यही इच्छा लेकर महेन्द्र मेरे साथ साथ घूमा करेगा, तो 
फिर में उसे भाईके समान निस्सेंकोच भावसे अपने पास नहीं रख 
सकूँगी । जब तक माताके मुखसे यह इच्छा प्रकट नहीं हुई थी, तब 
तक महेन्द्र अपना अधिकांश समय घरसे बाहर ही बिताया करता था। 
बहुत ही छोटी अवस्थासे दोनों साथ ही रहते आए थे, पर इधर 
कुछ दिनोंसे वह बात नहीं रह गई थी। दोनोंका एक साथ रहना 
बहुत कुछ कम हो गया था । पर अब पिताजीके देहान्तके बादसे 
वह दूरवाल्ा व्यवघान हट गया था। इस शोकाकुर परिवारके 
अन्तर्भुक्त व्यक्तिकी भाँति महेन्द्र अपने बहुत दिनोंके अधिकारके 
कारण फिर छौट आया था। बीचर्मे दोनोंमें जो संकोच उत्पन्न 
'हो गया था, वह अब मानो किसीको याद भी नहीं रह गया था। 


विधाताका विधान--- रछ 


परन्तु अब इस बातचीतके कारण बह संकोच फिरसे जागरित हो 
उठा था। कात्यायनीने अच्छी तरह समझ ढिया था कि महेन्द्रकों कुछ 
कहनेका भी साहस नहीं होता है ओर उसके मनमें दिन रात वही 
बात भी धूमा करती है। यही समझकर कात्यायनीके माथेपर बछ पड़ 
गए थे। उसने सोचा कि अब मेरा इस प्रकार चुप रहना ठीक नहीं 
है। अब स्पष्ट रूपसे महेन्द्रसे सब बातें कह देनी होंगी, नहीं तो वह 
नहीं समझेगा । इसलिए कात्यायनीने बिना पहलेसे किसी प्रकारकी 
भूमिका बँधे एक दिन सहसा उससे प्रछा--महैन्द्र, क्या तुम मुझसे 
कुछ कहना चाहते हो ? अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो । 

कात्यायनीका यह प्रश्न सुनकर महेन्द्र कुछ छज्जित हुआ। वह कुछ- 
कहना तो अवश्य चाहता था, पर इस प्रकार प्रश्न होनेकी दशामें यदि 
वह कुछ कहता तो उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता था | वह 
जो कुछ कहना चाहता था वह ऐसे स्पष्ट आदेशसूचक स्तर॒रके सामने. 
नहीं कहा जा सकता था--ऐसी स्पष्ट इृष्टिके सामने मुँहते नहीं निकल 
सकता था। उसने बद्ध सवरसे केवछ यही कहा--मैं ? नहीं, ऐसी तो 
कोई बात नहीं है। 

काद्या ०--खैर, जो कुछ भी हो, सुनूँ तो सही | में देखती हूँ 
कि कई दिनोंसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो । क्या तुम मुझसे 
कुछ कहना नहीं चाहते १ क्या मेरे समझनेमें कुछ भूल हुई है ? बतछाओ |. 

महेन्द्रने चुपचाप सिर झुका छिया | उसके मुँहसे “हाँ” या < नहीं.” 
कुछ भी नहीं निकला । 

कात्या ०---तुम्हारा यह संकोच देखकर तो मैं अवाक्‌ हो रही हूँ ।. 
क्या तुम यह बात भूले जा रहे हो कि तुम्दीं मेरे एकमात्र आश्रय और 
एकमात्र आत्मीय दो ? तुम तो मेरे माई हो । 


९१ : पॉल्चवों परिच्छेद। 


महेन्द्र सिर उठाकर थोड़ी देर तक काल्यायनीके मुँहकी ओर देखता 
रहा | उस रूप-अ्योतिसे उद्धासित अचंचल और विद्युत-वरणीकी ओर 
देखते देखते उसकी आँखोंमें आँसू भर आए। ऐसा जान पड़ता था 
कि उसकी अन्तरात्मा कहना चाहती है कि यह केवल वज्जगर्भ विद्युतकी 
रेखा है। उसे छोड़कर यहाँ जरा भी मेघ या नामको भी जलका: 
आभास नहीं है। सूखे हुए गलेसे महेन्द्रने धीरे धीरे कह्ा--मैंने आज 
तक कभी तुमसे कोई बात नहीं कही। और में समझता हूँ कि शायद 
जन्मभर तुमसे कोई बात कहनेका साहस न होगा। लेकिन फिर भी में 
तुमसे एक बहुत ही साधारण बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही 
सामान्य अनुरोध करना चाहता हूँ। 

कातद्या०---तुम्हें जो कुछ कहना हो, वह कहो । यदि मेरी शक्तिमें 
होगा, तो में तुम्हारे इस अनुरोधका पालन अवश्य करूँगी। 

महे ०---तुम्हारी यही स््रौकृति मेरे लिए बहुत है। माँ, मुझसे जो. 
कुछ अनुरोध कर रही हैं वह तो तुमने सुना ही है। तुमसे मैं केवल 
यही मिक्षा माँगता हूँ कि तुम मॉकी यह परामरश दो कि वह अपनी 
यह इच्छा छोड़ दें। मुझमें न तो तुम्हींसे कुछ कहनेकी शक्ति है और 
न उन्हींसे कुछ कहनेका साहस है| में तुमसे केवल यही प्रार्थना करता. 
हूँ कि तुम उन्हें समझा दो कि जिस तरह वे तुम्हें विधवा कन्या 
समझकर तुम्दारे विवाहकी चिन्ता छोड़ बेठी हैं, उसी प्रकार बे मुझे 
भी रोगप्रस्त सन्‍्तान समझ लें और निश्चय कर लें कि मैं भी विवाह. 
करनेके योग्य नहीं हूँ। 

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कात्यायनीने कोमल खरसे कहा--- 
अच्छा मान लो कि मेंने यह बात माँसे कह दी, पर यदि उनकी. 
समझमें यह बात नहीं आई और उन्होंने नहीं माना तो ? 


'विधाताका विधान-- ९२ 





महे ०---यदि तुम खूब अच्छी तरहसे आन्तरिक चेष्ट करके उन्हें 
-यह बात समझाओगी तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे यह बात 
अवश्य मान लेंगी। 

कात्या०---लेकिन महेन्द्र, जरा यह तो सोचो कि क्या ऐसा करना 
उचित होगा? क्‍या उनके मनपर और भी आघात पहुँचाना ठीक 


होगा ! 
महे०--- लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। में उनकी 
अक्वतज्ञ सन्‍्तान हूँ। 


कात्या०---अच्छी बात है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन 
में भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। 

महे०---तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो ? कहो कहो, यदि में 
अपने प्राण देकर भी तुम्हारी बात---) लेकिन कात्यायनी, क्या कोई 
ऐसी बात भी हो सकती है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो ? जो हो, 
तुम कहो। में मंजूर कर चुका हूँ, तुम्हारी बात अवश्य मानूँगा | 

कालद्या ०---मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहती । केवल यही 
कहना चाहती हूँ कि पहले जिस प्रकार तुमने काम धन्धेमें मन लगाया 
था, उसी प्रकार अब भी मन लगाया करो | अब तुम भी अपनी उन्नति 
करनेकी चेश करो | इस तरह घर बैठे रहना ठीक नहीं है। 

महेन्द्रने कुछ रुकते हुए धीरेसे कहा--कात्यायनी, क्या यही तुम्हारे 
कहनेकी बात थी? खैर, जिस तरह तुमने मेरी बात मान ली है उसी तरह 
में भी तुम्हारी बात मान लेता हँ। अब मैं इस प्रकार तुम्हारे पस न 
रहा करूँगा। बल्कि अब में यहाँ रहूँगा ही नहीं। में बहुत जल्दी फिर 
बाहर चला जाऊँगा। लेकिन कात्यायनी एक बात है। क्या माँ इससे 
दुखी न होंगी ! 


है पॉचयोँ परिण्छेद । 


कात्या०---जे दुखी तो अवश्य होंगी; पर साथ ही वे यह भी तो 
समझेंगी कि इस तरह बिलकुल खाली बैठे रहना तुम्हारे लिए ठीक न 
होगा। वे यह भी तो देखती हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 
उन्हें छाचार होकर यह समझना पड़ेगा कि जब तक तुम किसी और 
काममें मन न लगाओगे, अपना दिल न बहलाओगे, तब तक तुम्हारा 
शरीर ठिकाने न आवेगा। 

महे०---घरमें तुम दो ही ज्लियाँ ठहरीं। आखिर तुम लछोगोंकों 
कोई देखने सुननेवात्य भी तो चाहिए। 

काद्या ०--हाँ देखने सुननेवाला तो अवश्य चाहिए। पर जब तुम 
बाहरसे आया करोगे तब देख सुन लिया करोगे। और जब तुम यहाँ 
नहीं रहोगे, तब तकके ।लिए कुछ और बन्दोबस्त करना पड़ेगा । उन 
लेगोंका मकान भी तो पास ही है। यह तो तुम देखते ही हो कि 
रमा हम छोगोंका कितना ध्यान रखती है। वे छोग खोज खबर लेते 
रहेंगे, इसलिए हम छोगोंको किसी प्रकारकी कठिनता न होगी | नित्य 
जिन बातोंकी जरूरत पड़ा करती है, उनका यदि तुम बन्दोबस्त कर 
दिया करोंगे तो बही हम छोगोंके लिए यथेष्ट होगा। और फ़िर जब 
रमाके पिता स्रयं ही हम छोगोंके अमिभावकस्वरूप हैं, तो फिर सभी 
बातोंमें तुम उनपर निर्भर रह सकते हो । 

महे०---यह तो सब ठीक है | और कात्यायनी, मैंने यह भी समझ 
लिया है कि अब तुम मेरा यहाँ अधिक रहना सहन नहीं कर सकती 
हो। कई दिनोंसे यह बात मेरे ध्यानमें आ रही है। यदि मेरे 
यहँसे न जानेंके कारण तुम्हें किसी प्रकारकी अशान्ति हो, तो 
में यहाँते अवश्य चला जाऊँगा | तुम मुझे क्षमा करना, में तुमसे 
एक और बात कहना चाहता हैँ। जिस बातके कारण तुम्हारे मनमें मेरे 





खिघाताका विधाय--- श्छ 


"प्रति इस प्रकार विराग उत्पन्न हुआ है, उसकी आशाको या उस प्रस्तावके 
साहसको मैंने अपनी ओरसे एक दिन भी मनमें स्थान नहीं दिया है । 
तुम्हारी मॉने ही वह प्रस्ताव इस प्रकार मेरे सामने रक्खा था, मानो वह 
सम्मव था। 

कात्या०--यह तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसके लिए 
मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती । 

महे०--पिताजी जो हमारा और तुम्हारा विवाह असम्भव बतला 
गए हैं, उसका कुछ कुछ कारण अब धीरे धीरे मेरी समझमें आ रहा 
है। कात्यायनी, जो ग्रह हमारे तुम्हारे जग पास रहने तकका सौभाग्य 
सहन नहीं कर सकता और इतना नाराज होता है वह ग्रह कितना 
बलवान्‌ है, यह मैं आज समझ पाया। 

कात्यायनी बिलकुल चुप रही । महेन्द्रने फिर कहना आरम्भ किया--- 
तो फिर कात्यायनी, अब तो यही निश्चय हुआ न कि अब हमारा 
और तुम्हारा कोई सम्पर्क न रहेगा ! 

कात्या०--यदि तुम यही बात समझकर अब हम लोगेंके पास 
नहीं आना चाहते हो, तो तुम्हें आधिकार है---तुम यह समझकर निश्चिन्त 
रहो। तुम यही समझ लो कि हम सब छोग इस संसारमें हैं ही नहीं, 
मर गई हैं। इससे फिर तुम्हें--- 

महेन्द्रन हाथ जोड़कर कहा--कात्यायनी, क्षमा करो, मेरे इस 
निर्बोध अभिमानको क्षमा करो। संसारमें ऐसा कौनसा आघात है 
जिससे मेरे शरीरकी इस रक्त धाराका ल्लोत बन्द हो सकता है ! जब 
'तक मेरे शरीरमें रक्त है तब तक उसका प्रत्येक बिन्दु तुम लोगोंका है। 

काद्या०--तो फिर इन बातोंको जाने दो। याद रकखो कि हम 
'लछोग केवल तुम्हारे ही भरोसेपर इस संसतारमें हैं। 
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कुछ देर बाद महेन्द्रने सहसा अपने अश्रुपृणे नेत्र उठाकर कात्याय- 
नीकी ओर देखा और कहा--यह बात नहीं है कि में तुम्हारे मनकी 
इच्छा नहीं समझता । तुम अपने मनमें यह सोचती हो कि तुम्हारे 
पास रहनेके कारण में और भी यह बात भूलनेमें असमर्थ हो रहा 
हूँ। तुम यह समझती हो कि जब मैं यहँसे दूर चला जाऊँगा और 
काम धन्धेंमे लग जाऊँगा, तो मेरा मन दूसरी ओर हो जायगा और धीरे 
धीरे मैं यह बात भूछ जाऊँगा। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी यह 
युक्ति तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे चरित्रके अनुकूल ही हुई है । तुम 
वही कात्यायनी हो जिसकी प्रतिभा देखकर में बचपनहीमें अवाक्‌ 
हो जाया करता था और जिसे में शापमश्रश समझा करता 
था | तुम्हें इससे अच्छा और कौनसा उपाय दिखाई देगा ! 
हेकिन में तुम्हें यह बात क्योंकर समझाऊँ कि कोई ऐसी बात भी है, 
जो मेरे सब कुछ समझनेपर भी मुझे कुछ समझने नहीं देती और मेरे 
हृदयमें तीत्र वेदनासे भरे हुए उपहासका अट्टहास भर देती है ? कात्या- 
यनी, वह समझानेकी बात नहीं है। आज तुम नए सिरेसे मुझे भूलनेका 
क्या उपाय बतलाओगी, क्‍या मैं स्वय॑ अपनी ओरसे वह बात भूलनेका 
प्रयत्न करनेमें कोई कसर करता हूँ ? जबसे मैंने यह देखा है कि मेरे 
'हृदयका यह संघात असंयत हो गया है तबसे जहाँ तक हो सकता है, 
में प्रायः बाहर ही बाहर अपना समय बिताया करता हूँ । आजन्मके सुख 
और साधनाकी वस्तु उच्च शिक्षाका क्षेत्र, उसमें भी वह मेरा मन नहीं 
बहलने देता है। इतना ही नहीं, यह जानकर मैंने अपने मनको भी कीचड़में 
फँसा दिया है कि वह उसी आशा और उसी स्टृतिका मोह बढ़ा देता है | 
उस उच्च शिक्षाके क्षेत्रको छोड़कर मैंने अपने आपको हीन काम-काजके 
कीचड़्में फँसा लिया और मैंने सोचा कि इस नीच काम-काजके साथ साथ 
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मन भी क्रमशः गिरता गिरता निरदेश हो जायगा । लेकिन यहाँ तो 
कुछ और ही बात हो गई। यदि यह बात न होती तो आज मुझे तुम्हारे 
मुँहसे यह क्‍यों सुनना पड़ता कि तुम यहाँसे हटकर दूर चले जाओ, 
और काममें मन छगाओ ? अच्छा अब इन सब बातोंको जाने दो | लेकिन 
कात्यायनी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस बार में तुमसे कुछ अधिक 
समयके लिए विदा होता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत दिनों तक मैं बाहर 
नहीं रह सकूँगा। जब तक माँ जीती हैं तब तक तो बीच बीचर्मे उन्हें 
देखनेके लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। फिर भी कात्यायनी, यदि तुम 
बहुत दिनेके बाद भी देखो कि मैं अपने मनमें यही बात रखे हुए हूँ 
तो क्‍या होगा ? पर शायद तुम समझती हो कि यह सम्भव नहीं है ॥ 
क्यों यही बात है न 

म्लान हास्थर्में विदा लेकर महेन्द्र कामाख्यानाथके मकानकी. ओर 
चकछा गया | 
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दो हक प्रचंड घूपमें सारा गाँव निसतब्ध है । वर्षा ऋतु है, 
परन्तु इधर कई दिनोंसे पानी बिलकुल नहीं बरसा है। 
आकाश मेघरहित है और आँखोंको जलानेवाली तेज धूप निकली हुई 
है | प्रृथ्वी निस्पन्द है और वायुके संचारका आभास भी उसके अंगके 
वल्योंको चंचल नहीं कर सकता | जीवमात्र निस्तब्ध हैं। जिन पतगों 
ओऔर जंगछी मक्खियोंका काम केवछ वनका स्पन्दन प्रकट करना है, 
उनके दल भी पेड़ों ओर पौधों आदिपर चुपचाप बैठे हुए हैं, केवक 
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बीच बीचमें बहुत दूरसे तीत्र सिस्कारकी तरह कोई तीक्ष्ण ख़र आ 
आकर प्रकृतिके इस सम्पृूणे मूक भावकों दूर करता है। वही खर मानो 
प्रकृतिके मर्मस्थलको बेधकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। 

ज्योतिरत्नके मकानकी एक कोठरीमेंसे रह रहकर कुछ शब्द निफ- 
छता है जो उस घरके ऑगनकी घूप द्वारा स्तम्मित निरतब्धता मंग 
करता है। कोठरीमें रमा और कात्यायनी दोनों बैठी हैं । रमासे काद्या- 
यनी पूछ रही है कि तुम्हारे अवश्य प्रतिपाल्य पश्चु पक्षी कौन कौन हैं 
तथा कौन कौनसे दीन आश्रित हैं और रमा भी बहुत उत्साहपूर्वक उन 
सबका विस्तृत वर्णन कर रही है। जो रमा बहुतसे छोगोंके सुख दुःख 
और अभाव आदिका बहुतसा अंश अपने ऊपर लिए रहती थी, उस 
रमाको खय॑ अपने दुःख और शोकमें डुबा रखना कात्यायनीको अच्छा 
नहीं लगता था। इसी लिए उसने आज अपना कोई जिक्र नः 
छेड़कर रमासे ही उसके सम्बन्धकी सब बाते पूछना आरम्भ किया था। 
यह देखकर कि कात्यायनी अपना मन और बातोंकी ओर छगाना 
चाहती है, रमा भी प्रसन्नतापूर्वक्र अपनी सब बातें कहती चली जाती 
थी। जिक्र यह था कि रमाने अपने पोष्य जीवोंमें एक और दृद्धि की 
है। वह एक छला बारूक है। उस मातापिताहीन बालकका मुँह देख- 
कर मनमें कैसी ममता उत्पन्न होती है, यही बात कात्यायनीको समझा- 
नेके लिए रमा कह रही थी कि मैं उसे एक दिन तुम्हारे पास भेज दूँगी, 
तब तुम उसे देखना । 

काह्यायनीने कुछ उदासीन भावसे कहा--रमा, तुम उसे देखोगी तो 
उसका कुछ भला भी होगा। में उसे देखकर क्या करूँगी ? 

रमाको कुछ आधातसा छगा और उसने दुखी होकर कहा---मेरे 
देखनेसे उसका क्या भरा होगा ? यही न कि उसे थोड़ा भोजन मिल 


हि 
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जायगा और पहननेको कुछ कपड़े मिल जायँंगे ? क्‍या इतने दिनों तक 
मैं ही उसे खाना कपड़ा दिया करती थी £ जिस भगवानके देखनेसे 
मनुष्यका सचमुच भला होता है, वे क्‍या मनुष्यको कभी नहीं देखते ! 
लेकिन फिर भी वे क्यों मनुष्यको मनुष्यके पास भेजते हैं ? उसके 
दुःखका कुछ भार देनेके लिए ही न ? बस मनुष्यके अधिकारमें केवल 
यही है कि वह किसीका दुःख देखकर खय॑ भी दुखी हो और जान 
पड़ता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि मनुष्यका दुःख देखकर 
दूसरे मनुष्य कुछ दुखी हों, उसके दुःखका खयं भी कुछ अनुभव 
करें | तो फिर इस जरासी बातके लिए मनुष्य इतनी कृपणता क्यों 
दिखलवे ? 

कात्यायनीने बात बदलकर कहा--तुम्हारी वह बुढ़िया रामाकी माँ 
अभी तक जीती है न ! 

रमा-- हँँ, जीती तो है, पर उसे आनेमें बहुत कष्ट होता था, 
इस टिए मैंने उससे कह दिया है कि तुम मत आया करो | हारानकी 
बुआको में बीच बीचमें उसे देखनेके लिए मेज दिया करती हूँ। हाय, 
उस बेचारीको भी कितना कष्ट है| किसी दिन घुननेमें आंवेगा कि 
वह चुपचाप मर गई। अबकी जब भइया घर आवेंगे तब--लेकिन 
उनके आनेसे ही क्या होगा ? कोई उसका वह कष्ट कैसे दूर कर देगां १ 
हाँ, जो ठाकुरजी उसका कष्ट दूर कर सकते हैं उन्‍्हींसे में प्रार्थना 
किया करती हूँ कि हे महाराज, तुम उसका कष्ट कम कर दो और मेरे 
मनमें इस बातका विश्वास भी ढृढ़ कर दो कि तुम उसे सदा देखा 
करते हो, जिसमें मेरी यह अस्थिरता कुछ कम हो जाय | मेरा तो बहुत 
जी चाहता है कि कभी कभी उसके पास जाया करूँ। पर मैं किसी 
तरह जा ही नहीं सकती । गोविन्ददेवने मेरा मन क्‍यों इतना अस्थिर 
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हर दिया है कि मैं बराबर यही सोचा करती हूँ कि हाय मैं आप 
जाकर उसे न देख सकी ? क्यों यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि 
थे उसे देख रहे हैं १ 

कात्या०--रमा, तुम्हारे गोविन्ददेवकी एक तो पत्थरकी आँखें 
'ठहरीं, दूसरे वे भी बन्द रहती हैं। उन आँखोंसे तो वे संसारकों देखते 
ही नहीं हैं। बे तुम्हारी इन्हीं रक्त मांसकी आँखोंसे काम लेते हैं और 
इन छोटे छोटे हाथोंमें ही उनके हाथोंके चिह्न दिखाई देते हैं। जिस 
'दिन इस संसारमें तुम्हारी दृष्टि न रह जायगी उस दिन वे भी इृष्टि- 
हीन हो जायँँगे। 

रमाके अन्तःकरणको मानो इस बातसे चोट पहुँची। वह जददीसे 
'बोल उठी---नहीं बहन, में तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, ऐसी बात मत कहो। 
गोविन्ददेवको पत्थर मत कहो । वे उन्हीं आँखोंसे सब कुछ देखते हैं. 
और जिसकी समझमें उनका वह दृष्टिपात आ जाता है, वह अपने 
'मनमें ही उस दृष्टिका अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार मनुष्यके 
अन्तःकरणमें वह दृष्टि आती है उसी प्रकार जगतके हृदयमें मी आती 
है। इसी लिए जगत्‌ ठहरा हुआ है। इसी लिए तुम भी हो और में 
भी हूँ। यदि वह दृष्टि न रह जाय तो फिर क्या कोई इस संसारमें रह 
'सकता है ? मैं अपनी आँखें बन्द करके मन ही मन सुना करती हूँ, 
बल्कि देखती भी हूँ कि बुढ़िया रामाकी माँ अपनी अंपेरी कोठरीमें 
अकेली पड़ी हुई रोगकी पीड़ाके कारण रोती है और उसी भगवानकों 
पुकारती है जिसकी दृष्टि उस छोटे घरके अँपधेरेमें और साथ ही मृत्युके 
गम्भीर अन्धकारमें प्रकाशमान रहती है। इसी लिए वह दिन रात 
'निभेय होकर मृत्युकी बुछाया करती है | यदि उसे भगवानकी वह दृष्टि न 
दिखाई देती तो क्या मनुष्य कभी इस तरह मृत्युको बुछ सकता था, 
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बह इस प्रकार निर्मय होकर मृत्युकी कामना करनेका साइस कर 
सकता था ! 

कातद्यायनीने चुपचाप सिर झुका लिया । स्माकी बातका प्रतिवाद 
करनेका उसे साहस नहीं. हुआ । थोड़ी देर तक चुप रहनेके. उपरान्त 
रमाने उसके मुखकी ओर देखते हुए प्‌्रछा--क्‍्यों जी, आज कछ तुम 
कभी मन्दिरमें नहीं आती, आरतीके समय मॉँकी साथ लेकर चली 
आया करो न 

कातद्यायनीने उसी प्रकार सिर झुकाए हुए उत्तर दिया-- इच्छा: 
नहीं होती । 

रमा--कक्‍्यों ? इच्छा क्‍यों नहीं होती £ तुम्हें जबरदस्ती ऐसी 
इच्छा करनी पड़ेगी । तुम आकर आरतीके प्रकाशमें गोविन्ददेवकी उनः 
पत्थरकी आँखोंकी ओर देखा करो, तब तुम्हारी समझमें आ जायगा कि. 
उन बन्द आखोंकी ही दृष्टि किस प्रकार मनुष्यके हृदयके अन्दर पहुँच 
जाया करती है और तब वहाँसे वह दृष्टि चलकर किस प्रकार समस्त 
मुबनका चक्कर लगाती है। तथा उसी दृष्टिके कारण मनुष्यको किस 
प्रकार शोकके समय सान्त्वना मिलती है, दुःखमें शान्ति मिलती है. 
और अनन्त यन्त्रणामें भी वह किस प्रकार परमात्माको प्राप्त करता है। 

कात्यायनी फिर भी पहलेकी ही भाँति चुप रही । उसने केवल एक. 
ठंढी साँत ली, जिससे रमाने समझ लिया कि कात्यायनीका शोकप्रस्त 
मन अभी तक स्वाभाविक अवस्थामें नहीं आया है । अपनी आकस्मिक 
उत्तेजनासे कुछ छल्नित होकर रमाने फिर कहा---अगर तुम मन्दिरमें. 
आया करोगी तो तुम्हारा मन भी कुछ कुछ बहलने ढगेगा। 

कात्या०---भछा मन भी कहीं इधर उधर जानेसे बहलूता है? तुम. 
तो जानती ही हो कि सन्थ्या समय पिताजी इसी मन्दिरके नीचेवाछे: 
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धाठपर जाकर सन्ध्या पूजा और जप आदि किया करते थे | तुम मुझे 
प्रायः अपने पास बुलाया करती थीं । किसी दिन मैं तुम्हारे पास आती 
थी, किसी दिन नहीं आती थी । मैं घाटपर बैठी बैठी देखा करती थी 
कि उस पारके आकाहझमें छाछू आभा मिलती जा रही है, मन्दिरके शिखरपर 
सन्ध्याका तारा चमकता है और उसी समय मन्दिरमें घंटा और धड़ि- 
याल बजने लगते हैं। उसी समय पिताजी उठकर खड़े हो जाते थे 
और आकाशकी ओर देखते हुए हाथ जोड़कर जोर जोरसे स्तोत्र पढ़ने 
लगते थे । तुम्हारे मन्दिकी आरतीकी अपेक्षा उस आरतीकी शोभा 
भेरे मनमें अधिक समाई हुई है । अब मुझे वह आरती तो दिखाई ही 
नहीं देगी और न वह स्तोत्र ही सुनाई देगा। तो फिर मैं वहाँ क्‍या 
करने जाऊँ ! 

पहले तो कुछ देर तक रमा चुप रही, फिर वेदनाके कारण आँसु- 
ऑँसे भरे हुए नेत्रोंसे काद्यायनीकी ओर देखती हुई बोली--तुम और 
किसीको मत देखा करना, केवल गोबिन्ददेबकी ओर देखना । 

कात्या०--बहन, में तो तुम्हांरे गोबिन्ददेबको पहचानती ही नहीं | 
मेरे गोविन्ददेवका स्थान तो घाठकी उन्हीं सीढ़ियोंपर था। जब मैं वहाँ 
जाऊँगी, तब क्या मुझे उस शून्य स्थानके अतिरिक्त और कुछ भी 
दिखाई पड़ेगा ? 

रमाने कात्यायनीके गलेमें हाथ डाल दिया, उसकी गोदमें अपना 
मुँह छिपा लिया और रुँधे हुए स्वरसे कहा--अच्छा तो रहने दो। तुम 
वहाँ मत जाना | 

कात्यायनीने कुछ सोचकर कहा---नहीं, अब मैं वहाँ जाया करूँगी। 
मौँकी तो वहाँ जानेकी इच्छा होती है, पर वे मेरे ही कारण नहीं जातीं। 
चहाँ जानेपर तुमसे भी रोज भेंट हो जाया करेगी। 
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रमा--मैं भी तो यही कहना चाहती थी | तुम छोग दिन भरः 
अकेली ही घरमें बैठी रहा करती हो । 


कात्या ०---नहीं, इससे हम लछोगोंको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता। 


रमा--कष्ट नहीं होता ? मुझे तो होता है। दिन भर तो 
मेरे पास बहुतसे छोग रहा करते हैं । आदमीको जितना ही काम 
होता है उसे उतने ही ज्यादा आदमियोंसे मेल जोल रखना पड़ता है: 
और उतने ही आदमियोंसे बात चीत करनी पड़ती है । लेकिन फिर 
भी कभी कमी मुझे ऐसा जान पड़ता. है कि में अकेली हूँ और मेरीं 
तबीयत घबराने लगती है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पास 
कोई अच्छा साथी नहीं है। हाँ, यदि उस समय मैं मन्दिरमें चछी जाएऊँ 
और गोविन्ददेवका कुछ काम करने छग जाऊँ, तो तबीयत ठीक हो 
जाती है। और नहीं तो फिर यह जी चाहता है कि तुम्हारे पास चली 
आएउँ और तुम्हींसे बात चीत किया करूँ; | क्या तुम्हारा जी इन सब्र 
बातोंके लिए नहीं चाहता ? 


कात्यायनीने कुछ सोचकर कहा---नहीं, यह बात तो नहीं है कि 
बिलकुल ही जी न घबराता हो। पर वह घबराहट केवल पिताजीके लिए 
ही होती है। जब तक वे थे तब तक मुझे कभी किसी बातका अभाव 
नहीं जान पड़ता था। तुम तो जानती ही हो कि वे सदा मुझे अपने 
ही पास रखा करते थे। मैं जो कुछ पढ़ती, सुनती और समझती थी 
वह सब उन्हींसे । आज वह नहीं हैं तो मेरे लिए फिर और कोई नहीं 
है। मुझे चारों ओर वही अभाव दिखाई देता है। 

रमा---बहन, ईश्वरके कार्यमें मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता $ 
अब वह दुःख दूर करनेका तो कोई उपाय ही नहीं है। वह दुःख ते 
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अब जैसे तेसे सहना ही पड़ेगा । लेकिन माता पिता अपनी छड़कीके 
लिए एक और ऐसा संगी ठीक कर देते हैं, जो माता पिताके न रहनेपर 
भी सदा उसके साथ रहता है। बहन, तुम ऐसा संगी लेनेमें क्‍यों इतनी 
आपत्ति करती हो, भरा इस तरह कब तक काम चलेगा? आज तो मान 
लिया कि माँ हैं, कलको जब वे नहीं रहेंगी तब क्या होगा ! 

कात्या ०--क्या तुम्हारी माँ हैं ? यदि नहीं हैं तो फिर तुम्हारा काम 
कैसे चलता है ! लेकिन नहीं, तुम्हारे तो गोविन्ददेव हैं न। 

रमा०---तो क्या वे गोविन्ददेव तुम्हारे नहीं हैं ! 

कात्या ०--यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ | इसी लिए मैं कहती 
हूँ कि जिस तरह तुम रहती हो उसी तरह में भी रहूँगी । 

रमा०--मनुष्ययों और विशेषतः ल्लीको इस प्रकार असंयत 
भावसे नहीं रहना चाहिए | उसे किसी बन्धनमें अवश्य पड़ना चाहिए । 
माता पिता और समाज मिलकर मनुष्यको सदाके लिए धर्मके उसी एक 
बन्धनमें बाँध देते हैं जिसके कारण वह विधाताकी शक्ति देखता है 
और शान्त तथा सनन्‍्तुष्ट होकर अपना जीवन बिताता है । और नहीं 
तो जब तक मनुष्य अपने सम्बन्धमें स्वाघधीन रहता है तब तक वह 
यही सोचता रहता है कि क्‍या करूँ, यह करूँ या वह करूँ और इस 
असमंजसके कारण उसका जीवन बहुत ही अशान्तिपूर्वक बीतता है ॥ 
जब तक तुम उस बन्धनमें न पड़ोगी, तब तक तुम्हें निश्चित्तता और 
शान्ति नहीं मिलेगी | 

कावद्या०---तो तुम समझ लो कि मुझे वह शान्ति मिल गई । में 
भी तो सब तरहसे निश्चिन्त ही हूँ । 

रमा०---तुम यह व्यर्थका तके छोड़ दो | यदि निश्चिन्त होती तो 
इस शोकके समय भी तुम्हें कुछ शान्ति मिकती | लेकिन वह बात ते 
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है नहीं । तुम संसारसे अलग और अनोखी तो हो ही नहीं । तुम मुझे 
यह बतलाओ कि ब्याह करनेमें तुम्हें क्यों इतनी” आपत्ति है ! 
काहद्या०--क्या तुमने नहीं सुना कि मेरी जन्मपत्री जन्मकुंडली 
ठीक नहीं है ? मेरे राशि गण सब बहुत ही खराब हैं। 
रमा०---मैं तो सुनती हूँ कि वे बहुत ही उच्च हैं | वे इतने उच्च हैं 
कि सहजमें उपयुक्त पात्र नहीं मिलने देते हैं। फिर भी जब बाबूजी 
प्रयत्न कर रहे हैं तब अवश्य ही कोई अच्छा पात्र मिल जायगा । 
कात्या०--क्या वे अभी तक इसके लिए उद्योग किए ही जाते हें, 
उन्होंने उद्योग छोड़ा नहीं ! 
रमा--कयों, उद्योग क्यों छोड़ने लगे ! वे क्‍या कोई तुम्हारी तरह 
पागल हो गए हैं ? तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा सब भार उन्हींपर छोड़ गए 
हैं, क्‍या उन्हें इस बातका ध्यान नहीं है ! 
कात्या ०--मेरा भाई महेन्द्र है, तुम छोग हो, कया तुम लोगोंमेंसे 
कोई मेरा भार न उठा सकेगा १ 
कत्य०--हम लोग हैं तो सही, पर तुम्हारे लिए क्या कर सकते 
हैं! तुम परायोंकी तरह इतनी दूर पड़ी रहा करती हो । कौन तुम्हें 
देखने आता है और कौन तुम्हारी फिक्र रखता है ! आज यदि ईश्वर न 
करे तुम्हारी माँ न रह जायें, तो सब छोग तो तुम्हें अनाथ ही कहेंगे । 
काद्या ०---छोग अनाथ कहा करें | उनके कहनेसे में अनाथ नहीं 
हो जाऊँगी। तुम्हीं छोग सदा मेरी खोज खबर लिया करोगे । 
रमा--क्‍्या सदा तुम यही भरोसा किए बैठी रहोगी या हम लोग 
ही सदा तुम्हारी खोज खबर लिया करेंगे ? 
कात्या०--कयों नहीं ? और जो तुम ब्याहकी बात कहती हो, 
सो वह भी तो पराएके ही साथ होगा। ब्याहके बाद वही पराया अपना 
' दो जायगा | फिर भी सदा उसीके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा । 
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रमा---लेकिन उसे पराया नहीं कह सकते । बहन, वह तो धम 
और समाजके बन्धनसे बैंध जाता है और ऊपरसे उसमें प्रा्णोका 
जनधन भी आ मिलता है। 

कात्या ०---क्या दयाका बन्धन कोई बन्धन ही नहीं है ? क्‍या इसमें 
भी प्राणोंका बन्धन नहीं होता? यदि इसमें भी प्राणोंका बन्चन न होता, 
तो रमा, आज तुम मेरे सामने मिथ्या हो जातीं। संसारमें और सब 
जगह यह बात चछ सकती है, पर तुम छोगोंके निकट तुम्होरे मुँहसे 
यह बात'बिल्कुल शोभा नहीं देती। 


रमा०---बहन, में तो तुमसे हार गई । अब मैं तुम्हारे साथ तर्क 
नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी इतना समझ रखो कि जहाँ तक हो 
सकता है, बाबूजी अब भी प्रयत्न कर रहे हैं। 

कात्यायनीका मुख क्रमशः: गम्भीर हो गया। उसने कहा---रमा, 
तुम उन्हें मना कर दो । वे इसके लिए व्यथे कष्ट न करें। बाबूजी मुझे 
सदा कुमारी रहनेका आदेश दे गए हैं। वे व्यर्थ मुझसे पिताकी आज्ञाका 
उल्लंघन करनेके लिए आग्रह न करें। 

रमा---तुम्हारे मनमें यह भ्रमण संस्कार केसे स्थान कर बैठा है ! 
वह बहुत शोकका समय था, इसी लिए शायद उस समयकी सब कूतें 
तुम्हें ठीक ठोक याद नहीं हैं। तुम्हारे बाबूजीने कहा था कि तुम्हारे 
ब्याहका एक मात्र उपाय है। यदि वह उपाय न हुआ तो फिर मेरी 
कन्या सदा कुमारी ही रहेगी | उस एक मात्र उपायका यही मतलब था 
न कि थ्योतिषके अनुसार कोई उपयुक्त पात्र दँढ़कर तुम्हारा ब्याह कर 
दिया जाय £ यही बात तो बाबूजी भी कह रहे हैं। क्या वह कभी भूल 
सकते हैं ! जान पड़ता है कि तुम्हें. वह बात. अच्छी तरह याद नहीं है। 
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कात्या०--मुझे बहुत अच्छी तरह सब बातें याद हैं। और फिर 
मान लो कि मैं भूलती ही हूँ, तो भी रमा में तुमसे एक अनुरोध करती 
हूँ; केवठ अनुरोध ही नहीं करती बल्कि तुमसे भिक्षा माँगती हूँ कि इसः 
अनहोनी बातके लिए तुम ब्यर्थ चेश मत करो और मुझे अधिक छुजित 
तथा दुःखित मत करो। 

रमा--लेकिन तुम पहले यह बतछाओ कि यह बात अनहोनी- 
कैसे है, यह हो क्‍यों नहीं सकती ? पहले तुम मुझे इसका कारण बतला 
दो, तब और कोई बात कहों। 

कात्या ०---यदि तुम मुझे कुछ भी चाहती हो, मुझपर कुछ भी ख्लेह 
रखती हो, तो में हाथ जोड़कर तुमसे यही भिक्षा माँगती हूँ कि तुम 
आगेसे इस बातका कोई जिक्र ही मत किया करो। 

कात्यायनीका कातर स्त्रर सुनकर रमा व्यथित होकर चुप हो रही। 
कुछ देर बाद वह बोली---अच्छा जाने दो, अब मैं इस बातका कभी 
कोई जिक्र न करूँगी। में तुमसे अभी जो कुछ कह रही थी वह केवल 
अपनी इच्छासे ही नहीं कह रही थी। बाबूजीने मुझसे कहा था कि तुम 
ये सब बातें अच्छी तरह एक दिन कात्यायनीको समझा दो और तुम्हारे 
मनमें जो श्रमपूणे विश्वास हो गया है उसे दूर करनेके लिए भी कहा 
था। पर आज मैंने समझ लिया कि मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा | 
में समझती हूँ कि जन्मभर कुमारी रहना ही तुम्हारे भाग्यमें लिखा है। 

कात्या ०--हाँ, उनसे कह दो कि वे अपने मन्रमें यही बात समझ लें ॥ 

रमा---लेकिन कात्यायनी, मैं तुमसे एक और बात कहती हूँ। तुम अपने 
मन और कोई रुयाल मत करना । मेरी समझमें यह आता है कि तुम . 
मुझसे कोई बात छिपाती हो । तुमने मुझसे जो कुछ कहा है उसके सिवा 
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कोई और बात भी तुम्हारे मनमें है, पर तुम वह बात कह नहीं रही हो । 
लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे वह बात छिपाए रहोगी ? यह बतलाओं 
कि तुम मुझसे साफ साफ सब बातें क्‍यों नहीं कहती हो ? 

कात्यायनीने चुपचाप सिर झुका लिया और वह मानो धीरे धीरे 
निस्पन्द होने छगी । जब रमाने देख लिया कि कात्यायनी मेरी इस 
बातका कोई उत्तर नहीं देगी, तब उसने ठंढी साँस लेकर कहा---थ्रदि 
तुम वह बात न कहना ही ठीक समझती हो, तो रहने दो । अच्छा, 
अब में घर जाती हूँ । अब सन्ध्या होनेमें अधिक बिलम्ब नहीं है । 

कात्यायनीने सिर उठाकर रमाके उदास मुखकी ओर देखा । उसकीः 
नीरव इृष्टिमें कोई ऐसी बात थी जिसे देखकर रमा उठती उठती फिर 
बैठ गई और कात्यायनीका हाथ पकड़कर उसने स्नेहपू्ण कोमल स्व॒स्में. 
कहा---बहन तुम नाराज मत हो | मुझे क्षमा करो। मुझसे भूल हो, 
गई। 

अब कात्यायनीने गम्भीर स्व॒रमें उत्तर दिया--रमा, सचमुच में तुमसे 
एक बात छिपाती हूँ । लेकिन तुम अच्छी तरह समझ लो कि वह 
बात छिपाना ही ठीक है। इसीमें तुम्हारा भी मंगल है और मेरा भी |. 

रमा--क्या वह बात सुननेसे भेरा भी अमंगछ होगा £ भला वह. 
कौनसी ऐसी बात है? अब तो बहन तुम्हें वह बात कहनी ही होंगी । 

कात्यायनीने बातको सैभालते हुए कहा---नहीं, अमंगल नहीं होगा। 
मेरे कहनेका मतलब केवल यही है कि वह बात सुनकर न तो तुम्हीं 
सुखी होगी और न कहकर मैं ही सुखी होऊँगी | 

रमा--यदि वह बात कहनेमें तुमको दुःख हो, तो जाने दो; 
किल्तु-- 
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कात्यायनी---अब और “किन्तु” नहीं। सचमुच बहुत देर हो गई है। 
ठाकुरजीकी आरती आदि कब करोगी १ अब तुम घर जाओ | आज मैं 
मौॉकी लेकर आरती देखने आउँगी। 


रमा कुछ प्रसन्न होकर उठी | दोनोंने बाहर आँगनमें आकर देखा 
कि सचमुच दिन बहुत ढल गया था। जो प्रथ्वी दिनभर घूपके कारण 
उजली थी उसपर अब श्याम छाया आ चली थी । केवल नारियलेके 
ऊँचे सिर सोनेकी पताकाओंके समान चमक रहे थे। गरम प्ृथ्बीमेंसे अब 
भी गरमी निकल रही थी। दग्ध दिगन्त अब भी ताम्र और कपिश 
वर्णका था। रमा बोली---बहुत देर हो गईं। अब में किस समय क्‍या 
करूँगी ? लेकिन हारानकी बूआ भी तो अभी तक नहीं आई। मैं 
किसके साथ जाऊँगी ! 
कुछ देर तक इधर उघर देखनेके उपरान्त रमाने फिर कहा--- 
* बेलेके पेड़ोंम तो खूब कलियाँ लदी हुई हैं। जान पड़ता है कि खूब 
पानी देती हो। 
कात्या०--कूएैके पास हैं न, इसीसे इन्हें बराबर बहुतसा जल 
मिला करता है। पहले तो इनमें और भी अधिक जल पड़ा करता था। 
बाबूजी यहीं हाथ पैर धोया करते थे । 
रमा--तब तो नित्य बहुतसे फ्रूछ उतरा करते होंगे । तुम सब 
'फूलोंका क्या करती हो ? 
कात्या०---कुछ भी नहीं । यहीं सब फूलते हैं और यहीं झड़ 
'जाते हैं। 
रमा---आज कुछ फूल गोविन्ददेवकी चढ़ानेके लिए लेती आना। 
इन फूर्छोंकी माल बहुत बढ़िया होगी । 
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कात्या ०---लो देखो, तुम्हारी मजदूरनी भी आ गई। 

रमा---( मजदूरनीसे ) तुम इतनी देर करके क्यों आई? मैं तो यहाँ 
बातोंमें लगी रह गई। शायद तुम भी वहाँ बैठी बैठी बातें ही करती 
थी। चलो बहुत देर हो गई। अब में कत्र क्या करूँगी ? 

रमा मजदूरनीके साथ चली गईं। कात्यायनीने मौँको पुकारा, पुकारकर 
कहा--माँ, आज मन्दिरमें आरती देखने चलेगी ! 

मौ-.इधर बहुत दिनोंसे तो हम छोग गई ही नहीं | यदि आज 
तुम्हारा जी चाहे तो चलो। 


दोनों घरका काम घन्धा निपटाकर दर्शन करनेके लिए जानेको 
तैयार हुईं। उस समय पृरथ्वीके नासारन्प्रोमिंसे धीरे धीरे मृदु निश्वास- 
वायु निकल रही थी। मेघरहित नीला आकाश घूसर आमभासे रंग 
गया था। दिखधूके छाल अंचलसे गाँवमें शान्तिका ल्िग्ध प्रकाश फैल 
रहा था। कात्यायनीको फ्रूछ चुनते हुए देखकर मॉने पूछा---कूछ 
क्या ठाकुरजीपर चढ़ानेके लिए चुन रही हो 

कात्या०---नहीं गंगाजीको चढ़ानेके लिए। 

मॉँने अस्फुट स्वस्से कहा,--ठाकुरजीपर ही क्‍यों न चढ़ा दो ! 

कात्या०--नहीं, आज तो मैं गंगाजीको ही चढ़ाऊँगी। कछ्से 
ठाकुरजीपर चढ़ाया करूँगी। 

जब रमा घबराई हुई जल्दी जल्दी मकान पहुँची, तब उसने आँग- 
नमें पैर रखते ही देखा कि एक कौनेमें कई दीन बालक और बालिकाएँ . 
तथा मलिनमुख एक ज्ल्ली बेठी हुई है। लम्बे दालानमें कई ल्ियाँ 
हॉसिया लिए हुए तरकारी चीर रही हैं और मुँहसे कहती जाती हैं---छोटे . 
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आदमियोंको इतना सिर चढ़ाना भी ठीक नहीं | भरे भाई, भीख माँगने 
आए हो तो बाहर खड़े रहो और भीख लेकर चले जाओ। घुसते 
'घुसते यहाँ अन्दर तक क्‍यों आ पहुँचे ? पहले तो कभी ऐसी बात 
नहीं होती थी। इसीको सिर चढ़ना कहते हैं। 

एक ओर एक विधवा इृद्धा नहा धोकर एक आसनपर बैठी हुईं थी 
और गौमुखीमें हाथ डाले जल्दी जल्दी माला फेर रही थी और उस 
विचित्र गैमुखीके छेदमेंसे तजेनी उँगली निकालकर उन मिखमंगोंको 
तजैन करके मनका गुस्सा निकाल रही थी। पास ही एक और ज्लरी 
पैर पसारे हुए बैठी बत्ती बना रही थी और उस दृद्धाको इशारेसे बतला 
रही थी कि घरके मालिक जो सब लोगोंका असंगत आदर करते हैं, 
उसीका यह परिणाम है। इद्घधाने जल्दीसे जप खतम करके गैमुखी 
हाथसे रख दी और कहना शुरू किया--बाह वाह, बड़ी बापकी दुलारी 
बनी है। मैं भी तो इसी तरह लड़कपनमें विधवा हुई थी। अपने माँ 
बापपर बहुत हुकूमत करती थी। ब्रत किएं,' नियम किए, तीर्थ किए, धर्म 
किए । लेकिन इस तरहकी बातें तो मैंने कभी कानसे भी नहीं सुनीं। 

इसके बाद उस दृद्धाने हुंकार भरकर उन म्छानमुख व्यक्तियोंकी 
ओर देखते हुए और हाथ चमकाते हुए कहा---भीख माँगने आए हो, तो 
अतिथिशाढामें जाओ। क्या बिना धरके अन्दर घुसे भीख नहीं माँगी 
जाती ! आजकलके लड़के लड़कियोंका जो यह हाल हो रहा है, उसीसे 
छोटी जातके छोगोंका मिजाज इतना बढ़ गया है। ओर यह जो छंगड़ा 
लड़का है इसका तो मिजाज और भी बढ़ गया है | अपना तो ठिकाना 
ही नहीं लगता, साथमें औरोंको भी छगा छाया है। जाओ, बाहर जाओ | 
लो मेरी तो समझमें ही नहीं आता कि छोग क्यों इन्हें अन्दर आने 
देते हैं। जब देखो तब नई नई मूर्तियाँ सामने आ खड़ी होती हैं। 
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बैठी हुई दीन बालिकाएँ और बालक घबराकर उठ खड़े हुए। क्यों 
कि वे पहले कभी इस मकानमें आए नहीं थे और कभी कहीं उनकी 
ऐसी खातिर नहीं हुई थी। बृद्धांके डरसे बह रँगड़ा बालक भी घबरा- 
कर इधर उधर देखने छगा और अपने साथियोंकों बुलाकर वहाँसे चल- 
नेकी तैयारी करने छगा । इतनेमे ज्यों। ही उसकी दृष्टि दरबाजेकी ओर 
गई, त्यों ही उसका मलिन मुख आनन्दसे उष्ज्वल हो गया । उसने 
अपने साथियोंकी ओर अभय और आश्वासनकी दृष्टिसे देखते हुए 
आनन्दपूर्ण खरमें कहा--लो, माँ आ गई। 

रमा--कक्‍यों रे कन्हई, तू इस समय कहाँसे चला आया ! 

कन्हईने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल आनन्दपूर्वक सिर हिला दिया । 
उसके साथ जो वृद्धा ल्ली आई थी, अपने नेता कन्हईकी बालिका 
मौंकी देखकर भी उसे तसली नहीं हुई । जप करनेवाली इद्धा ब्लीके 
बिगड़नेके कारण उसकी जान सूख गई थी। उसने एक बालिकाको 
खींचकर अपने पास कर लिया और कुछ दुखी होकर कहा---चछ 
बेटी, चलें, यहाँ रात करनेसे कोई फायदा नहीं । यह वक्त इन लोगोंके 
काम करनेका है। 

रमा--क्‍्या तुम छोग बहुत देरसे आए हुए हो 

रमाकी आवाज छुनते ही वहाँकी सारी हवा ही बदल गई | अब 
तक जो द्ियाँ छोटे आदमियोंका सिर चढ़ना देखकर बड़ी बड़ी वक्त- 
ताएँ दे रही थीं, उन्होंने ऐसा खर बदत्य कि मानो किसी और ही जग- 
'तसे उतरकर आई हों । वे बोलीं---ह बेटी, ये सब बेचारे बहुत देरसे 
आकर बेठे हुए हैं | बैठे बैठे बेचारे हैरान हो गए हैं। ये लोग यह नहीं 
बतलाते थे कि कौन हैं और किस लिए आए हैं। इसौसे हमने समझा 
था कि ये सब नए हैं। हम तो इन्हें पहचानती नहीं थीं। बाहरबाले 
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अगर पहचानते हों तो पहचानते हों। इसी लिए हम इनसे कद्द रही 
थीं कि भइया, तुम छोग बाहर जाओ | 

रमा---अगर ये छोग बाहर जा' सकते होते तो फिर यहाँ क्यों 
आते ! बेटा, तुम छोग बैठ जाओ। तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा | इन 
लोगोंको तो मेंने भी कभी नहीं देखा था। 

कन्हईने आगे बढ़कर बिना कुछ भूमिका बाँघे कहा---माँ इन. 
लोगोंका घर जछ गया है। इसलिए इन लछोगोंको बड़ा कष्ट है। 

रमा--हैं ? घर जल गया है? कब ? इनका घर कहाँ था, इसी 
गँवमे ! 

कन्हई---नहीं, अगर इस गाँवमें होता तब तो बड़े बाबूजीसे कहते 
ही बन जाता | इन छोगोंका घर महुरा गाँवमें था । यहँसे दो तीन 
कोस दूर है। आज तीन महीने हुए इनका घर जल गया है| तब से 
ये लोग बिना धरके यों ही पड़े रहते हैं। बड़े कश्टसे दिन बिताते हैं । 
इधर कुछ दिनोंसे एक आदमीके यहाँ रहते थे । पर जिसके घरमें रहते. 
थे बह अब इन लोगोंकों अपने घरमें रखना नहीं चाहता । 

जप करनेवाली बृद्धा अब तक बराबर इन छोगोंकी ओर कोपएूण. 
दश्टिसे ही देख रही थी । पर अब उसने भी सहानुभूति बतछाते हुए. 
कहा--कयों जी, तुम्हारे गॉबका जमींदार कौन है ? आखिर सब जगह 
जमींदार ही तो अपनी प्रजाका दुःख दूर करते हैं । 

कन्हई--नौगौँवके जमींदार ही इनके गाँवके जमींदार हैं। पर वे--- 

सवेज्ञा दृद्धा बीचमें ही बोल उठी---अंरे वह ? भला उनके जैसा 
नीच कौन होगा ! भव्य हमारे बाबूकी बराबरी कौन कर सकता है ! 
रण, देखो ठाकुरजीकी आरतीका समय हो रहा है । अब तुम तो, 
मन्दिर जाओगी न? इस समय इन लछोगोंको जाने दो | 
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रमा--हाँ अब मैं जाती हूँ । पर जरा इन लोगेंसे बात कर दे ॥ 
ये लोग बहुत देरसे आकर बैठे हुए हैं। हाँ, अगर तुम इन छोगोंसे 
थोड़ी देर तक बातें करो तो--- * 

इद्धा--नहीं, यह मुझसे नहीं होगा । लो में अब जाती हूँ । बेचारे 
सब कबसे तुम्हारे आसरे बैठे हैं। तुम इनसे बातें करो। में ठाकुर- 
जीकी आरतीका बन्दोबस्त कर दूँगी । 

' इतना कहकर वह अपनी अप्रसन्नताको छिपानेका प्रयत्न करती 

हुईं फिर गौमुखीमें हाथ डालकर माला जपने लगी । 

रमाकी समझमें नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए ॥ 
यह देखकर कन्हई बोछा--अच्छा तो माँ, आज हम छोग जाते हैं ॥ 
में फिर किसी दिन इन लोगोंको लेकर आडँगा। 

रमा--अरे तू फिर किसी दिन इन छोगोंको दो तीन कोससे लेकर 
यहाँ आबेगा ! एक तो तू ही लँगड़ा है, दूसरे इस औरतमें तो हड्डी और 
चमड़ेके सिवा और कुछ भी नहीं है । क्‍यों जी, इन छोटे छोटे बच्चोंको 
इतनी दूरसे लेकर तुम कैसे यहाँ तक आई और अब तो सन्ध्या हो 
चली है तुम वहाँ जाओगी किस तरह ?. और यह तो बतछा कन्हई, 
कि ये छोग तुझे मिल कहाँ गए ! 

कन्हईने हँसते हुए उत्तर दिया--हमारे मामाका घर वहीं है, जहाँ ये 
लोग रहते हैं । माँ, अब तो मैं बहुत दूर तक चल लेता हूँ । घरके 
बिना इन ल्लेगोंको बहुत कष्ट था, इसी लिए--- 

इतना कहते कहते कन्हई चुप हो गया । 

रमाने उसे उत्साहित करते हुए कहा--कन्हई, तूने बहुत अच्छा 
किया जो इन लोगोंको यहाँ ले आया | (छ्लीसे ) क्‍यों जी, तुम फिर उसी 
गौंदम अपना घर बनाना चाहती हो १ 


पिधाताका विधान-- ११७४ 


बह दीन ल्ली अब तक कुछ आशा और कुछ निराशामें पड़ी 
हुई रमाके मुंहकी ओर देख रही थी । रमाके सुन्दर अमल तरुण मुखसे 
मानो करुणा फ़ूटी पड़ती थी | पर बह सोचती थी कि यह अभी बालिका 
है, इससे कहाँ तक दयाकी आशा रखना उचित है | संसार बड़ा ही 
कठिन है। क्‍या यह बाढिका मेरा अभाव दूर कर सकेगी ! इसी लिए 
रमाके प्रूछनेपर उसने उत्तर दिया--मेरे चाहनेहीसे क्‍या होगा £ मेरे 
भास तो कुछ भी नहीं है। में तो इन लड़कोंके खाने पीनेका भी कुछ 
बन्दोबस्त नहीं कर सकती, तो फिर मकान कहाँसे बनाऊँगी ! 

हारानकी बूआने आगे बढ़कर कहा---आज क्या मन्दिरमें दर्शन 
करने नहीं चलोगी ! 

रमा--आज कात्यायनीके यहाँ मुझे बड़ी देर हो गई। तुम मिसरा- 
नीजीसे आरती करनेके लिए कह दो। में जरा इन लोगोंसे बात 
कर ढँँ। 

हारानकी बूआने कहा--नहीं, आरतीका इन्तजाम तो हो गया है। 
उसकी फिक्र नहीं है। में कहती हूँ कि आज तुम मन्दिरमें नहीं 
चलोगी 

रमा---मैं अभी चलती हूँ। तुम जरा जर्दीसे जाकर इन छड़कोंके 
बास्ते कुछ खानेकी तो ले आओ। 

उन बालक बालिकाओंकी माताने बीचमें बाधा देकर कहा---तुम्हारी 
सेवा पूजामें देर हो रही है। तुम जाओ बेटी । मैंने तो तुम्हारे जैसी 
लड़की कहीं देखी ही नहीं। तुम्हारी खाली बातोंसे ही मेरा जी ठंढा 
हो गया है। हो सका तो मैं फिर किसी दिन आउँगी, यदि कोई 
इन अनार्थोपर कुछ दया करे ।. हमारा दुःख कुछ तुम्हीं समझ 
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सकोगी | तुम्हारी बातोंसे ही हमारा बहुतसा दुःख दूर हो गया है। यह 
लड़का तुम्हारा सब हाल कहकर हम छोगोंको यहाँ तक ले आया है। 
अच्छा, आज तुम्हें बहुत काम है। जाओ, तुम जाकर ठाकुरजीकी सेवा 
यूजा करो । मैं फिर किसी दिन आउँगी। 

रमा---नहीं भला यह कैसे होगा ? इस सन्ध्यांके समय तुम गृह- 
स्थके घरसे ऐसे ही कैसे चली जाओगी ? इन लड़कोंके चेहरेसे ही माद्धम 
होता है कि इन्हें बहुत भूख लगी है। इन्हें छेकर दो तीन कोसका 
रास्ता चलोगी और रातंके समय चलकर जाओगी ? और फिर तुम्हारी 
भी तो यही दशा है ! 

ल्ली---हम छोग सब कुछ इसी तरह सह लेते हैं। चौंदनी रात है, 
बीच बीचमें ठहरकर सुस्ताते हुए चले जायँगे । 

इतनेमें हारानकी बूआ बहुतसा खानेका सामान वहाँ ले आई और 
उन छड़कोंको खिलाने लगी। वे लड़के भी बहुत प्रसन्न होकर खाने 
लगे | रमाने सिर हिलाते हुए कहा--नहीं, यह नहीं हो सकता। आज 
'रातको तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा । 

ज्ली--नहीं, में यहाँ नहीं रह सकूँगी। वहाँ मेरी बुड़ी माँ है। वह 
रातभर चिन्ता करती करती ही मर जायगी। तुम्हारी यह दया ही में 
जन्मभर नहीं भूछूँगी। 

रमाने कुछ चिन्तित होकर हारानकी बूआकी ओर देखते हुए 
कहा---तुम्हें माछुम है, बाबूजी कहाँ हैं! मन्दिरमें ठाकुरजीका दर्शन 
करने गए हैं ? 

हारानकी बूआने उत्तर दिया--कक्‍या तुम नहीं जानतीं कि बाबूजी 
कहाँ हैं ? अब सन्ध्या हो गई है, इन सब बातोंको रहने दो। 


विधाताका विधान--- श्श्६ 


रमा--बतलछाओ न क्या बात है £ क्‍या वह घरमें नहीं हैं 

हारानकी बूआ कुछ इधर उघर कर रही थी, पर जप करनेवाली 
बृद्धासे नहीं रहा गया। उसने जर्दीसे हाथकी माला सिरसे छगाकर 
और खड़ी होकर कहा--मानो तुम कुछ जानती ही नहीं हो ! वन्द्योपा- 
ध्यायके लड़केका हाल तुमने नहीं सुना ? वह बेचारा बीमार था, बिना 
दवा दारूके ही मर गया। बाबूजीने शहरसे डाक्टर लानेके लिए आदमी 
' भेजा था। उधर डाक्टर आए इधर घरसे छाश निकालनेकी तैयारी 
होने लगी । यही सुनकर बाबूजी दौड़े हुए वहाँ गए हैं। हाय उस दिन 
उसकी माँ लड़केको साथ लेकर अन्नपूर्णाजीका प्रसाद लेने यहाँ आई थी । 
उस बेचारीका भी कैसा फ़ूटा भाग्य है । ऐसा अच्छा लड़का बातकी 
बातमें मर गया। 

रमा चुपचाप पत्थरकी मूरतकी तरह खड़ी सब कुछ सुनती रही । 
देखते देखते उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने छगी । जप कर- 
नेवाली बृद्धा अपना सब सामान उठाकर 'हे हरि, हे परमेख्र, जो तुम्हारी: 
इच्छा” कहती कहती अन्दर कोठरीमें चढी गई। हारानकी बृआने उस 
वृद्धापर बिगड़ते हुए कहा--तुमसे थोड़ी देर ठहरा भी न गया। 
सन्ध्याके समय रुलाकर ही छोड़ा । (रमासे ) नहीं, तुम घबराओ मत |. 
यह सब कुछ बात नहीं है | में अभी जाती हूँ और बाबूजीसे सब हाल 
पूछ आती हूँ | बल्कि आज तुम मन्दिरमें मत जाना । कन्हई, तुम 
सन्ब्याके समय--- 

कन्हई--नहीं, अब मैं घर जाडँगा। इन छोगोंको भी मैं आज- 
ले जाकर अपने घर रखूँगा। फिर कल--- 

रमाने अपनी आँखोंसे आँसू पोंछते हुए कहा--सन्ध्या समय तू 
इन लोगोंको बिना खिदाए पिलाए ही ले जाएगा ! 


११७ छ्ठा प्रिच्छेद । 


वह ज्ली बीचमें ही घीर सखवरमे बोल उठी--अगर तुम्हें इसी बातका 
दुख हो बेटी तो आजकी रात हम सब यहीं रद्द जायेंगे । तुम्हारे घरमें 
जगहकी कमी तो हैं ही नहीं । अब प्रसाद ढछेकर कल सबेरे ही सब 
जायेंगे । 

रमा--कल बाबूजीसे में तुम्हारा घर बनवा देनेके लिए कहूँगी । 
आज तो-- 

ज्ञी--हाँ सब हाल तो मैं सुन ही चुकी हूँ और तुम्हारी 
आँखोंम आँसू भी देख रही हूँ । आज तुम हम छोगोंके लिए कोई 
चिन्ता मत करो । मैं नहीं जानती थी कि दुखियोंका दुख देखकर तुम्हे 
इतना दुख होता है। परमेश्वर तुम्हारे मनका सन्ताप दूर्‌ करें। तुम्हारा 
मंगल हो, तुम देवता हो। 

रमा--कन्हई, तुम तो पहले भी कई बार यहाँ रह चुके हो । ये 
लोग नए आए हैं। तुम इन लोगोंके पास ही रहो । 

कन्हई---अच्छी बात है। में भी यहीं इन लोगोंके पास पड़ा रहुँगा। 

हारानकी बूआने कुछ अप्रसनन होकर कहा---चछो, अब अन्दर 
चलकर हाथ मुँह घोओ। 

स्मा--नहीं, में पहले मन्दिरमें जाऊँगी। 

हारानकी बूआ---पुजारीजी आरती और भोगका सब सामान छे 
ही गए हैं। मिसरानीजी भी जप करके चली ही गई हैं। अब तुम्हारे 
जानेका कया काम है ! 

रमा---नहीं, में जाऊँगी । बिना वहाँ गए मुझे शान्ति न मिलेगी। 
कोई मेरे साथ चले | 

हारानकी बूआ---अच्छा तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी । चलो, मैं 
ही तुम्हांर साथ चढ५ँ। 


विधाताका विधान--- ११८ 


रमा--नहीं नहीं। तुम वहाँ जरूर जाओ ओर जाकर देख आओ 
कि कया बात है। मिसरानीजी तुम मेरे साथ चलो । ( त्री और बालकोंसे ) 
तुम लोग इस दालानमें बैठो | कन्हई, तुम इन छोगोंको उधर छे जाओ । 
क्षान्तसे कह दो कि इन लोगोंको चठाई दे दे और इनके लिए पानी 
रख दे। तुम लोग बैठो | मैं जरा मन्दिरसे हो आऊँ । 


उस दीन ज्लीकी आँखोंमें जल भर आया था | पर ऐसा क्‍यों हुआ 
था, यह वही जाने । आँखें पोंछते हुए उसने कहा--अच्छा बेटी, जाओ। 


उस समय आरती आरम्भ हो गई थी। रमा अभी तक वहाँ नहीं 
पहुँची थी, इस लिए कात्यायनीकी माँ कुछ दुःखित भावसे मन्दिरके. 
पासकी एक कोठरीमें चुपचाप कोनेमें बैठी हुई थी। रमाके यहाँकी जप. 
करनेवाली मिसरानी दरवाजेके बीचमें एक आसन बिछाकर उसपर बैठी 
थी और बीच बीचमें अभिमानप्रवक अपनी प्रधानताका परिचय दे रही 
थी। उसके हाथमें तो माठा थी और आँखें इधर उधर नाच रही थीं। 
इतनेमें रमा एक दासी और दूसरी मिसरानीके साथ आती हुई दिखाई 
दी | उन छोगोंको देखते ही जप करनेवाली ढृद्धाकी सारी गम्भीरता, 
जाती रही। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और बोली---आओ, इधर आ 
जाओ | तुमने तो कहा था कि में नहीं आऊँगी। भला तुम कहीं बिना 
आए रह सकती हो? तुम न आओ, तो ठाकुरकी सेवा प्रूजा हो. 
सकती है ! 


इतना कहते हुए उसने अपना आसन एक ओर खींच लिया और 
उसीपर बैठ गई। रमाने किसीके साथ कोई बात चीत नहीं की । वह 
भारतीके प्रकाशमें चमकती हुई मू्तिकी ओर देखती हुई दरवाजेके 
सहारे खड़ी दो गई । जब आरती समाप्त हो गई तब सब लोग प्रणाक 
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करनेके लिए झुके। केवल रमा ही ज्योंकी त्यों खड़ी रही। सहसा' 
किसीने उसकी पीठपर हाथ रखा और साथ ही साथ पुकारा--रमा [| 

रमाने पीछे मुड़कर देखा, कात्यायनी थी। वह उसकी ओर मुँह- . 
करके कहने ढगी--तुम छोग आ गई। अब तक कहाँ थीं ! 

कात्या०---घाठपर | 

रमा---वहाँ क्‍या कर रही थीं ! 

कात्या०---कुछ नहीं, यों ही खाली घाट देखनेके लिए चली गई 
थी। वहाँ गंगाजीको फूल भी चढ़ा आई। 

रमाने सहसा हताश होकर प्रूछ---खाछी १ क्‍या सचमुच घाट 
बिलकुल खाली था £ तो फिर वे फ़ूछ किसने लिए £ 

कात्यायनीकी माने आगे बढ़कर कहा---जिसकी दृष्टिसे किसीका 
दुःख छिप नहीं सकता, जो सब छोगोंका सब कुछ लिया करता है, 
उसीने लिए और कौन छेगा ? उस दिन तुमने जो बात कही थी वही 
भाज देखनेके लिए आई थी। आज मैंने तुम्हारे ठाकुरजीको देखा है। 

रमाके व्यथित अन्तःकरणने कात्यायनीकी मेँकि इस सरल ख्िग्ध 
विश्वाससे मानो एक आश्रयहीन अवस्थासे निकलकर आश्रय पाया $ 
उसने मन्दिरकी ओर घूमकर मूर्तिको प्रणाम किया और पूर्ण निर्मरताके 
कारण उसकी आँखोंसे झरझर आँसू बहने छगे। 





सातवाँ पारिच्छेद्‌ । 
2००८ . 
उप दिनसे कात्यायनी प्रायः सन्ध्या समय अपनी माके साथ 
मन्दिरमें जाया करती थी। कात्यायनीकी माँ कभी तो रमा 
और उसके साथकी जियोसि बातचीत करती थी और कभी जप किया 
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करती थी। रमा प्रायः ठाकुरजीकी सेवा-पूजामें लगी रहा करती थी । 
केवल कात्यायनी ही ऐसी थी जो उन सब दलोगोंको वहीं छोड़कर 
गंगाजीके किनारे चली जाती थी और पानीमें पेर डालकर एकान्त 
घाटपर चुपचाप बैठी रहा करती थी । कभी कभी रमा उसे बुलानेके 
विचारसे वहाँ आया करती थी, पर उसकी तन्मय मूर्ति देखकर उसे 
आवाज देनेका साहस नहीं होता था और वह चुपचाप लौट जाती थी। 
उसने समझ लिया था कि आकाशके नीचे बैठकर दिगन्तकी ओर 
देखने और दूधके समान जलवाली नदीको स्पशे करके चुपचाप बैठे 
रहनेमें ही कात्यायनीको सबसे अधिक आनन्द मिलता है। इससे 
अधिक संसारमें उसे न तो और कुछ मिला ही है और न वह कुछ 
पानेकी कामना ही करती है। इसी लिए रमा उसका वह ध्यान 
अन्न नहीं करना चाहती थी। कात्यायनी अपनी बाल्याबस्थासे चली 
आई हुई जीवनस्मृतिमें ही बैठी रहना चाहती थी, इसलिए रमा भी उसे 
नहीं छेड़ती थी। जब मन्दिरके घंटों और घड़ियालोंका बजना बन्द हो 
जाता था, तब मानो कात्यायनीको होश आता था और वह उठकर 
मन्दिर्में सब छोगेके पास पहुँचती थी। जिस स्थानपर सब छोग 
झुककर प्रणाम करते थे, उसी स्थानपर वह भी अपने अवश शरीरको 
किसी तरह झुका दिया करती थी। 

उस दिन श्रावणकी पूर्णिमा थी और झूलनका अन्तिम दिन था। 
मन्दिरके आंगार और उत्सबकी सीमा नहीं थी। खूब सजी हुई मूर्ति 
झूलेमें बैठी थी। उसके सामने मनुष्यके उपभोगके योग्य सजावटकी 
अनेक प्रकारकी चीजें रखी हुई थीं। कई्दे तरहके नकशीदार बढ़िया 
अतरदान और गुलाबपाश रखे थे जिनमेंसे बहुत उत्तम सुगन्धि निकलकर 
चारों ओर फैल रही थी। सोने और चौँदीकी अच्छी अच्छी पुतढियाँ 


श्श्१्‌ सातथों परिच्छेद | 


रखी हुई थीं। उनमेंसे किसीके हाथमें दीपक और किसीके हाथरमें 
पुष्प-पात्र थे। स्फटिक पात्रसे जो प्रकाश निकल रहा था उससे मन्दिर 
और प्रतिमा मानो उण्ज्वल शोभामे हँस रही थी । मन्दिरके बाहर जग- 
मोहनकी शोभा कुछ और ही थी। वहाँ रात भर गान वाद्य होनेको था। 
जगमोहनके खम्मोंमें कृत्रिम फ़ूलोंकी मालाएँ और पत्तियाँ आदि लिपटी 
हुई थीं। बीचमें अनेक प्रकार और अनेक रंगोंके झाड़ और फानूस आदि 
हैंगे हुए थे। दीवारोंपर बहुतसे बढ़िया बढ़िया चित्र टँँगे हुए थे | गाँवके 
सब लड़के सब तरफ्से छुट्टी पाकर वहीं जगमोहनमें उछल-कुद, मारा- 
मारी और छीन-झपटी कर रहे हैं जिनके चीखने चिल्लानेसे मन्दिरमें एक 
नये तरहका खर भर रहा है । भोग बँटनेके स्थानका शोर अभी तक 
कम नहीं हुआ है। गाँवके ब्राह्मण तथा दूसरे निमन्त्रित छोग भोजन करके 
चले गए हैं और उनकी जूठी पत्तलोकी लिए कुत्ते आपसमें नोच-खसोट 
कर रहे हैं। बहुतसे बुछाए और बिना बुलाएं छोग अभी तक भंडारीको 
ढूँढ़ रहे हैं। मिखमंगे पाई हुई मिठाई और पूरी आदिकी पोटली बगहमें 
दबाकर और कुछ प्राप्त करनेके लिए इस प्रकार इधर उधर 
मँड़राते और शोक करते फिरते हैं कि मानो उन्हें कुछ मिला ही नहीं | 
जो छोग गाने बजानेके लिए आए हैं बे भर पेट भोजन करके और 
पान खाकर एक ओर दरी बिछाकर सोनेकी व्यर्थ चेश्ठ कर रहे हैं। 
कुछ दुष्ट बालक एक ओर कौनेमें बैठकर आपसमें यह परामरी कर 
रहे हैं कि ये लोग सो जायेँ तो इनकी चोटी काट लें ! मन्दिरके नौकर 
चाकर जब किसी कामसे इधरसे उधर जाते हैं तब उन लड़कोंको डॉट 
डपटकर उनका उत्साह ठंढा कर देते हैं। रमा दिन भरकी थकी माँदी 
होनेके कारण मन्दिरके पासकी कोठरीके एक कौनेमें बैठी है। दिन 
भरमें उसने फ़ूलोंकी जो मालाएँ कलाई थीं उनको वह रकाबियोमि 
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अच्छी तरह सजाकर रख रही है और चाँदीके डंडेपर पत्ते आदि छगा- 
कर उनका एक चँवर बनानेका उद्योग कर रही है। सन्ध्या हो रही 
है। सजे हुए मन्दिरके सब दीपक आदि जल गए हैं। कुछ दीपक जो'ः 
बाकी हैं वे जलाए जा रहे हैं। आकाशके नक्षत्रोंकी भी कुछ ऐसी हीः 
अवस्था है। पर उनके प्रकाशके अंकुरका बिनाश करनेके लिए पूर्व: 
आकाझमें पूर्णिमाका चन्द्रमा निकल रहा है। कोई पूर्वकी ओर उस 
ल्षिग्ध व्योतिपिण्डकी ओर देखता है और कोई पश्चिम ओर॒के बांदलके, 
टुकड़ोंकी ओर देखकर सोचता है कि कहीं पानी न बरसने छगे और 
आजका सारा मजा ही न मिट्टी हो जाय । 

जब रमाने देखा कि कात्यायनी अपनी माताके साथ आ रही है, 
तब उसने धीरेसे उठकर उन दोनेके लिए आसन बिछा दिए | काद्या- 
यनी तो खड़ी रही और उसकी मेँ एक आसनपर बैठ गई। कात्या- 
यनीका भाव समझकर रमाने कहा--आज तुम घाटपर मत जाना [ 
वहाँ मरदोंकी बहुत भीड़ है । 

कात्या०---सब लोग तो यहीं मन्दिरमें हैं ।॥ आज वहाँ धाठपर 
कौन जायगा ? 

रमा--लेकिन फिर भी आज तुम यहीं क्‍यों न बैठो। 

कात्या ०--में जाती तो हूँ, पर जल्दी ही लोट आऊँगी। देख रही 
हो, आज कैसे बादल छाए हैं ! 

रमा--मुझे तो डर रूगता है कि आजका सारा उत्सत्र ही कहीं 
मिट्टी न हो जाय। 

कात्या०--+मिट्टी क्‍यों होने छगा, मैं तो समझती हूँ कि और 
भी शोभा बढ़ जायगी। इन काले मेप्रोके ऊपर चन्द्रमाका जो प्रकाश 


१५३ खातों पुरिच्छेद ३ पुरिच्छेद हर 


पड़ रहा है उसके कारण और भी अपूर्व शोभा हो गई है। चलो तुम 
भी जरा धाटपर चलकर यह शोभा देखो न ! 

रमा--मेरी तो अभी यहाँ तलाश होने छगेगी। अभी तक बाबूजी 
भी नहीं आए। 

कात्यायनीकी मॉने कहा---धाटपर ज्यादा देर तक मत ठहरना।. 
कहीं ऐसा न हो कि पानी बरसने छगे। 

रमा---यदि खुलकर अच्छी तरह बरस जाय तो भी कुशल हो ॥ 
पर वह बात तो होगी नहीं। रह रहकर थोड़ा बहुत पानी बरसेगा, जिससे 
सब लोगोंको रातभर कष्ट होगा | बरसात कभीकी छग गईं, पर पानी अभी. 
तक एक दूँद भी नहीं बरसा है। सब किसान लोग हाहाकार कर रहे. 
हैं । आज तक तो पानी बरसा नहीं, पर जान पड़ता है कि आज: 
रातको पानी बरसकर सब लोगोंका आनन्द किरकिरा कर देगा | 

कात्यायनीकी मेनि कहा--यह पानी तो कीतैन भी न होने देगा | 
इसके मरनेको और कोई दिन नहीं था | 

कात्यायनी यह कहकर वहाँसे चली गई कि---माँ, तुम क्यों इतनी: 
चिन्ता करती हो? पानी नहीं बरसेगा | यह बादल यों ही उड़ जायगा | 

इतनेमें कामाख्यानाथने आकर मूर्तिको प्रणाम किया और तब- 
कात्यायनीकी माँको नमस्कार करके और चारों ओर देखकर कहां---- 
क्या आज आपकी कन्या नहीं आई ? 

रमाने उत्तर दिया---आई है। 

कामा ०---मैं फिर एक बार आपके यहाँ आना चाहता था | अच्छा' 
हुआ कि आज यहीं आपके दर्शन हो गए। घुनिए, मेंने एक बहुत 
अच्छा पात्र ढूँढ़ा है। उसकी कुंडली भी बहुत अच्छी है। 


विघाताकं! विधान-” - विधान--- श्र 
ब्राह्फ---भइया, अब तुम मुझसे इस सम्बन्धमें क्‍यों बातें करते 
हो? कात्यायनीके ब्याहकी आशा मैं बिलकुल छोड़ चुकी हूँ । न तो 
अब मैं उससे इस विषयमें कुछ कहूँ सुनूँगी और न कुछ समझादँ 
बुझाउँगी । 
कामा०-- लेकिन मैं उसे फिर एक बार अच्छी तरह समझाऊँगा, 
बह है कहाँ ! 
रमा--वह अभी धाटपर गई है। उसे बुलाऊँ ! 
ब्राह्मणीने बीचमें ही रोककर कहा---नहीं बेटी, चारों ओर मरद 
भरे हुए हैं। वह बड़ी जिद्दी लड़की है। अपनी जिदके सामने, अपनी 
अक्लके सामने वह किसीकी बात सुनती ही नहीं । बह इनकी बात 
भी नहीं मानेगी, सामने खड़ी होकर तके वितके करेगी। अगर कोई 
सुन लेगा, तो में तो मारे छजजाके यहीं गड़ जाऊँगी। उसे तुम मत 
बुलाओ। 
कामा०--अच्छा तो मैं आप ही घाटपर जाता हूँ । क्‍या आप 
भी मेरे साथ चलेंगी ! 
ब्राह्मण---नहीं, नहीं भइया, तुम उससे जो कुछ बातें कर आओगे 
बह में यहीं सुन ूँगी। मैं तो समझती हूँ कि वह किसी तरह नहीं 
मानेगी । 
परन्तु कामाख्यानाथने ब्राह्मणीकी इस बातपर कोई ध्यान नहीं 
दिया और वे उठकर खड़े हो गए | उन्होंने सोचा कि क्या एक साधारण 
बालिका मेरा कहना न मानेगी! भला उसे किस बातकौ जिद है ? क्‍यों 
उसका यह दृढ़ निश्चय है कि समझाने बुझानेसे भी वह अपना श्रम- 
पूर्ण बिचार न छोड़ेगी ! उन्होंने यह भी सोचा कि यदि बह किसी तरह 
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राजी न होगी, किसी तरह अपनी जिद न छोड़ेफ़ी, तो जबरदस्ती 
उसका ब्याह कर दिया जायगा | क्‍या ४ कपल कीकी जिद तोड़ना 
कोई बहुत बड़ी बात है? लेकिन पहले करनेकी आब- 
ज्यकता नहीं, पहले तो उसे अच्छी केवढ समझा बुझा देना 
चाहिए। में तो समझता हूँ कि बह बहुत ही समझदार है। यह हो ही 
नहीं सकता कि अच्छी तरहसे समझासे बुझानेसे भी वह न माने । 

उठकर कामाझ्यानाथने एक आदर्माको आनवाले लोगोंकी अम्पर्थ- - 
नाके लिए नियुक्त किया और दूसरा आदमी कीर्तन करनेवालेके पास 
उन्हें तैयार करानेके लिए भेजा और आप घाटकी ओर चल पढ़े। 
ऐसा जान पड़ता था कि वे आज ही कात्यायनीकों ब्याहके लिए राजी : 
किए बिना दम न लेंगे । उन्होंने यह भी सोचा था कि इसे राजी करके . 
आज ही इसकी कुंडली भी ज्योतिषार्णव महाशयके पास मेज दूँगा । क्यों , 
कि उनसे यही बातें ते हो चुकी हैं । लेकिन वह कुंडली काद्यायनीके .. 
पास है, आह्मणीके पास होती तो अब तक कमीकी मिल गई होती । 
इसी लिए कामाख्यानाथने निश्चय किया था कि आज जेसे होगा इस, 
विषयका निपटारा करके ही छोड़ूँगा। 

कामाख्यानाथने ज्यों ही घाटकी पहली सीढ़ीपर पैर रखा त्यों ही 
मेघने “गडाम गुम! गरजकर उनका हृदय और चारों दिशाएँ कँपा दीं । वे 
चौंककर खड़े हो गए और चारों ओर देखने लगे। म्झान ज्योत्ल्ा सहसा 
छिप गई थी। आकाशमें हाथियोंके बच्चोके समान जो मेघ एकत्र हो रहे थे 
और दछ बॉँधकर इधर उधर घूम रहे थे, उन्‍्हींमेंसे कुछ मेघोंने परव ओर 
आकर चन्द्रमाको मी ढक लिया था। अपनी ही वप्र-कड़ामें उनका 
कृष्ण गान्र बीच बीचमें हँस पड़ता था और फिर तुरन्त ही चन्द्रमाके 
पाससे कुछ हटकर ओर ज्योत्ज्ा-फेनमें क्वान करके बे समस्त: 
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आकाश आननन्‍्दपूर्वक विचरते थे । कभी तो वे चौंदको ढक छेते थे, 
कभी रण चन्द्रमाकी उज्ज्वल रश्मि उनके कृष्ण शरीरकों भेदकर 
आकाशमें फैल जाती थी और वे चन्द्रमाको छोड़कर दूसरी ओर 
चले जाते थे और खेलमें मप्न हो जाते थे । उस समय कामाख्यानाथ 
स्थान और समयको भूल गए और उन्हें यह भी याद न रह गया कि 
मैं किस कामके लिए कहाँ जा रहा हूँ। वे वहीं खड़े हो गए और 
'थोड़ी देर तक विमुग्ध होकर वही शोभा देखते रहे | ऐसा जान पड़ता 
था कि पूर्णिमाकी मेघाच्छन्न रात्रिमं बहुत दिनेंसे वृष्टि न होनेके कारण 
सब चराचर अपने दस्घ नेत्रोंसे उन्हीं स्लिग्ध श्यामकान्ति बादलोंकी ओर 
देखकर ही शीतल होना चाहते थे। जिस प्रकार मेघदूतवाले रामगि- 
रिके यक्षने आषाढके नए मेघके अभ्युदयके दिन कुठज-कुसुमोंका 
आर्घ्ध तैयार किया था, उसी तरह आज सारा संसार इस वर्ोहीन श्राव- 
'णके सूखे वक्षमें पड़ा हुआ अपने मेघ अतिथिका सादर आवाहन कर 
रहा था | 

जब मेघ हट गए तब चन्द्रमा अपनी सोलहों कछाओंके प्रकाशसे 
फिर समस्त संसारको हँसाने लगा। कामाख्यानाथने देखा कि कोई 
आदमी जरूके बहुत ही पास बैठा हुआ पश्चिमके मेघकी ओर देख रहा 
है। उन्होंने समझ लिया कि यही कात्यायनी है। 

अपने निश्चयको और भी निश्चय करनेके लिए कामास्यानाथने 
उसके पास जाकर पुकारा--कौन, कात्यायनी ? 

कात्यायनीने चकित होकर पीछेकी ओर मुड़कर देखा और वह साथ ही 
उठकर खड़ी हो गई। 

कामा ०---छुनो कात्यायनी, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ । 
-मुम्हारी माँ नहीं चाहती थीं कि इस विषयमें मेरा और तुम्हारा जो 


१२७ ' खातों परिच्छेद ह ई. 


वादविवाद हो उसे वह सुनें, इसलिए वह यहाँ नहीं आई और लाचार 
अकेले ही मुझे यहाँ आना पड़ा । 

कादायनी चुपचाप खड़ी हुई उनकी बात सुनती रही । उसकी 
समझमें कुछ भी न आया कि में क्‍या कहूँ और क्या करूँ । कामाख्या- 
नाथने बिना उसकी ओर कोई विशेष ध्यान दिए कहना आरम्भ किया--- 
घबरानेकी कोई बात नहीं है, तुम जहाँ बैठी थीं वहीं फिर अच्छी तरह 
निश्चिन्त होकर बैठ जाओ । में यहाँ ऊपर सीढ़ीपर बैठता हूँ । क्योंकि 
बातोंमें कुछ देर छगेगी । 

कात्यायनीने बड़ी कठिनतासे धीरेसे उत्तर दिया--मुझे आए बहुत 
देर हो गई है। वहाँ माँ घबराती होंगी । 

कामा०---नहीं, उन्हें माद्म है कि में यहाँ तुमसे बातें करनेंके लिए 
आया हूँ । 

इतना कहकर कामाखझ्यानाथने गंगाजीका कुछ जछू लेकर मस्तकपर 
लगाया और गेगाजीको प्रणाम करके वे दो तीन सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर 
बैठ गए | लाचार होकर कात्यायनी भी अपने स्थानपर बैठ गई। 

कामाख्यानाथने कहना आरम्म किया---मैंने रमासे तुम्हारी वे सब 
बातें सुन ली हैं, लेकिन यह तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। में स्वयं बहाँ 
बराबर उपस्थित था। तुम्हें तो याद ही होगा | उस समय तुम बहुत 
दुखी थीं, इसी लिए तुम्हें सब बातें अच्छी तरह याद नहीं हैं । बाल्कि 
में तो समझता हूँ कि उस समय तुमर्मे उनकी बातोंका ठीक ठीक अर्थ 
समझनेकी भी शक्ति नहीं थी,. इसी लिए तुमने न जाने क्याका क्‍या 
सुन लिया और क्‍्याका कया समझ लिया और इसी लिए अब तुमने 
शक व्यथेका झगड़ा कर रखा है । इस अज्स्थामें तुमको सब प्रकारते 
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मुझपर ही निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने जो तुम्हारी आजन्म कुमारी 
'रदनेकी बात कही थी, वह केवल उपयुक्त पात्र न मिलनेके कारण ही कही 
थी। हाँ, यह ब्याह करनेके लिए उन्होंने अवश्य मना किया था। परन्तु 
उपयुक्त पात्र मिलनेपर तुम्हारा विवाह करनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
थी | मैंने जो कुछ सुना उससे उनका यही मतलब मेरी समझमें आया। 


कात्यायनी बिलकुल चुपचाप बैठी थी, वह जरा भी हिलती डोलती 
नहीं थी | इसलिए कामास्यानाथको यह आशा होने लगी कि इसपर 
मेरी बातोंका प्रभाव पड़ रहा है । उन्होंने फिर कहना आरम्भ किया--- 
भला में तुमसे यह क्‍यों कहने लगा कि तुम अपने पिताकी आज्ञाका 
उल्लंघन करो ? और फिर मुझमें ही उसको उल्लंघन करनेकी कहाँ शक्ति. 
है ! पर यह केवल तुम्हारे समझनेकी भूल है । क्या तुम्हें याद नहीं है 
कि एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि ब्याह करनेका एक उपाय है ! 

कात्या ०---€ाँ, उन्होंने कहा अवश्य था; पर वह उपाय ही ऐसा. 
था जो बिलकुल न होनेके बराबर था। और यह बात भी उन्होंने उसी. 
समय कह दी थी। 

कामा०--उनका विश्वास था कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त पात्र 
ही न मिलेगा, मगर यह बात कभी ही हो नहीं सकती | उनकी जो 
कुछ सम्मति थी, ठीक उसीके अनुसार में काम करना चाहता हूँ। तुम: 
यह जानती हो कि उन्हें इस बातका भी भय था कि कहीं लोग तुम्हें. 
कुलक्षणा समझकर तुम्हारा निरादर न करें £ 

कात्या०--हाँ, यह मैं जानती हूँ । 

कामा०---इन्हीं सब कारणोंसे उन्होंने वह बात कही थी । साथ 
ही उन्हें इस बातका भी भय था कि पीछेसे मुझ्ते इस ब्याहइके लिए 
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कुछ तरदुद करना पड़ेगा, इसी लिए मुझपर ज्यादा बोझ न डालनेके 
विचारसे भी यह कहा था कि हमारी छड़की जन्मभर कुमारी ही रहेगी। 

कात्या०--उस भारसे तो आपको मुक्त ही कर गए हैं। फिर क्‍यों 
आप इसके लिए व्यथे--- 

कामा०---तुम यही न पूछती हो कि में क्‍यों यह मार अपने सिर 
ले रहा हूँ?! लेकिन इसका में तुम्हें क्या उत्तर दूँ। मैं तो समझता हूँ 
कि यदि वे इस समय जीवित होते, तो शायद उन्हें भी में इसका कारण 
न बतला सकता | पर-मैं आशा करता हूँ कि अब वे सर्वज्ञता प्राप्त 
कर चुके होंगे | इसी लिए मैं यह बात तुम्हें बतलाता हूँ और उन्हींपर 
इस बातका भार देता हूँ कि वे तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझा 
दें। तुमसे में केत्रलछ यह कहना चाहता हूँ कि छड़कपनके कारण तुम 
जिद कर रही हो और अमी तक तुम इतनी सयानी नहीं हुई हो कि 
यह समझ सको कि इसका परिणाम क्‍या हो सकता है। इसी हछिए मैं 
तुमसे कहता हूँ कि में तुम्हारा अभिभावक और शझुभचिन्तक हूँ। में 
जो कुछ करना चाहता हूँ, उसमें तुमको इतना लछड़कपन नहीं करना 
चाहिए। तुम अपना यह हठ छोड़ दो। क्यों ब्यर्थ सब लोगोंकों दुखी 
और चिन्तित कर रही हो। जब हम सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे 
पिताजीके कहनेका वह अभिप्राय कभी नहीं था जो तुम समझ रही 
हो, तब तुम्हें यह बात मान लेनी चाहिए | 

कात्यायनी उठकर खड़ी हो गई। कामाख्यानाथने कहा----मैं आशा 
करता हूँ कि तुम मेरी सब बातें अच्छी तरह समझ गई होगी। अब 
तुम इस तरहकी बातें मत करना। अब मुझे तुम्हारी जन्मपत्री चाहिए। 

कात्या०---जन्मपत्री नहीं पा सकेंगे। इसके लिए ब्यर्थ प्रयत्न मत 


कीजिएगा। 


५ 
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कामा०---इसका क्‍या मतलब £ इतनी देर तक मैंने तुम्हें क्या 
समझाया था ? 

कात्या०---बह बात तो में उस समय भी समझती थी और इस 
समय मी समझती हूँ। आपने मुझे कोई नई बात नहीं समझाई है। 

कामा०--क्या मैंने तुम्हें कोई नई बात नहीं समझाई है! क्‍या तुम 
अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ? 

कात्या०---आप चाहे इसे मेरी जिद ही समझें, पर यह मेरे पिता- 
जीकी आज्ञा है। 


कामा०--तुम्हारे पिताजीकी आज्ञा है? क्‍या वे यह भी कह गए हैं 
कि यदि कोई उपयुक्त पात्र मिल जाय तो भी तुम्हारा विवाह न किया 
जाय ! 

कात्या०---जी हाँ, यही बात है। 


कामा०--इस “ यही बात का क्‍या मतलब ? तुम जरासी लड़को 
होकर ऐसी बातें कर रही हो। में इतना वयस्क और प्रौढ़ बुद्धि होनेपर 
भी क्‍या तुम्हारे सामने बिलकुछ नि्बोध हूँ! 

कात्यायनीने सिर उठाया । जिन प्रतिष्ठित और गण्यमान जमींदार 
बाबू कामाख्यानाथके सामन बड़े बड़े ज्ञानदृद्ध भी बातें करमेका साहस 
नहीं कर सकते थे, उन्हीं कामाख्यानाथंके विरक्त और विस्मयपृूणे मुखकी 
ओर देखकर कांत्यायनीका हृदय विचलित हो गया | कुछ कहनेके लिए 
उसके मुखकी कई शिराएँ और उपशिराएँ चंचछ हो उठीं। परन्तु उन 
सबका दमन करके और सिर झुकाकर कात्यायनीने कहा---मैं उनकी 
लड़की & । ऐसी दशामें यदि भें आपकी अपेक्षा उनके मनकी बात 
अधिक अच्छी तरह समझूँ तो क्या यह कोई असम्मत्र बात है ! 
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कामा ०---यदि उनके मनका वही भाव होता जो तुमने समझा है, 
तो बे कभी तुम्हारे ब्याहके लिए इतनी चेष्टा न करते । पर मैंने सुना 
है कि वे जन्ममर उसीकी चेश करते रहे | क्‍या यह बात तुम नहीं 
जानती हो कि इसके लिए उपयुक्त वरकी एक कल्पित जन्मपत्री भी 
उन्होंने तैयार कर ली थी ! 

काद्या ०--हाँ, यह तो में जानती हूँ । 


कामा ० ---तब फिर ऐसी बातें क्‍यों कहती हो ? यह सब तुम्हारी जिद 
सिवाय और कुछ नहीं है। मगर यह जिद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी । ठहरो, 
पहले मेरी सब्र बातें अच्छी तरह सुन छो। वे मुझपर सब बातोंका 
भार छोड़ गए हैं। तुम यह जानती हो कि में जबरदस्ती तुम्हारा ब्याह 
कर सकता हूँ ! 


कात्या ०---भलछा आप क्या नहीं कर सकते हैं ः पर में यह नहीं 
जानती थी कि किसीकी दत्ता कन्याका आप जबरदस्ती किसी दूसरेके 
साथ ब्याह भी कर सकते हैं। 

कामा०---दत्ता कन्याका ब्याह ? इसका क्‍या मतरूब ? 

कात्या०---आप ही न अभी अपनी प्रोढ़ावस्थाका अभिमान कर 
रहे थे | पर में तो यही देखकर अबाक्‌ हो रही हूँ कि जो बात एक 
छोटी छड़की सहजमें समझ सकती है, बड़े बड़े बुद्धिमानों और ज्ञानि- 
योकी समझमें भी वह बात नहीं आती और शायद इसी लिए आप जबर- 
दस्ती करनेके लिए कह रहे हैं ? 

कामा०---कात्यायनी यह तुम क्‍या कह रही हो £ तुम्हारी इन सब 
बातोंका अर्थ क्या है? यदि में कोई बात न समझता होऊँ तो तुम्हें यही 
उचित हैं कि तुम वह बात मुझे अच्छी तरह समझा दो | मैं तो यही 
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समझता हूँ कि यदि में जबरदस्ती भी तुम्हारा ब्याह कर दूँ, तो भी! 
तुम्होरे या मेरे लिए कोई अधम न होगा। 


कात्या ०---क्या केवल समझनेसे ही जबरदस्ती चल सकती है! 
क्या माप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जबरदस्ती करनेमें कोई 
अधरम न होगा ? 

कामा०--में तो यही समझता हूँ । तुम छड़कपनके कारण ही 
व्यर्थ जिद कर रही हो और में समझता हूँ कि इसी जिदके कारण तुम 
अनेक प्रकारकी कल्पित बाधाओंकी सृष्टि कर रही हो । तुम इन सब 
व्यथंकी जल्पनाओंकी छोड़कर साधारण लड़कियोंकी तरह सब काम 
करो | 


कांत्या०--क्या ये सब मिथ्या जल्पनाएँ और मनगढ़न्त बाधाएँ हैं! 

कामा०---और नहीं तो कया हैं? यदि तुम अपनी जन्मपत्री मुझे 
नहीं दोगी, तो मैं किसी बड़े ज्योतिषीको ले आऊँगा और तुम्हारी माँसे 
तुम्हारे जन्मका समय और दिन आदि जानकर नई जन्मपत्री तैयार करा 
दूँगा और उसी जन्मपत्रीसे मिलाकर किसी उपयुक्त वरके साथ तुम्हारा 
ब्याह कर दूँगा | यह बात तुम अच्छी तरहसे समझ रखो । अच्छा, 
अब तुम जा सकती हो; पर इसके लिए तैयार रहना। 


कात्यायनी कुछ देर तक चुपचाप कामाख्यानाथके मुँहकी ओर 
देखती रही । उसके उज्ज्वल नेत्र ऋमशः और भी अधिक उज्ज्वल होने. 
लगे और नीले आकाशके प्रकाशमान्‌ शुक्रके समान चमकने छगे | 
उसके मुखका वह भाव और उसकी वह दृष्टि देखकर कामाख्यानाथ 
कुछ भयभीतस हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बालिकाके साथ तर्क 
करनेमें में जो इतना विचलित और क्रुद्ध हो गया, यह ठीक नहीं हुआ | 
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थरन्तु फिर उन्होंने सोचा कि बिना कहे भी तो काम नहीं चल सकता. 
था। यह भार तो मुझे अपने सिरसे उतारना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ 
शान्‍्त खरसे कहा--अच्छा, अब तुम जाओ । रात अधिक हो गई है। 
अब में भी चलता हूँ। 

कात्यायनीने सहसा कुछ कठोर और अभिमानपूर्ण खरमें कहा-- 
आप जाइए और अपने ज्योतिषी, उपयुक्त वर और सब छोगोंको बुला 
'लाइए । मुझे जो कुछ कहना है, वह में उन सब लोगोंके सामने ही 
कह दूँगी। 

कामा०---फिर वही बात | तुम भी बड़ी विलक्षण छड़की हो ! 
भला जरा में भी तो सुनूँ कि तुम्हें क्या कहना है? 

कात्या०--मैं उन लेगोंसे कह दूँगी कि मेरा ब्याह हो गया है। 
मेरे पिताजी मरते समय मुझे जिसके हाथ समर्पित कर गए थे, वही 
अधरम करके फिरसे मेरा ब्याह करना चाहते हैं। 

कामाख्यानाथकी आँखेंके सामने अँधेरा छा गया और उन्हें सारा 
विश्व घृमता हुआ जान पड़ने लगा | उन्हें ऐसा जान पड़ने छूगा कि 
कोई भारी भूकम्प आया है जिससे सारा संसार बेतरह हिल रहा है। 
जल और स्थलरूकों घोर अन्धकारमें एकाकार करके प्रूर्णिमाका चन्द्रमा एक 
भारी मेघसे ढक गया। कामाख्यानाथ चकित होकर चुपचाप बैठे रहे। 
कांत्यायनी भी उसी तरह गंगा किनारे जलसे बिलकुल सटी हुईं खड़ी 
रही । दोनों इस प्रकार निस्तब्ध थे मानो वज्रपात हो गया हो । प्रकृति 
भी बिलकुल निर्वाक्‌ और निस्पन्द हो रही थी। उसके वक्षसे निरन्तर 
उत्पन्न होनेवाला शब्द मानो सहसा बन्द हो गया था। जछसे भरी हुई 
जाहृवीकी अविराम छल छल और कल कल ध्वनि मानो किसी माया- 
अन्त्रके प्रभावसे बिलकुल बन्द हो गई थी | सब चर और अचर मानो 
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कोई शब्द सुननेके लिए कान उठाए चुपचाप खड़े थे; परन्तु आकाश 
जल या स्थलमें कहीं कोई शब्द नहीं होता था | सदा चंचल रहनेबाली 
प्रकृति मानो सहसा विकल हो गईं थी। 

कात्यायनीने उस मृत नीरबताकों शब्दमयी करते हुए धीरे धीरे 
कहा--आपको जो कुछ कहना था वह सब कह चुके न? अब मैं जा 
सकती हूँ ! 

अब मानो कामाख्यानाथको होश आया । उनके कण्ठसे धीरे धीरे 
खर निकला--तुम्हें यह बात किसने बतलाई ? तुम्हारी यह बड़ी भारी 
भूल है, बिलकुल ही मिथ्या धारणा है। 

कात्या०--मिथ्या नहीं है। में उनके मनका भाव बहुत अच्छी 
तरह जानती हूँ । आपकी जन्मपत्री देखकर उनके मनमें कुछ ऐसी ही 
धारणा हुईं थी जिससे---- 

कामा०---इस विषयमें शुरूसे अन्ततक भूल ही भूलछ है। जन्म- 
पत्री देखकर इस प्रकारकी धारणा करनेत्राछ्का एक परमात्माको छोड़कर 
और कोई दूसरा नहीं है। वे कभी ऐसा पागलपन--- 

कात्या०---इसे आप पागलपन मत कहें | हाँ, यह सम्भव है कि 
उनका यह विश्वास भ्रमप्रण हो। लेकिन मेरे तो वे विधाता ही थे। वे 
मेरे लिए जो विधान कर गए हैं, वही मुझे सिंर आँखों ग्रहण करना 
पड़ेगा । 

कामा०--लेकिन उन्होंने तो कभी एक बार भी यह बात मुँहसे 
नहीं कही | इसका कोई आभास भी उन्होंने--- 

कात्या०--दिया था। लेकिन उनकी वह बात मेरे सिवा और कोई: 
समझ नहीं सका था। उन्होंने जिस उपायका जिक्र किया था, वह यही 
उपाय था। 
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कामा०---लेकिन यह तो कोई उपाय ही नहीं है। ऐसी बात 
उन्होंने कभी नहीं कही थी। उनके सरीखे धार्मिक व्यक्तिके द्वारा ऐसा 
होना कभी सम्भव नहीं है| तुमने झूठ ही-- 

कात्या०---उन्होंने वह बात अपनी इच्छासे नहीं कही थी। उनसे 
जहाँ तक हो सका था वहाँ तक उन्होंने उसे गुप्त ही रखा था। उन्होंने 
आपको और तरहसे समझा बुझाकर मेरे त्रिवाहका प्रयत्न करनेसे 
रोकना ही चाहा था। परन्तु मरनेसे कुछ ही देर पहले बेहोशीमें उनके 
मनकी वह छिपी हुई इच्छा आप ही आप प्रकट हो गई थी। मैंने उसी 
समय समझ लिया था कि आप लोगोंमेंसे किसीने उनके उस समर्प- 
णका अभिप्राय नहीं समझा था। मेरी भी कभी आपको यह बात सम- 
झानेकी इच्छा नहीं थी | लेकिन आज आपने मेरे परित्राणका कोई उपाय 
ही नहीं छोड़ा, इसलिए विवश होकर मुझे यह बात कहनी पड़ी | 

कामा०---क्या उस समपणका यही अर्थ था ? यह बिलकुछ असम्भव 
है | इससे बढ़कर असम्भव और कोई बात हो ही नहीं सकती। भला 
ऐसा कभी हो सकता है ? 

कातद्या०---आप इतना धब्॒रा क्यों रहे हैं ? पिताजीने तो आपसे 
कभी अघर्म करनेके लिए कहा नहीं। वे तो अपनी बात अपने मनमें 
ही गुप्त रखकर चले गए। उन्हें जो कुछ समझाना था वह मुझे ही 
समझा गए हैं। उस बातके साथ न तो आपका कोई सम्बन्ध ही है 
और न आपका कोई उदारदायित्व ही | आप निश्चिन्त रहें, यह बात 
और किसीकों माद्धम नहीं होगी | मैं आपको केवल यही समझा देती 
हूँ कि आप उनकी अविवाहित कन्याके विवाहके लिए यत्न करके 
अधघम मत कीजिएगा। मेरे सम्बन्धर्मे आप यही समझ लीजिएगा कि 
में विवाहिता हूँ अथवा पिताजीकी आज्ञासे सदा कुमारी हूँ । मुझसे 
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इस प्रकारकी बातें कहना भी पाप है। मेरे सम्बन्धर्मे पिताजीने आपपर 
कोई भार नहीं रखा है और में भी जन्मभर आपपर किसी बातका भार 
नहीं डाढंगी। आपके धममे किसी प्रकारका आघात नहीं पड़ेगा, इससे 
आप बिलकुल निश्चिन्त रहें। और साथ ही मुझे भी थोड़ीसी निश्चिन्तता 
दीजिए जिससे मुझे आगे कभी आपके द्वारा इस प्रकार वित्रत न होना 
पड़े । में आपको समझा देती हूँ कि मेरे लिए अब आप किसी प्रका- 
रकी चेश न कीजिएगा। 


कामाख्यानाथ कुछ और कहना चाहते थे, पर उनके मुँहले आवाज 
नहीं निकलती थी | बात उनके मुँहतक आकर रह गई थी। कांत्यायनी 
सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। चार पाँच सीढ़ियाँ चढ़कर उसने 
देखा कि पत्थरकी मूरतकी तरह कोई सामने खड़ा है। कात्यायनीने 
चकित होकर देखा कि वह रमा थी। अब तक कामाख्यानाथ और 
कात्यायनी दोनोंमेंसे एककों भी इस बातका पता नहीं था कि रमा वहाँ 
आकर खड़ी है और सब बातें सुन रही है। 


इतने बड़े प्रतिष्ठित और प्रौढ व्यक्तिक सामने भी अब तक 
कात्यायनीने जिस छज्जाका अनुभव नहीं किया था, रमाकी उपस्थितिके 
कारण उसने उसी लज्जाके आधातका अनुभव किया | पहले तो बह 
खड़ी रहकर कुछ स्थिर हुई और फिर वस्नसे मुख और मस्तक अच्छी 
त्तरह ढककर सीढ़ियोंके एक ओरसे घीरे धीरे ऊपर चढ़ने छगी। रमा 
भी उसके पौछे पीछे चछी। सीढ़ियोंके ऊपरवाले फरशपर पहुँचकर 
रमाने धीरेसे कहा---जरा खड़ी रहो । पर कात्यायनीने मानो रमाकी बात 
सुनी ही नहीं और वह जल्दी जल्दी मन्दिरकी ओर बढ़ी । जिस समय 
यह अपनी मौके पास पहुँची उस समय उसका सारा शरीर कॉप रहा 


१३७ सातवां परिच्छेद । 


* था| माताने अपनी कन्याके मुखकी ओर देखकर और उसके भस्तक- 
पर हाथ फेरकर परछा--कात्यायनी, क्या हुआ £ तुम्हारी तबीयत तो 
ठीक है न ! 

कालद्या ०---नहीं, चले माँ घर चर्ले। 

माता--घर चलोगी ? अभी तो कीर्चन हो रहा है। 

कात्या०---नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है । मुझसे बैठा नहीं 
जायगा | 

माता---तभी तुम्हारा सिर गरम है। जान पड़ता है कि तुम्हें बुखार 
आया है। रमा, जरा देखो कात्यायनीको बुखार आया है। अब हम 
छोंग घर जायँगी। 

रमा--बुखार आया है? जरा देखूँ तो। 

ज्यों ही रमाने कात्यायनीका छलछाट छूनेके लिए हाथ बढ़ाया, वोों ही 
कात्यायनी जल्दीसे खिसककर अपनी मँके पीछे चली गई और बोली--- 
नहीं, बुखार नहीं आया है, पर सरदी बहुत छग रही है। बैठा नहीं 
जाता | चले, माँ चलें। 

रमाने थोड़ी देर तक उसकी ओर देखकर कहा---अच्छा तो फिर 
जाओ। अन्दाजसे भमाद्धम होता है कि पानी आना चाहता है। आज 
शायद कीत्तेन न हो सकेगा। सभी छोगोंको घर जाना पड़ेगा। 

काद्यायनी अपनी मेँके कन्घेपर हाथ रखकर उसीके सहारे घर 
चली गई | र॒मा कुछ चिन्तित होकर एक बार गोविन्ददेवकी ओर और 
फिर कात्यायनीके जानेके मार्गकी ओर देखने छूगी | वह भी मानों 
किंकर्तब्यविमूढ़ होकर चारों ओर रास्ता ढूँढ़ रही थी। 

बाहरसे किसीने कहा--अरे देखो, कैसा बादक आ रहा है! 
बिजली भी खूब चमक रही है, जोरोंका पानी आना चाहता है ! 
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रमाने जद्दीसे जंगलेके पास आकर देखा कि चारों ओर इतना 
घोर अन्धकार छाया हुआ है कि कोई कह ही नहीं सकता कि आज 
पूर्णिमाकी रात है। प्रृथ्वीने अपने आपको घोर अन्धकारसे चारों ओरसे 
ढक लिया था। चारों ओरसे बड़े बड़े बादल आकर आकाशमें छाए 
जाते थे। ऐसा जान पड़ता था कि वे अभी प्रृथ्वीको डुबाकर रसातल 
पहुँचा देंगे। विश्वको ध्वंस करनेमें समर्थ उन बादर्छोंकों कोई अदृश्य 
हाथ मानों जोरसे कोड़ोंसे मार रहा था और वह उन्मत्त बादल असद्य 
पीड़ासे तीव्र गर्जन कर रहे थे। हू हू शब्द करती हुई प्रचंड वायु 
मानो प्रमत्त होकर प्रथ्वीके शरीरसे लग रही थी और दो चार धक्कोंमें 
ही उसे उल्ट पुल्ट देनेके लिए जोर लगा रही थी । 


रमा मन्दिरसे जल्दीसे बाहर निकलकर घाटकी ओर दौड़ी । पर 
बीचमें ही किसीने उसे रोककर कहा--हैं ! ऐसे समयमें तुम घाटकी 
ओर कहाँ जा रही हो? पर रमाने उसकी बात नहीं सुनी | वह दौड़कर 
फर्टीपर जा पहुँची और जोरसे पुकारने छगी--जबूजी , बाबूजी, बाबूजी। 

कामा०---ओरे तुम ऐसे समयमें मन्दिरसे बाहर कैसे निकल आईं ! 
चलो, मन्दिरमें चलो । भला मेरे लिए डर किस बातका १ 


इतना कहते कहते कामाख्यानाथने कन्याकों अपने पास खींच लिया 
और मन्दिरकी ओर बढ़े। इतनेमें कई नौकर छाता और लालटेन 
लेकर उनके पीछे उपस्थित हो गए थे; पर उन छोगोंकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं पड़ी। कामाख्यानाथ उन लोगोंके पहुँचनेसे पहले ही 
मन्दिरमें पहुँच गए। 

डरी हुई बालिका अपने पिताके पास खड़ी हुई कॉप रही थी । 
उपस्थित आत्मीयोंमेंसे एकने उसे खींचकर अपने पास करना चाहा 


१३० सातयथां परिच्छेद ।॥ 


था, पर वह और भी अपने पितासे सटकर खड़ी हो गई और बोली' 
बाबूजी, इतना पानी कहाँसे आ गया ? यह क्‍या हो गया £ 


कामा०---भल्य इसमें डरनेकी कौनसी बात है ! 


रमाने देखा कि कामाख्यानाथके मुखपर असाधारण गम्भीरता छाई 
हुई है। 

उधर पानी बरसनेके कारण मन्दिरमें बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी। 
जोरसे हवा चलनेके कारण सब झाड़ और फानूस आदि एक दूसरेसे 
टकराकर ठक ठक कर रहे थे और उनमेंते कुछ झन झन शब्द 
करते हुए टूट भी गए थे। सब नौकर चाकर हाथमें छालटेनें और दूसरे 
दूसरे सामान लिए हुए इधरसे उघर दौड़ रहे थे। गाने बजानेबाले 
अपना अपना साज सामान जल्दी जल्दी समेट रहे थे। दर्शक और 
श्रोता छोग अपने सामने जिसका जूता पाते थे पहनकर घरकी ओर 
दौड़े चले जाते थे | कुछ छोग जूता पैरमें न पहनकर हाथमें ही लिए 
हुए चले जाते थे | पर बालक कुछ भी मयभीत नहीं थे | बे बहुत 
प्रसन्नतापूंवक गाते जाते थे---“ काल कलोटी उज्म्बल धोती, काले 
मेघा पानी दे (!” आदि आदि । 


यह सोचा गया था कि अब कल सबेरे कीर्तन होगा, इसलिए गाने 
बजानेबालोंके लिए रात भर वहीं मन्दिरमें ठहरनेकी व्यवस्था कर दी गई। 
आगत लोगोंमेंसे जो छोग भागकर घर नहीं जा सके थे, उन्हें किसी 
तरह उनके घर पहुँचानेका बन्दोबस्त किया गया | इतना सब कुछ 
करके कामाख्यानाथ अपनी रिव्तेदार ल्लियों और रमाको लेकर मकानकी 
ओर चले | रमाका वह ढँँगड़ा बालक भी उस समय वहीं मन्दिरके. 
आँगनमें उपस्थित था । उसने रमासे कुछ प्रसाद माँग लिया था | वही. 
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प्रसाद खाकर और दरीका एक कौना बिछाकर वह वहीं सो रहा। वहाँ 
उसके लिए संगी साथियोंका कोई अभाव नहीं था | 


कई नौकर चाकर छाल्टेन लेकर आगे पीछे चल रहे थे। रमा 
अपने पिताकी बाँह पकड़े हुए डरती हुई धीरे धीरे चछ रही थी । उस 
समय भी हवा बहुत जोरोंसे चल रही थी। रास्तेमें इधर उधर जो 
झोंपड़ियाँ आदि बनी हुई थीं, वे इस प्रकार हिल रही थीं कि मानो 
अभी जमीनपर गिर पड़ेंगी या उड़ जायँगी | थोड़ी देरमें कात्यायनीका 
मकान भी आ गया। उसे देखकर रमाने कहा--बाबूजी, इसी धरमें 
न कात्यायनी रहती है? अगर यह घर गिर पड़े तो ! 


कामाख्यानाथने रमाकी इस बातका कोई उत्तर न दिया। उन्मत्त 
झंझाके ताण्डव नृद्यम वे अपनी छड़कीकों सँभालते हुए बड़े कष्टसे आगे 
बढ़ रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि अन्धकारमयी प्रहृतिकी ओर 
देखकर वे यह सोच रहे थे कि इस प्रकृतिके कानोंमें भी कोई ऐसी ही 
असंगत बात पहुँची है जो इसकी प्रकृतिके विरुद्ध है और इसी लिए 
वह बहुत ही क्रुद्ध होकर प्रथ्वीको नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती है। जब 
पिताने रमाकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया तब उसने आप ही आप 
कहा--नहीं, यह उसके सोनेकी कोठरी नहीं है। ऐसे अन्धड़में तो इस 
तरहके लोगोंपर न जानें कितनी आपत्तियाँ आती होंगी। कौन किसकी 
खोज खबर लेता है ? 


कामाख्यानाथने उत्तर दिया--वही जो यह अन्धड चलछाता है ! 


श्षर्‌ आठयाँ परिच्छेद [* 
आउठवाँ परिच्छेद । 


कच६०१७४८०४€+ 

सेल स्वय॑ अपनी इच्छासे कामाख्यानाथकी जमींदारोमें तन- 
ख्वाहपर नौकरी की थी सही; लेकिन फिर भी अभी तक यह 

निश्चय नहीं हुआ था कि थह कहाँ रहेगा और क्‍या काम करेगा। उसे 
नायबके सहकारीका पद मिल गया था और वह प्रत्येक गाँव तथा 
तालुकेमें घूमता फिरता था। दौवानजी कहा करते थे कि इससे महे- 
न्की जानकारी इतनी बढ़ गई है कि अगर यह सदरमें हमारा सहकारी 
होकर रहे और यहीं काम करे, तो बहुत अच्छी तरह सब काम चल 
सकता है। उन्हें आशा थी कि ऐसा समझदार और होशियार सहकारी 
पाकर मैं जमींदारीका सब काम और भी अच्छी तरह चला 
सकूँगा । और फिर महेन्द्र भी यथेष्ट उच्च पदपर रहेगा। कामारूया- 
नाथको मी इसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती थी । जब वे 
यह देखते थे कि महेन्द्र अर्थकरी शिक्षाकी ओर मन लगा रहा है, तब 
वे बहुत प्रसन्न होते थे और चाहते थे कि यह इसी विषयमें यथेष्ट 
उन्नति करे । पर महेन्द्र सदरमें रहनेके लिए किसी तरह राजी ही न 
होता था। उसके रुखसे यह नहीं माछूम होता था कि पदबृद्धि 
या आधिक छामकी ओर उसका कुछ भी ध्यान है। हाँ, काम सीखने 
और समझनेके लिए अवश्य उसका एकान्त आग्रह दिखाई देता था। 
इसी लिए वह सहकारी दीवान, नायब या यगुमाश्ता आदि होनेके लिए कुछ 
भी प्रयत्न नहीं करता था और इधर उधर चारों तरफ घूमता फिरता 
था। इससे जमींदारीके काममे अपेक्षाकृत कुछ अधिक सुभीता 
होता था, इस लिए दीवानके सन्तोषकी भी कोई सीमा नहीं थी और 
इसी लिए दीवानजी प्रायः छोगोंसे कहा भी करते थे कि अगर किसी- 
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समय मैं न रहा, तो महेन्द्र मेरे स्थानकी बहुत अच्छी तरह प्रूत्ति कर 
लेगा और जमींदारीका सारा काम बहुत मजेमें सैभाल लेगा। पर मह- 
न्द्रके इस तरह चारों ओर धूमते रहनेके कारण गाँवों और ताहुकोंके 
स्थानीय कमेचारी बहुत अधिक असन्तुष्ट और दुखी रहा करते थे। 
-सब लोग यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि महेन्द्र जमींदार 
घाबूके यहाँ बिलकुल घरके आदमियोंकी तरह रहता है और उनके साथ 
इसका बहुत आपसदारीका बर्ताव है। इस लिए सब लोगोंके मनमें 
सदा इस बातका डर बना रहता था कि कहीं कामकाजमें हमारी कोई 
गलती या असावधानी न पकड़ी जाय और उसके फल्खरूप कहीं 
हमारी नौकरी न चली जाय। दुष्ट कमेचारियोंको सदा इस बातका भी 
भय बना रहता था कि प्रजाको हम लोग जो कष्ट देते हैं और उनके 
साथ जो जबरदस्ती करते हैं कहीं उसका पता महेन्द्रको न लग जाय 
और हमपर कोई आफत न आ जाय। यद्यपि ऊपरसे सब छोग महे- 
न्द्रके प्रति बहुत अधिक सम्मान प्रकट किया करते थे, तथापि उन 
लोगोंका भाव मेहेन्द्रके प्रति अनुकूछ नहीं रहता था। परन्तु महेन्द्रका 
इन सब बातोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था। वह बराबर अपने 
काममें ही लगा रहता था। जहाँ वह काम अधिक देखता था वहीं कुछ 
दिन ठहर जाता था और जहाँ उसे कोई काम नहीं दिखाई देता था 
बहाँसे उसे भागते देर न लगती थी। इधर प्रायः छः महीनेते वह इसी 
प्रकार अपना समय बिता रहा था। इधर दो तीन दिनसे अचानक 
निरंजनने उसके पास आकर बड़ी गड़बड़ी मचा रखी थी। महेन्द्रने भी 
यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि निरंजन इस प्रकारके जीवनसे 
मेरा उद्धार करनेके लिए ही सहसा मेरे पास आ पहुँचा है। इसी लिए 
'बह निरंजनको यह समझानेको चेश करता था कि इस प्रकार रहकर 
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ही में आगे चलकर विशेष उन्नति कर सकूँगा और यथेष्ट द्रब्य भी 
उपाजित कर सकूँगा। परन्तु निरंजन उसकी ये सब बातें माननेके 
लिए तैयार नहीं होता था । वह कहता था, कया केवढ पढ़ लिखकर 
तुम वह उन्नति नहीं कर सकते £ तुम इन सब कामोंमें क्यों आ फँसे ? 
क्या इस कामको छोड़कर तुम्हारी उन्नतिका और कोई मार्ग नहीं था ! 


महेन्द्रने धीरे धीरे उत्तर दिया--कक्‍्या यह मार्ग कुछ बुरा है! केबल 
काम करने और रुपए कमानेले ही तो-मतलब है न? जब में इस प्रकार 
काम करके घन कमा सकता हूँ और जब कि विशेषत: भविष्यमें इसमें 
अच्छी उन्नति होनेकी सम्भावना है, तो फिर इससे अच्छा और कौनसा 
मार्ग हो सकता है ! 


निरंजनने मानो कुछ अधीर होकर कहा--भाई महेन्द्र, धन कमा- 
नेकी बात तो रहने दो । संसारमें तुमपर कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी 
भार नहीं है जिसके लिए तुम्हें इसी समय बहुत अधिक धन कमानेकी 
आवश्यकता हो। ओर फिर किसीको इस बातका विश्वास भी नहीं हो 
सकता कि केवल धनके लिए ही तुम इतना परिश्रम करते और कष्ट उठाते 
हो । और जो तुम उन्नतिकी बात कहते हो सो में समझता हूँ कि तुम 
जिस काममें लगते उसीमें यथेष्ट उन्नति कर सकते थे। इसलिए इस 
समय तो केवल इसी बातपर विचार करना चाहिए कि तुमने जो मार्ग 
ग्रहण किया है वह अच्छा है या बुरा। भज्त तुम्हीं बतछाओ कि ज्ञान 
उपाजित करनेमें जो विशुुद्ध आनन्द आता है, क्‍या उसकी अपेक्षा भी 
विशेष आनन्द इस तहसील और चढलान, बाकी बकाया बसूल करने 
और अदा करने, सरकारी लगानकी किस्तें दाखिल करने और बही 
खाता तथा हिसाब किताब रखनेमें आ सकता है ! 
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महेन्द्रने पहलेकी ही भौति अनुत्तेजित स्वरमें कहा--निरंजन, यदि 
तुम आनन्दकी बात कहते हो तो इसका उत्तर यही है कि कामके साथ 
आनन्दका क्या सम्बन्ध है ? काम तो जीवनकी सब चिन्ताओंकों भुल- 
नेके लिए किया जाता है। फिरं उसमें आनन्द क्यों ढूँढ़ा जाय ! 

नि०--महेन्द्र बाबू , भछा तुम भी कैसी बातें करते हो ! काममें 
आनन्द है, इसी लिए काम संसारमें अभी तक टिका हुआ है। आन- 
न्दके साथ कामका बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

महे०---पर भेरी समझमें ती यह बात नहीं आती। काम सदा 
कामके ही उद्देश्य्से किया जाता है। यह सम्भव है कि किसीको 
भाग्यसे कामके साथ ही साथ आनन्द भी मिल जाता हो; परन्तु कार्यके 
साथ आनन्दका कोई निर्दिश और आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। काम 
तो इस संसारका मार्ग है। इसी मागैसे सब लोगोंको अपनी जीवन- 
रूपी गाड़ी ले चलनी पड़ती है। अब इसमें दुःख या सुख मिलना 
केवल मनुष्यकें भाग्यपर निर्भर करता है, खयं कार्यपर कुछ भी निर्भर 
नहीं करता । 

नि०---नहीं, नहीं महेन्द्र बाबू, तुम भूल करते हो । कार्यपर मनु- 
ध्यकी केवल जीवन-यात्रा ही नहीं बल्कि उसका इहछोक और परलोक 
सभी कुछ निर्भर करता है। हमारे यहँके मनस््री लोग तो मनुष्यके 
इन कार्योंको जन्म जन्मान्तर तक घसीट ले गए हैं। क्या तुम “ नमस्तत्‌ 
कर्मेम्य: ” वाली बात भूल गए ! 

महे०-- नहीं, में यह बात भूछा नहीं हूँ। पर साथ ही तुम्हें यह 
बात भी समझ रखनी चाहिए कि यदि तुम्हारी यह बात मान ली जाय 
कि कामका जन्म जन्मान्तरके साथ जो सम्बन्ध है वह छाख प्रयत्न 
करने पर भी में इस जन्ममें तोड़ नहीं सकता, और जिस परमात्माने 
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अव्यक्त कारण या अद्ृष्के नामसे मेरा समस्त जीवन ग्रस्त कर रखा है, 
उसीके आदि अन्तहीन कमजालके सामने अपना यह व्यक्त जीवन 
समर्पित कर देने और जो कुछ वह दे केब्रछ उसीको अपना प्राप्य 
अंश समझनेके सित्रा इस संसारमें मेरे छिए और कोई बात चाहने 
कहने या सोचनेके योग्य नहीं रह जाती, तो यह बात मेरी समझरमें 
नहीं आती और न उसके सम्बन्धर्म मुझमें इतना अधिक विश्वास और 
आस्था ही है कि में इस तरहकी बातें सोचकर और उसी अद्दष्ट या 
अव्यक्त शक्तिपर श्रद्धा भक्तिके साथ निर्भर रहकर हाथ बाँघे हुए चुपचाप 
बैठा रहेँ । 

नि०--परन्तु यह तो सोचो महेन्द्र बाबू, मनुष्यकी इच्छाओंका 
कहीं कोई अन्त भी है। मनुष्यकों यह जो अनेक प्रकारके पदार्थोका 
अभाव जान पड़ता है वह मनुष्यके जन्मके साथ ही साथ उत्पन्न होता 
है और इसकी निद्तत्ति मनुष्यके मरनेपर ही होती है। ऐसी दशामें 
जीवनमें जिसके हाथसे कभी निस्तार न हो, उसका जितना ही कम 
व्यवहार किया जाय उतना ही अच्छा है। अभावका बोध ठीक 
रबड़की थेलीके समान है | जिस समय मनुष्य जन्म लेता है उस समय 
उसके साथ ही साथ उसमें यह अभाव एक बहुत ही छोटेसे बीजके 
रूपमें बरतमान रहता है। उसपर इच्छाकी जितनी ही हवा दी जाय, 
उतना ही वह रबड़की यथेलीकी तरह फ़ूछता और बढ़ता जाता है। धीरे 
घीरे उस अजगरके पेटमें मनुष्यके मनकी ओर सब वृत्तियेँ। जाकर समा 
जाती हैं । इसी लिए में कहता हूँ कि मनुष्य अपने इस अभावसम्बन्धी 
ज्ञानको जितना ही घटा सके, उतना ही उसका अधिक कल्याण है। 

महेन्द्र ०---मैं यह बात मानता हूँ; परन्तु इस प्रकारका जो बोध 
मनुष्यके जीवनमें उत्पन होता है और जो और सब बातोंकों बिलकुल 
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नगण्य कर देता है, वह बोध मनुष्यके अधिकारके बाहर होता है और 
उसपर उसका कोई जोर नहीं चछ सकता। अब उस बोधको चाहे 
तुम बृत्ति कहो, चाहे ख़भाव कहो और चाहे प्रकृति कहो | 

नि०--मैं यह मानता हूँ, कि उस बोधपर सहजमें मनुष्यका कोई 
जोर नहीं चढता; परन्तु फिर उसे जैसे तैसे अपने वशमें लाना ही 
पड़ता है। उसपर अपना जोर चलाना ही पड़ता है। एकान्त चेष्टवान्‌ 
मनुष्यकों परमात्माने एक ऐसी खाघीन और खतमन्त्र शक्ति दी है जिसकी 
सहायतासे वह इस अदम्यका भी दमन कर सकता है। 

महेन्द्रने जोरसे हँसते हुए कहा--जरा ठहरो निरंजन बाबू , ठहरो। 
इस तरह तर्क करते करते तो हम छोग पागल हो जायँँंगे। चेथ्श कर- 
नेसे जिसपर जोर चल सकता है उसे अदम्य नहीं कहा जा सकता। 
जो पदार्थ मनुष्यपर प्राणवायुकी भाँति अधिकार रखता हो, केबल उसीको 
अदम्य कह सकते हैं। तुम तो अभी और कुछ कहना चाहते हो; पर 
मैं अब तुम्हारी बातें नहीं सुनूँगा । और यदि तुम कुछ कहोगे तो में 
यहाँसे भाग जाऊँगा। अब इन सब बातोकों जाने दो। चलो चढकर 

घूम फिर आदे। 

निरंजन कुछ दुखी होकर चुप हो गया। परन्तु साथ ही यह जान- 
कर उसे आनन्द भी हुआ कि महेन्द्रके साथ पहले पहल परिचय होने 
पर हम छोगोंमें परस्पर मित्रताका जो सम्बन्ध स्थापित हुआ था उसी 
सम्बन्धके नाते महेन्द्र ये सब बातें कह रहा है। निरंजनकी अपेक्षा 
महेन्द्र अवस्थामें कुछ बड़ा था, दोनोंका परिचय हुए भी अभी थोड़े ही 
दिन हुए थे भौर उनमें मित्रताका सम्बन्ध स्थापित हुए तो और भी 
थोड़े दिन हुए थे । निरंजन ये सब बातें बहुत अच्छी तरह जानता 
था । साथ ही वह यह भी जानता था कि इधर कुछ दिनोंसे वह 
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सम्बन्ध भी विच्छिन्न सा होता जा रहा है। परन्तु आजकी बात चीतसे 
उसे ऐसा जान पड़ा था कि हम लोगोंका बह विस्मृत सम्बन्ध महेन्द्रको 
. झ्मरण आ रहा है और इसी लिए उसे विशेष आनन्द हुआ था। 
महेन्द्र अत्रस्थामें निरंजबसे तीन चार बरस बड़ा था और दोनोंकी 
शिक्षा आदिमें मी विशेष अन्तर था। आधुनिक उन्नत शिक्षा महे- 
न्द्रकी अपेक्षा निरंजन ही बढ़ा चढ़ा था । परन्तु इस सुदर्शनकान्ति 
और अव्पभाषी युत्रकके चरित्रमें निरंजनकों कोई ऐसी बात दिखलाई 
देती थी जो उसे और कहीं नहीं मिलती थी। 

दोनों टहछते हुए गॉवके रास्तेसे चलने छगे। प्रातःकालके अरुण 
आलोककी शोभा पगडंडियों, घाटों, जंगलों और मैदानोंपर शलमल 
करती हुई पड़ रही थी। निरंजनकी मुग्व आँखें जू स्थल और 
आकाशपर पड़ रही थीं। परन्तु जत्र वह आँखें महेन्द्रके मुखपर पड़ती 
थीं तब वह विस्मित हुए बिना नहीं रहता था। महेन्द्रकी दृष्टि केत्रल 
अपने चलनेके रास्तेपर ही पड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि वह 
दृष्टि केबल उस पथको ही देखना चाहती है, संसारके और किसी 
पदार्थंके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न उसे अपनी ओर 
आक्ृष्ट करनेके लिए और कोई वस्तु ही है। निरंजन बड़ी प्रसनतासे 
अनेक प्रकारकी बातें कहता हुआ चलता था। शरत्‌कालूकी सर्बेरेकी हवा 
रह रहकर उसका मन एक संगीतको ओर खींच ले जाती थी | केब्रल 
महेन्द्रका निस्तरड्ट और निस्तब्ध अन्तरबाह्म ही निरंजनकों एक गढ़ 
चोट पहुँचाकर प्रबुद्ध रखता था। निरंजन अनेक प्रकारकी बातें कहता 
था; पर महेन्द्र केवल “हा! या “ना? कहकर ही बे सत्र बातें ठालता 
चलता था। अभी थोड़ी देर पहले निरंजन यह आशा करके बहुत 
अ्रसन हो रहा था कि हम लोगोंका मित्रताका सम्बन्ध फिरते जागरित 
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हो रहा है; परन्तु अब उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि उस सम्ब- 
न्थके फिरसे जागरित होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है।. इधर कुछ 
दिनोंसे निरंजनके साथ महेन्द्र प्रायः वैसा ही व्यवहार रखने लमा था, 
जैसा कोई नौकर अपने खामीके साथ रखता है और इस प्रकार दोनोंके 
बीचमें एक प्रकारकी रुकावटसी खड़ी होने छगी थी। यद्यपि आज वह 
रुकावट कुछ अस्पष्टसी होने छगी थी; परन्तु फिर भी दोनोंके बीचमें 
एक परदेके रूपमें वर्तमान ही थी। निरंजन भी घीरे धीरे प्रकृतिके 
आकष्षणसे हटकर मभनुष्यके आभ्यन्तरिक रहत्यजालमें निमग्न. होने लगा । 
उसका प्रफु्ठ मन धीरे धीरे विषण्ण होने छगा। 

परन्तु यह विषण्णता भी क्षणक ही निकली। प्रहृतिके साथ जिन 
लोगोंका वास्तविक और हार्दिक सम्बन्ध होता है, वे मनमें हजार विप्लवः 
उत्पन्न होनेपर भी वह सम्बन्ध तोड़ नहीं सकते। गाँवमें एक ओर 
कमलोंसे भरी हुई एक बहुत टम्बी चोड़ी झील थी जो बिलकुल नदीके. 
समान जान पड़ती थी | उसके किनारे पहुँचते ही निरंजन मारे आनन्दके 
चिल्ला उठा--देखो महेन्द्र बाबू , ऋतुसंहारमें शरत्‌की शोभाका जो वर्णनः 
है वह यहँके लिए कितना फबता है--- 

स्वच्छप्रफुलकमछोत्पछभूषितानि 
मन्दप्रभातपवनोद्व तर्वीचिमाला । 

कैसी सुन्दर झील है | और यह भिन्नांजनकान्तिमनोज्ञनभः राजाके 

सद्श प्रतीत होता है-- 


क्चिद्रजतशांंखमृणालगोरेस्त्यक्तास्बुभिछेघुतया शतदाः प्रयातेः । 

संछक्ष्यते पवनवेगचछेः पयोदे राजेब चामरवरेरुपवीज्यमानः ॥ 
केबल यही नहीं, इस झौलको भी हम एक रानी कह सकते हैं । इसमें 

भी कॉँसके चेंवर और इंसोके वैतालिक हैं । किसी बातकी कमी नहीं है। 
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और फिर चारों ओर अपक शालिधान्यका मखमली बिछोना भी बिछा 
हुआ है। माई महेन्द्र, यह तो मानना ही पड़ेगा कि तुमने शरत्‌ लक्ष्मीके 
ठीक पैरोंके नीचे ही डेरा लगाया है। जान पड़ता है कि इसीके लालू- 
चमें पड़कर शहरकी ओर जानेको तुम्हारा जी नहीं चाहता। 

महेन्द्र केबल हँसा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर उसी 
उदास इश्टिसि उस झीऊकी ओर एक बार देखा; परन्तु उसके खच्छ 
जल्की नौ कान्ति अथवा असंख्य खिले हुए छाल कमझ उसकी उस 
इृष्टिको रंजित न कर सके । निरंजनने कुछ देर स्तब्ध नेत्रोंसे उसकी 
ओर देखते हुए अन्तर्मे कहा--तुम जिस रास्तेपर जा रहे हो, जान 
'पड़ता है कि उस रास्तेके कारण ही तुम ये सब बातें बिलकुछ भूल गए 
हो। जिस समय तुम्हारे साथ मेरा पहले पहल परिचय हुआ था, उस 
समय तुम कुछ और ही तरहके थे। संस्क्ृतका कोई ऐसा काब्य नहीं 
था जिसके दस पाँच अच्छे अच्छे छोक तुम्हें कंठस्थ न हों। क्‍या अब 
भी तुम्हें वे छोक याद हैं? 

महे ०--नहीं भाई, उन सबको भूलनेके लिए ही तो में अब काममें 
लगना चाहता हूँ। 

नि०--परन्तु क्या तुम बतछा सकते हो कि इस कार्यमें कुछ सुख 
या आनन्द भी है! में तो समझता हूँ कि यदि तुम किसी स्कूलमें 
'पढ़ाईंका काम करने छगते, तो भी उसमें इसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सुख मिलता ॥ है 

महेन्द्र ०---तुम फिर वही सुख और आनन्दकी बात ले आए। 
जो आदमी सुख न चाहता हो, उसके छिए सबसे अच्छा मार्ग यही है। 

नि०---जब कि सुख दढूँढ़ना जीव मात्रका ही धरम है, तब अवश्य 
्‌ तुम्हें भी सुखकी आकांक्षा होगी। में तो समझता हूँ कि जब तुम्हें 
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वह सुख नहीं मिला, तभी तुम संसारकी सब बातोंके लिए खब्डहस्त 
हो गए हो । लेकिन फिर भी तुम्हें अब एक बार यह बात अच्छी तरह 
सोच लेनी चाहिए कि--- 


महे०--बस बस, रहने दो | यह बात तो तुम पहले ही मान चुके 
हो कि सुख पानेकी इच्छा करना मनुष्य मात्रका धम है। जो बात 
मनुष्यको इस प्रकार धारण करके बैठी हो, उसपर मुझे विचार करनेके 
लिए क्यों कहते हो ? इसके बाद तो और कुछ सोचने विचारनेकी 
जगह ही नहीं रह जाती । नीति शाज्त्रकी दुहाई देकर मनुष्य चाहे 
कितनी ही बातें क्‍यों न कह जाय, पर अन्तमें उसे यह बात माननी 
ही पड़ेगी कि जीवका खाभाविक धर्म ही सबसे बढ़कर है। 


निरंजनने धीरे धीरे उत्तर दिया--परन्तु मनुष्य उस खभावका भी 
दमन करके उसे स्ववशमें---अपने वशमें छा सकता है। यहीं आकर 
मनुष्यमें और अन्य जीवोंमें भेद पड़ता है। 


महे०--किसके वशमें ? इसको अपने वशमें कहना भूल है। स्क 
अथीत्‌ उसका आत्मा जो चाहता है, उसके बिलकुल विपरीत दिशामें, 
जथाौत्‌ केवल मनुष्यके बनाए हुए कितने ही बचनोंके वशमें ? निरंजन, 
मैं मनुष्यके इतने वरशमें नहीं हूँ। यदि वशमें ही होना पढ़े, तो में केवल 
उसीके वशमें होना चाहता हूँ जो मेरी सब बातें जानता और समझता 
है। नीतिशाख्रमें कही हुई बातोंको जब तक मनुष्यका अन्तर स्वीकार न 
करे, तब तक में उनका कोई मूल्य ही नहीं समझता । लेकिन निरंजन, 
तुम इतने दुःखी क्‍यों हो रहे हो ? मैं तो मजेमें ही हूँ। में जिस प्रकारः 
जन्मसे ही दूसरेके आश्रयमें पछझा हूँ, घर-बार और घन-सम्पत्तिसे 
शून्य हूँ, आत्मीयों और खजनोंसे हीन हूँ, उसे देखते हुए कया में सदाः 
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सुखका जीवन बिता सकता था ? अब जब तक में किसी काममे न 
ल्गूँ, तब्र तक मेरी उन्नति कैसे हो सकती है ? यदि तुम यह समझते 
हो कि में पढ़ने लिखनेमें लगा रहकर ही सुखी हो सकता था, तो 
फिर यह बतछाओ कि धनसे कौन कहाँ तक मेरी सहायता करता £ 
यदि मनुष्य इस संसारमें आकर धन संचित न करें, तो उसका सास 
जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। काव्यका प्रेम मनुष्यके व्यात्रहारिक जीवनकों 
बहुत ही अकर्मण्य और शक्तिहीन कर देता है। मान लिया कि किसी 
समय मेरा सारा जीवन काब्यगत और भावगत था; पर क्या सदा 
उसे उसी अवस्थार्म रखनेसे काम चल सकता है £ यह बात भी जाने 
दो। इसमें एक और दोष है, जरा उसपर भी विचार करो | तुम ठहरे 
मेरे मालिकके छड़के | अब यदि तुम भावुकताके फेरमें पड़कर मेरे 
साथ इस प्रकार बातें करोगे, तो मुझे इस बातका भी ध्यान न रह 
जायगा कि तुम मेरे मालिकके रड़के हो। 

महेन्द्रकी यह बात सुनकर निरंजनको बहुत अधिक दुःख हुआ। 
उसके ४हसे बहुत दुःखित भावसे निकला-- महेन्द्रबाबू---/ इसके 
आगे उससे और कुछ न कहा गया। महेन्द्रने स्लेहधूर्वक्त उसका हाथ 
पकड़ लिया और कुछ ब्याथित खरमें कहा--भाई, मुझे क्षमा करो | 
ययपि तुम अवस्थामें मुझसे छोटे हो; परन्तु फिर भी अपने स्लेहके बल- 
पर और अपनी मित्रताके व्िचारसे में तुमसे हँसी मजाक कर छेता हूँ 
और उसी ल्लेहके कारण विवश होकर मैं तुम्हें वह चीज्ज देता हूँ जो 
संसारमं और किसीको नहीं दे सकता । छुनो, में तुमसे एक बात कहता 
हूँ। मेरे जीवनके साथ साधारण मनुष्योंके जीवनकी तुलना नहीं दो 
सकती | में अपनी इस दौनताकी बात और किसांस नहीं कह सकता | 
आज तक मुझे संसारमं एक भी ऐसी चीज नहों मिली जिसे में अपनी 


विधाताका विधान--- १५२५ 


कह या समझ सकूँ | यदि मैंने कभी कहीं कोई चीज अपनी समझ भी 
ली, तो अन्तमें मुझे अपनी भूल ही दिखाई दी। संसारमें कार्यके 
अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं हैं, इसी लिए मैंने कार्यकों ही अपने 
जीवनका एक मात्र लक्ष्य रखा है | इसके लिए तुम व्यर्थ ही दुखी मत हो । 

निरंजनने अपने मनमें अच्छी तरह समझ लिया कि किसी बड़े 
सांसारिक आधघातने ही महेन्द्रंके जीबनको ऐसे कठोर पथपर लगाया है । 
इसी लिए चाहे जैसे हो वह एक गण्यमान्य व्यक्ति बनना चाहता है। 
यद्यपि उसके कामोंसे कोई ऐसी बात नहीं जानी जाती थी, तो भी 
उसकी अन्तिम बातोंसे सरल हृदयवाले बीस वर्षके नवयुवक निरंजनने 
यही बात समझी | उसने समझ लिया कि पराए आश्रयमें रहने और 
दुसरोंकी दयाकी आशा करनेसे जो अपवाद होता है, उस अपवादको 
पूणे रूपसे मिठानेके लिए ही महेन्द्रने इस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करना भारम्म किया है। ऐसी अवस्थामें पड़े हुए व्यक्तिके लिए यह 
बात बहुत ही खाभाविक भी है | इस बार पहले तो उसने यही सोचा 
था कि जैसे होगा में अपनी मित्रताके बलसे महेन्द्रकों अपने साथ खींच 
ले जाऊँगा; परन्तु अब उसकी समझमें भछी भाँति आ गया कि ऐसा 
करना उचित न होगा। 

झीलकी अगाघ नीछ जलराशिकी ओर देखकर निरंजनने कहा--- 
वर्षा कालमें सैर करनेके लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है। किसी 
मछुएकी नाव मँगवा ली जाय और चलो, चलकर थोड़ी दूर तक नदीमें 
सैर कर आवें। 

महेन्द्रने चारों ओर देखकर कहा--मछुएको नावपर चलोगे £ नहीं, 
यह ठीक नहीं होगा। टठहरो, अगर हो सकता हो, तो में कोई और 
इन्तजाम करूँगा | 
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दोनोंने अच्छी तरह इधर उधर देखा। थोड़ी ही दूरपर एक बहुत 
बढ़िया बड़ी सी नाव बैँधी थी | महेन्द्रने कहा---अगर यह नाव मिल 
जाय, तो बहुत अच्छा हो। 

निरंजनने रोककर कहा---नहीं नहीं, इतनी बड़ी नाव डेकर क्‍या 
करेंगे ! कोई छोटी डोंगी मिल जाय, तो बहुत अच्छा हो । 

परन्तु महेन्द्रने उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया और वह उसी 
नावकी ओर चर पड़ा। लाचार होकर निरंजनको भी उसके पीछे 
पीछे चलना पड़ा। नावके पास पहुँचकर महेन्द्रने मल्ठाहकों आवाज 
दी--माझी [ ए माझी | 

माझी नावकी गलहीपर बैठा हुआ तमाखू पी रहा था, इसलिए 
पहले तो उसने महेन्द्रके बुडानेपर कोई ध्यान नहीं दिया; पर जब 
कई बार आबाज पड़ी तब उसने कुछ विरक्त होकर उन छोर्गोकी ओर 
देखा। 

महे०--नाव किराएपर छे चलोगे 

माझीने बहुत ही गम्भीर खरमें कहा---नहीं। 

महे ०--अरे संबेरेसे बेठे तो खाली तमाकू ही पी रहे हो। जरा 
थोड़ी दूर चछे चछो, कुछ मिछ ही जायगा | 

माझीने कोई उत्तर नहीं दिया | महेन्द्रको कुछ आशा हुई। उसने 
फिर कहा--ष्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा । हम लोग यों ही थोड़ी दूर 
तक घूमेंगे। इनामके लिए फिक्र मत करो | बोलो, चलोगे १ 

माझीने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह दूसरी भोर मुँह 
करके तमाकू पीने छगा। निरंजनने महेन्द्रके हतप्रभ मुखकी ओर देख- 
कर हँसते हँसते कहा--अब तो तुम्हारा नावका शौक प्रूरा हो गया 
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न? अब जाओ चलो, देखो वह सामने एक मल्छाह मछली पकड़नेके 
लिए नाव खोल रहा है। चलो, चेथ्व कर देखें, अगर वही दया कर दे, 
तो बड़ी अच्छी बात हो। 
महेन्द्रको कुछ ऋध आ रहा था। वह माझीकों फिरसे समझाना 
चाहता था। परन्तु निरंजनने उसे रोक दिया। पास ही एक छोटी 
डोगी बैँधी थी, जिसपर दो मल्लाह बैठे हुए थे। वे इन लोगोंकी यह 
दुर्दशा देख रहे थे। उनमेंसे एक बोल उठा--बाबूजी, वह एक जमीं- 
दारकी नाव है | वह किराएपर नहीं जाती । आप देखते तो हैं कि 
. वह मारे मिजाजके सीधी तरहसे बात भी नहीं करता। 
महे०---जमींदारकी नाव है ? इसी गाँवंके जमींदारकी या और 
किसी दुसरेकी ? 
माझी---जी नहीं, इस गँँवके जमींदारकी नहीं है, किसी और- 
की है। 
निरं०--खैर उसे जाने दो। यह बतछाओ कि तुम हम छोगोंको: 
थोड़ी दूर तक ले चल सकते हो ! 
माझीने कुंछ कुँठित स्ररमें उत्तर दिया--जी, ले क्‍यों नहीं चल 
सकते ? लेकिन नाव जरा छोटी है। चार आदमियोंका बोझ यह नहीं 
सभाल सकेगी | 
महेन्द्रन कहा--खैर तीन आदमियोंका बोझ तो सह छेगी न ? तुम. 
खाली इन्हींको ले जाओ । जाओ निरंजन, थोड़ी दूरतक घूमकर चले 
आना । ज्यादा दूर मत जाना। मैं यहीं तुम्हारे आसरे ठहरता हूँ । 
माक्चियोंकी कुछ अप्रसन्न देखकर निरंजन जल्दीसे बोल उठा--- 
वाह, भला यह भी कहीं हो सकता है । ब्यर्थ इन लोगोंके कामका, 
हज होगा । 
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महे०---तुम भी कैसी लड़कपनकी बातें करते हो | आज यह छोग 
मछली नहीं पकड़ेंगे तो क्या हो जायगा ? इनका जो नुकसान होगा 
वह आकर इन्हें दे दिया जायगा । तुम थोड़ी देरतक इधर उधर घूमकर, 
अपना शौक तो पूरा कर छो । 

नि०---तुम तो चलोगे ही नहीं । मेरी भी कुछ ऐसी बहुत अधिक 
इच्छा नहीं है। रहने दो, अब में नहीं जाऊँगा । 

माझ्नी इस समय तक यही समझ रहे थे कि ये छोग कोई ऐसे वैसे 
आदमी नहीं हैं । इसी लिए वे लोग बहुत आम्रह प्रकट करने लगे |: 
उनकी व्यग्रता देखकर महेन्द्रने कहा--बेचारोंका इतनी देर तक यों ही 
हगे हुआ | ये अपने कामपर भी न जा सके । 

नि०--इसकी क्या चिन्ता है। इन छोगोंका जो नुकसान हुआ है,. 
बह इन्हें दे दिया जायगा | 

लेकिन माझी लोग किसी तरह कुछ लेनेके लिए राजी न हुए । 
उनमेंसे एकने कहा--जी नहीं, भल्य यह भी कोई बात है । अगर 
आप छोग घूमने जाते तो हम लोग खुशीसे इनाम ले लेते | खाली. 
इतनी देरतक बात करनेका भला हम क्या ले सकते हैं ? हम लोग 
छोटे आदमी हैं, तो क्या हुआ, इतना तो समझते हैं। 

उन लोगोंको छोठते हुए देखकर महेन्द्रने व्यस्त होकर निरंजनसे 
कहा--जाओ न, थोड़ी दूरतक घूम आओ । अधिक दूर न जाना।. 
बेचारे यों ही फिरे जाते हैं । 

निरंजन भी कुंठित हो रहा था, इसलिए निरंजनको कुछ और कह- 
नेकी आवश्यकता नहीं पड़ी | निरंजन अकेला डोंगीपर जा बैठा ।, 
महेन्द्रने कहा--जरा तुम छोग होशियार रहना | 
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माझी--जी नहीं सरकार, कुछ डरकी बात नहीं है। यह डोंगी तो 
जलजीव है--दिन रात पानीमें ही रहती है । और हम लोग भी 
पानीमें ही रहते हैं । हम लोग डूबना तो जानते ही नहीं, सदा तैरते 
'ही रहते हैं | हमारी डोंगीकी भी यही बात है। 


माझ्ीके इस अभय वचनसे महेन्द्र और निरंजन दोनों हँसे पड़े। 
माझ्नी छोग बड़ी प्रसन्नतासे अपने उस जलके जीवकों झीलके अगाध 
जलकी ओर ले चले और धीरे धीरे वे दूर होते गए । 


महेन्द्र वहीं चुपचाप खड़ा खड़ा शरत्‌के नीले आकारामें चलते हुए 
छोटे छोटे सफेद बादलोंकों देखता रहा । थोड़ी देरमें उसे पीछेसे मनुष्य- 
कण्ठ सुनाई दिया । उसने मुड़कर देखा कि पास ही कुछ आदमी आ 
रहे हैं । वे लोग महेन्द्रकी ओर ही आ रहे थे और उनके साथ भले 
घरकी दो तीन ल्ञियाँ भी थीं, इसलिए महेन्द्र वहाँसे हटकर पास ही 
आमके कुछ वृक्षोंकी ओटमें हो गया और वहीं श्याम-शष्पसे आच्छादित 
आसनपर बैठकर झीलकी ओर देखने लगा (| निरंजन डॉगीपर बैठा 
हुआ क्रमशः दूर चला जा रहा था | महेन्द्रने समझ लिया कि जब 
निरंजनकोी छाचार होकर नावपर जाना ही पड़ा है, तब वह बिना 
अच्छी तरह अपना शौक पूरा किए न छौटेगा । इसलिए वह भी एक 
वृक्षेक तनेपर सिर टेककर अल्स भावसे बैठ गया और उसकी आँखें 
झपने लगीं । 


इतनेमें कुछ वाद-विवाद होता हुआ सुनाई दिया, जो क्रमश: और 
अधिक स्पष्ट होता गया । महेन्द्र अपनी झपती हुई आँखें खोलनेका 
अयत्न करने लगा । परन्तु उसकी आँखें सहजमें नहीं खुलती थीं । 
इसलिए जब उसके प्रबुद्ध मनने और कोई उपाय न देखा, तब विवश 
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होकर कानपर ही प्रबल भावसे आधिकार करना आरम्भ किया | महेन्द्र 
सुनने छगा कि कोई पुरुष जोर जोरसे किसौसे कुछ कह रहा है और एक 
छ्ी कभी तो कुछ तीत्र खरसे और कभी “किंकर्तन्यविमूढ! होकर कोमल 
खरसे उसका प्रतिवाद कर रही है। बीच बीचमें और भी दो तीन 
आदमी दोनों ओरसे कुछ कहा सुनी कर रहें हैं। धीरे धीरे उस पुरु- 
षका खर और भी उत्तेजित हो चछा । उसने कहा---में आपके साथ 
इतना तर्क वितर्क नहीं कर सकता ] अब आप साफ साफ यह बतला- 
इए कि आप अपनी लड़कीकों साथ लेकर नावपर चढ़ेंगी या नहीं ? 

ल्ली कुछ जिद करती हुई कह रही थी--नहीं, मैंने तो परेशको 
यही कहकर भेजा था कि में स्वय॑ आऊँगी; कमछाको अपने साथ 
नहीं छाऊँगी। वह मेरी बुआके पास रहेगी । 

पुरुष---मैं यह सब कुछ नहीं जानता । मुझसे उन्होंने जो कुछ कह 
दिया है, मैं वही करना चाहता हूँ। 

ज्ञी--जब में ही उसे नहीं ले जाऊँगी, तब उसे कौन ले जा 
सकता है ? हरीकी माँ, तुम कमलाको घर छे जाओ। 

पैरकी झाँझरके झुन झुन शब्दके साथ किसी बालिकाके मधुर कण्ठसे 
निकला---माँ, तुम जाकर नावपर बैठ जाओ। जब नाब्र दूर चली 
जायगी और दिखाई नहीं देगी, तब में घर चली जाऊँगी। 

क्षी--नहीं बेटी, तुम अभी चली जाओ। तुम्हारी दादी घरपर 
अकेली होंगी। में तो दो तीन दिनमें ही आ जाऊँगी, फिर क्या डर 
है? जाओ मेदी रानी बेटी, तुम घर चली जाओ | 

उस जल्ञीके शंकासे कॉँपते हुए कंठलरने महेन्द्रकी आँखें खोल दीं। 
महेन्द्रने देखा कि सब छोग उसी बढ़िया नाबके पास खड़े हुए हैं।. 
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जल्से थोड़ी ही दूरपर बाल-चन्द्रमके समान खिली हुई एक बालिका _ 
'एक वयस्का त्लीकी कमर पकड़े हुए ब्यग्रता और दीनतापू्रक उसके 
मुखकी ओर देख रही है। वह वयस्का ज्ली भी सिर झुकाए हुए उसी 
'बालिकाकी ओर देख रही है। वह एक हाथसे तो उसके छोटे छोटे 
बिखेरे हुए बाल समेट रही है और दूसरे हाथसे उसका प्रातःकालके 
खिंले हुए फ़ूलके समान मुख पकड़कर अपने कलेजेके पास लगाए हुए 
है । महेन्द्रके कुतूइछी नेत्र माता और कन्याकी इस बिदाईका दृश्य 
देखनेमें इतने मुख्ध हो गए कि वे स्थान, कार और पात्र आदिका 
विचार भूलकर स्तब्ध भावसे उन्हीं दोनोंकी ओर देखते रह गए। उसे 
इस बातका भी ध्यान न रह गया कि इस प्रकार छिपकर देखता हुआ 
' मैं भले घरकी इन ज्लियोंका अपमान कर रहा हूँ । ऐसा जान पड़ता 
था कि प्रचुर ख्रहधारासे पूर्ण प्रोढ़ा भादोंकी प्रकृति जननीके समान बड़े 
प्रेमसे बाल्य शरत्‌ लक्ष्मीको अपने हरे अंचलके आसनपर स्थापित करके 
उसका ललाट चूमती हुईं उससे बिदा हो रही है । महेन्द्र अपने मन- 
ही-मनमें इस दृश्यकों इसी प्रकार तुलना कर रहा था। 
पुरुषने कठोर खरसे फिर कहा--चलिए चलिए, अत्र देर मत 
कीजिए। लड़कीकी साथ लेकर नात्रपर चढ़िए। 
कन्या चौंक पड़ी। माताने उसे खींचकर और भी अपने पास कर 

- लिया और कहा--बेटी, तुम जाओ न, डर काहेका है ?! हरीकी माँ, 
तुम कमलछाकोी साथ लेकर घर जाओ | बूआसे कह देना कि वह ध्यान 
रक्‍्खें और तुम भी ध्यान रखना | कमलाको बूआके पास ले जाकर सौंप 
देना । इसकी जिद देखकर इसे अपने साथ यहाँ छाना ही “क नहीं 
हुआ । जरासी कठोर बात सुनते ही यह डर जाती है। जाओ, बेटी 
- कमछा, तुम घर जाओभो । 
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एक ज्लीने जो देखनेमें दासीके समान जान पड़ती थी आगे बढ़कर 
कहा---नहीं बेटी, डर काहेका है? आओ चलो, घर चलें । माँ भी 
वहाँसे होकर जल्दी ही चली आवेंगी | 


लड़कीने ठाचार होकर माताकी छातीपरसे सिर उठाया। आँसु- 
ओसि भरें और छल छल करते हुए नेत्रोंसे माताके मुखकी ओर देखते 
हुए और माताके ढीले बाहु-बन्धनसे धीरे धीरे मुक्त होते हुए ज्यों ही 
बह आगे बढ़ना चाहती थी दों ही उस पुरुषने बहुत ब्रिगड़कर कर्कश 
, ख़रसे कहा--वयों लड़क-खिलवाड़ कर रही हैं ! में आपको सीधी 
! तरहसे समझाकर कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, ब्यथे तर्क बितके 
न करें| लड़कीको साथ लेकर नात्रपर सवार हों । नहीं तो--- 


माताने कुपित नागिनकी तरह सिर उठाकर कहा---नहीं तो फिर 
तुम क्‍या करोगे ? गोपीनाथ, तुम जानते हो कि मैं किसकी पुत्रत्रध्ठू हूँ! 
तुम परेशके तनख्वाह पानेवाले नौकर हो और मैं उसकी मामी हूँ । 
तुम मुझे डराने आए हो ! 


गोपीनाथके बेहुदेपनपर महेन्द्रको भी कुछ क्रोध आया और वह 
यह जाननेके लिए उसकी ओर देखने लगा कि आखिर यह मामला 
क्या है। उसने देखा कि उस जख्त्रीके ऋ्रेधपूणं और तीज्र वाक्य सुनकर 
गे।पीनाथ कुछ सहम गया, पर फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। 
पहलेकी अपेक्षा कुछ नरम होकर वह बोला---जी, यह बात तो मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ | में कुछ आपको भय थोड़े ही दिखला रहा 
हूँ। में तो हाथ जोड़कर कह रहा हूँ और आप शायद यह बात नहीं 
जानती हैं कि परेश बाबू मेरे भी भाई होते हैं। क्या वह किसी मामूली 
नोकरको आपको बुलानेके लिए भेज सकते हैं ! क्यों हाबूकी माँ, तुम 
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बहुत दिनोंसे उनके यहाँ हो, इसी लिये उन्होंने तुम्हें भेजा है। और में 
भी घरका ही आदमी हूँ, इसी लिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्‍यों यही 
बात है कि नहीं ? 

गोपीनाथने अपनी आत्मीयता जतलानेका जो प्रयत्न किया था, उस 
पर किसीने कुछ भी ध्यान न दिया और न उसकी हामी भरी। यह 
देखकर उसने फिर कद्दा--बहन, तुम जाओ मत, चलो नावपर बैठो।. 
देखो तुम्हारी माँ बुला रही हैं, आओ, छोट आओ। 


कन्या चछती चलती कुछ रुक गई और लोटना ही चाहती थी कि. 
उसने देखा कि माता हाथसे संकेत करके उसे लौटनेसे मना कर रही है। 
इसलिए वह फिर घाटसे ऊपरकी ओर चलने छगी। यह देखकर गोपी- 
नाथने फिर माताकी ओर देखते हुए कठोर खरसे कहा---अगर आप 
भला चाहती हों तो छड़कीको बुला लीजिए, नहीं तो--- 


उस ज्लौने शानन्‍्त स्वस्से कहा---फिर तुम वही डर दिखलाते और 
धमकाते हो ? यह मेरा मायका है, मेरा अपना देश है, तुम्हारे ऐसा 
नौकर यहाँ क्‍या कर सकता है! 


गोपी ०---तब फिर मुझे बिलकुल वही करना होगा जो दीवानजीने 
मुझसे कहा है। आप देखती हैं कि मेरे साथ कई आदमी हैं। में 
सीधी तरहसे कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, छड़कीको साथ लेकर 
नावपर सवार होइए। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो 
फिर जैसे होगा मुझे छुकुमकी तामील करनी ही पड़ेगी। 

क्ली---तो क्या तुम जबरदस्ती हम लोगोंको छे जाओगे ? तुम 
जानते हो कि मेरी भी यहाँ कुछ हैसियत और इजत है। मेरे बाबूजीके. 
यहाँ भी तुम्हारी तरह नौकर चाकर हैं। मैंने अपनी दी मूर्खतासे 
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अपनी ऐसी दुगेति कराई है। पर अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे 
हम लोगोंको जबरदस्ती के जाते हो । 

वह ज्ली पीछे मुड़कर खड़ी हो गई और ढृद्घाको सम्बोधन करके 
बोली--हाबूकी माँ, अगर मेरे ससुरजी अभी तक जीते हों तो उनसे 
जाकर मेरा प्रणाम कहो और उनसे कहो कि मैं अपने अभाग्यके 
कारण उनके चरणोंके दशन नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे इतने 
दिनोंके बाद बुलाया भी, लेकिन मेरा ऐसा अभाग्य है कि उनकी 
अन्तिम अवस्थामें भी में उनके चरणोंकी घ्रूछ अपने माथेपर न छगा 
सकी । 


उस ढृद्धाने कुछ अस्पष्ट रूपसे न जाने कया क्‍या बड़ बड़ की और 
अपने मस्तकपर हाथ रखा। ज्लीने और किसी ओर नहीं देखा और 
सीधे अपनी कन्याके पास जाकर कहा---चलो बेटी, डर किस बातका 
है! चलो, घर चलें। 

* नावके दो तीन माक्षियों और बरकन्दाजकी तरहके एक आदमीको 
साथ लेकर गोपीनाथ लपकता हुआ जब्दीसे माता और कन्याके सामने 
जा खड़ा हुआ और गरजकर बोछा--दोलिए, मैं फिर कहता हूँ, आप 
इजतसे लौटकर चलीं चलिए और नावपर सवार दो जाइए भौर 
नहीं तो--- 

बालिका मारे आतंकके जोरसे अपनी माताके गलेसे लिपट गई 

जिससे माताका आगे बढ़ना रुक गया। दासी इतना अधिक डर गई 

थी कि वह चिल्ला भी न सकी और थर थर कॉपने छगी। माताने भी 

भयभीत होकर कन्याकों जोरसे पकड़कर गछेसे छगा लिया और एक 

बार अपने चारों ओर देखा। न तो वहाँ कोई आदमी ही दिखाई देता 
११ 
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था और न वृक्षोंकी ओटमें होनेके कारण वहाँसे बस्ती ही दिखाई देती 
थी। सामने झील और नदीमें कई नावें पाल उड़ाती हुई चली जाती 
थीं जो देखनेम सफेद पक्षियोंक समान जान पड़ती थीं। माताने 
करहा--बेटी कमला, तो फिर डर किस बातका है। चलो, तुम्हारे 
भइयाके घर ही चलें। 

कन्याने बहुत ही आर खरसे रोते हुए कहा--नहीं माँ, चलो 
घर चलें। 

कन्याके पीले पड़े हुए और शंकित मुखपर धीरे धीरे हाथ फेरते 
हुए माताने कौमछ खरसे कहा--नहीं बेटी, डरनेकी कोई बात नहीं 
है। भगवान्‌ हम लोगोंकी रक्षा करेंगे। वहाँ तुम्हारे भइया हैं ही। चलो 
यहाँ इन छोटे आदमियोंसे बात चीत करनेसे कोई लाभ न होगा। 

गोपीनाथने दौत निकालकर हँसते हुए कहा--हाँ हाँ, ठीक है। 
चुटिए चढिए। जल्दी कीजिए। 

इतनेगें महेन्द्र भी दृक्षोंद्री ओटसे निकलकर बाहर आ गया और 
कन्या कथा माताके सामने आकर बीला---आप लोग या तो जरा ठहर 
जाये, या जैसे पहले मकान जा रही थीं बैसे ही चली जायँ। जब आप 
लोग नहीं जाना चाहती हैं, तब आप लोगोंको इच्छाके विरुद्ध कोई 
आप लेगोेंकी नावपर नहीं चढ़ा सकता। 

तीन चार आदमी जोरसें चिल्ला उठे-अरे तुम कौन होते हो ? तुम 
कौन हो ! 

गोपीनाथने चिल्लाते हुए कठोर खरसे कहा--तुम कौन होते हो ! 
क्‍या हम टोग इनको नावपर चढ़ाकर नहीं ले जा सकेंगे ! बड़े आए 
कहींके छठाट साहब | यह हुकुम कहीं और जाकर चछाना। भव चाहो 
तो जाओ, अपने चरखेमें तेल दो । 
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महे ०--खबरदार, मुँह सभालकर बातें करना | तुम भी जाकर यह 
डकैती कहीं और करना | 

गोपीनाथ कुछ शंकित होकर रुक गया। उसने एक बार महेन्द्रकी 
ओर सिरसे पैर तक भली भाँति देखा | उसका विश्तृत छछाट, उदार 
मुखकान्ति, दी देह और विशाल अंग देखकर गोपीनाथकों कुछ भय 
सा माछुम हुआ | इतनी देर तक स्लियोंपर वह जो वीरता प्रकट कर 
रहा था, अब उसकी बह वीरता बिलकुल संकुचित हो गई थी। उसने 
कुछ सहमते हुए कहा---आप तो भले आदमी जान पड़ते हैं । शायद 
आप इस घटनाके सम्बन्धमें पूरी पूरी बातें नहीं जानते | सुनिए--- 

महे०---जी नहीं, रहने दीजिए | आपको ब्यथ कष्ट करनेक्री आव- 
ज्यकता नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ समझा है, वहीं यथेष्ट है। 
( वयस्का स्लीसे ) माताजी, आप इस कन्याकों लेकर आनन्दसे अपने 
घर चली जाइए | कोई आपको रोक नहीं सकेगा। 

स्नी---भशया तुम कौन हो ? इस समय मुझे इस भारी अपमानसे 
बचानेके लिए ही भगव्रानने तुम्हें यहाँ मेजा है । 

महेन्द्रने नम्रतापूर्बक उत्तर दिया,---जी, यह पारिचयका समय नहीं 
है। इस समय आप घर चली जायेँ। 

गोपी---महाशय, आप चाहे जो हों, पर--- 

महे०---जी, यह तो आप देख ही रहे हैं कि में भी आप ही 
लोगोंकी तरह एक मामूली आदमी हूँ। आप अपने इस बरकन्दाज 
और माशियोंके जोरपर इन ल्ियोंके साथ जो अत्याचार कर रहे थे, 
उसका दंड देनेके लिए में अकेला ही काफी हूँ। मुझे और कोई 
आदमी बुछानेकी जरूरत नहीं होगी । 
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: गोपी ०---लेकिन आप सब हाल नहीं जानते । तब बिना जाने 
आप ऐसी बातें क्‍यों कहते हैं ? आप जानते हैं कि में एक जमींदारका 
आदमी हूँ। आप और आदमियोंको बुलनेकी बात फजूल कहते हैं । इस 
गाँवके जो नायब हैं, वे मेरे सम्बन्धी हैं | यह बात अच्छी तरह समझ 
रखिएगा, अगर में चाहूँ तो अभी यहाँ दस आदामियोंको बुुबा सकता हैं । 

मंहे०--- हूँ । शायद इसी भरोसे तुम दूसरे जमींदारके इलाकेमें दिन 
दहाड़े डाका डालने आए हो ? अगर यही बात हो तो फिर तुम देर मत 
करो । में यहीं पेड़के नीचे बैठता हूँ । तुम अपने सम्बन्धी नायबको 
बुलवा भेजो । वह अपने आदमियोंकों ठेकर आवें | जाओ देर मत करो | 
(वयस्का छ्लीसे ) माताजी, अब आप क्यों व्यर्थ यहाँ खड़ी हैं ? आप 
लोग जरा भी मत डरिए और मजेमें घर चली जाइए । 

स्ली--भइया, बिना तुम्हारा परिचय पाए मैं यहँसे नहीं जा 
सकती । मैं इसी गाँवकी छड़की हूँ और यहाँके सब लोगोंको जानती 
हूं। लेकिन तुम्हें मेने आज तक कभी यहाँ नहीं देखा | तुम कौन हो, 
पहले यह मुझे बतला दो। 

महे०---मेरे सम्बन्ध परिचय देने योग्य कोई बात नहीं है | में 
एक मामूली आदमी हूँ। 

क्ली---जो हो, पर जब तक में जान न छूँगी तब तक मुझे सन्तोष 
न होगा। 

महे०--अच्छी बात है, तो फिर में किसी समय आपसे मिल 
दूँगा। अब आप घर--- 

. ज्ली--मैं श्रीउमाकान्त वन्योपाध्यायकी छड़की हूँ। तुम उन्हींका. 
नाम लेकर पूछना | इस गॉँबमें जिससे पूछोंगे, वही तुम्हें मेरा घर 
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दिखला देगा। बेठा, मुझसे एक बड़ी भारी भूल हो गई थी जिसके 
कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा । 

महे०---अब आप इस समय घर जायँँ। में आपके मकानपर आकर 
सब बातें अच्छी तरह सूनूँगा | 

कन्याका जी अब कुछ कुछ ठिकाने आ चलछा था । उसका हाथ 
पकड़कर वह ज्ली अपनी दासीके साथ वहाँसे चल पड़ी । गोपीनाथ और 
उसके सब साथी हके बके खड़े रह गये | उनकी ओर देखकर महेन्द्रने 
कहा--अब तुम लोग यहाँसे जाओगे या बड़े घर जानेका इरादा है ! 

गोपीनाथकी डरते देखकर उसके सब साथी भी डर गए थे । गोपी- 
नाथ सोच रहा था कि आज में अनजाने एक ऐसे आदमीके सामने 
पड़ गया, जो इस गाँवके नायबसे भी नहीं डरता | इसालिए अब यहँसे 
चुपचाप अपने इलाकेमे भाग चलना चाहिए, नहीं तो न जाने यहाँ 
कौनसी आफत आबे | इस आदमीमें इतनी शक्ति भी हो सकती है कि 
अनुचित रूपसे अत्याचार करनेके कारण यह मुझे जेल भी भेज सकता 
है। गोपीनाथने कुछ रुकते रुतते कहा--लेकिन आप यह तो अच्छी 
तरह समझ सकते हैं कि मालिककी आज्ञा माने बिना काम भी तो नहीं 
चल सकता | है 

महे०---हाँ, यह तो में अच्छी तरह समझता हूँ। अगर तुम अपना 
और अपने जमींदारका नाम और पता बतछा दो, तो बड़ी कृपा हो। 

गोपी०---जी, यह सब तो आपको उन्हींसे माछुम हो जायगा, 
मुझसे पूछकर क्‍या कीजिएगा ! अब हम लोग भी यहाँ व्यर्थ समय नष्ट 
करना नहीं चाहते । इसीको पग्रहदशा कहते हैं। आए थे किसी और 
:कामसे और यहाँ हो गया कुछ और ही । उन्होंने बढ़े आदरसे मामीको 
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बुलानेंके किए भेजा था | लेकिन यहाँ औरतोंका घामठा था, इसलिए 
एक नया ही बखेड़ा खड़ा हो गया । अब बाबूजी आप ही आबवेंगे 
और हाथ पैर जोड़कर जिस तरह होगा मामीको मनाकर लड़कीसमेत 
अपने साथ छे जायँँंगे। भा, आपसके लोगोंका झगड़ा कहीं ज्यादा 
दिनोंतक चल सकता है ! 

गोपीनाथकी इन चतुरतापूर्ण बातोंपर महेन्द्रकों बहुत हँसी आई । 
तो भी जहाँतक हो सका उन्होंने गम्भीरताका अबलम्बन किया और 
लुपचाप उन छोगोंका रंग-ढंग देखते रहे । मार खाये हुए कुत्तेकी तरह 
गोपीनाथ अपने सब साथियोंके साथ धीरे धीरे जाकर नावपर सवार 
हो गया और नाव बहाँसे खुल गई । महेन्द्रको यह नहीं मादम था कि. 
वास्तवमें इसके अन्दर और कौन कौनसी बातें हैं| और फिर उस समय 
उसके साथ और कोई संगी साथी भी नहीं था, इसलिए उसने उन 
लछोगेके जानेमे किसी प्रकारकी बाधा देना उचित न समझा | अब बह 
स्थान ब्रिछकुछ निजंन हो गया था और कोई ऐसा आदमी नहीं थाः 
जिससे वह बात चीत करता | इसलिए वह निरंजनके आसरे वहीं बैठ 
गया । थोड़ी देरमें उसे फिर नींद आने छगी और बह आँखें बन्द 
करके उसी हरी भरी भूमिपर सो गया। 


नवाँ परिच्छेद। 

०००८७ 
दो तीन दिन बाद निरंजन अपने घर लौट जानेका उद्योग 
करने लगा । उसने सोचा था कि जब महेन्द्र मेरे साथ धर 
नहीं चल रह्म है, तब वह कमसे कम मुझसे और दो चार दिन तक. 
यहाँ ठहरनेके लिए अनुरोध करेगा। परन्तु महेन्द्रका उस प्रकारका कोई 
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भाव नहीं दिखाई दिया, इसलिए मन-ही-मन वह कुछ दुखी हुआ। 
छाचार होकर उसीको महेन्व॒से पूछता पड़ा--क्यों भाई महेन्द्र, दुर्गी- 
पूजा तो आ गई। अब कया तुम घर नहीं चलोगे ! 

महे०---धर ? भरा तुम्हीं बताओ कि मेरा घर ही कहाँ है ? 

महेन्द्रकी यह बात सुनकर निरंजनको बड़ा भारी आघात सा छगा और 
बह ब्रिलकुछ चुप हो रहा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उसने कहा--- 
जिस घरमें तुम जन्मसे आज तक रहे हो, जिसमें रहकर इतने बड़े हुए 
हो, वही तुम्हारा घर है। 

महेन्द्रने कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल हँसकर चुप हो रहा। 

निरंजनने फिर कहा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। 
में जितनी बात देखता हुँ उतनी अवश्य कहता हूँ) तुमपर उन 
लोगोंका स्लेह नहीं है, ऐसा तो नहीं जान पड़ता । 

महेन्द्रने कुछ गम्भीर होकर कहा,--ल्लेह नहीं है, यह कौन कहता 
है ? मेरे जेसे अनाथ दरिद्र बालकका जिन्होंने इतने दिनोतक इस प्रकार 
पालन पोषण किया, उन्हें क्या कभी कोई स्लेहहीन कद्द सकता है ! 

नि०---बात यह है कि वे तुम्हें बिलकुल अपने लड़केकी ही 
इष्टिसे ही देखती हैं, इसी लिए मुझे यह बात कहनी पड़ी । तो क्या 
इस साल भरके व्योहारपर भी तुम उनके पास नहीं जाओगे 

पहले तो महेन्द्रने दूसरी ओोर मुँह फेर लिया और फिर थोड़ी देर 
बाद बहुत गम्भीरतापूर्वक कहा,--मैं जाऊँगा, लेकिन प्रूजाके बाद 
विजया दहामीके दिन जाऊँगा और माँको प्रणाम कर आऊँगा। 

निरंजनने कुछ दुःखित भावसे उसकी ओर देखते हुए कहा--तुम 
पूजा भरके लिए अपने मित्रके मकानपर ही क्‍यों न चले चलो £ क्‍या 
मित्रका मकान तुम्हारा मकान नहीं है ! 
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महेन्द्रने दोनों हाथ अपने मस्तकपर रखकर कहा---निरंजन, तुम्र 
मुशे अपराधी मत बनाओ | वह मेरे आश्रयदाता प्रतिपाछकका घर है। 
भेरे लिए वह देवमन्दिरके समान है। 


नि०--बाबूजीके सम्बन्धर्मे तुम जो चाहो सो कह लो, मुझे उसमें 
कुछ भी जापत्ति नहीं है। लेकिन मुझे तुम क्यों अपना मित्र नहीं 
समझते हो महेन्द्रबाबू! मेरे साथ क्यों इस प्रकार परायोंका सा व्यवहार 
करते हो ! 

इतना कहते कहते निरंजनका स्वर कुछ भारी हो गया और कहीं 
महेन्द्र यह समझ न ले, इस लज्ासे वह चुपचाप दूसरी ओर देखने लगा। 


क्रमशः महेन्द्रका आश्चर्य भी बढ़ता जाता था | वह सोचता था कि 
भेरे जैसे सामान्य मनुष्यपर इन लोगोंका इतना अधिक खेह क्यों है! 
भला क्या में निरंजनका मित्र बननेके योग्य हूँ? नवीन जीवनकी 
चपलताके समय जिस समय पहले पहल उसका निरंजनके साथ परिचय 
हुआ था, या उसके साथ बात चीत करनेके समय जब उसकी ओरसे 
सौहार्धकी सूचना मिली थी, क्या उस समय महेन्द्रने अपने भविष्यके 
सम्बन्धर्म इतनी और इस प्रकारकी बातें सोची थीं ? उस समय 
आशा थी | पर जबसे वह आशा संकुचित होने रगी थी तभीसे वह 
संसारके साथ अपने सामान्य ख्लेहके लेन देनका व्यवसाय बन्द करने 
छग गया था। उसने अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लिया 
था कि अब मैं नाम मात्रके लिए भी संसारमें किसीका लेह प्रहण न 
करूँगा । केवल यही नहीं बल्कि अब वह किसीका मित्रताका बन्धन 
भी ग्रहण करनेके लिए तैयार नहीं होता था । संसारके स्नेहपरसे उसका 
सारा ममत्व उठ चुका था। इसी छिए वह सोचता था कि निरंजन 
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अब यह क्या कर रहा है । क्‍या उसके लिए मित्रोंका अभाव है ! 
निरंजनके जीवनमें और मेरे जीवनमें कौनसी ऐसी समानता है जिसके 
कारण भाग्य लक्ष्मीका यह वरपुत्र मुझ जैसे दारिद्र युबकके साथ मित्रता 
स्थापित करना चाहता है £ मेरे जैसे अभागेपर उसका इतना अधिक 
स्नेह क्‍यों है? और फिर स्नेह ? मेरे लिए तो अब उसका नाम भी 
उपहास ही है। यह कभी हो नहीं सकता। यह तो एक उदार 
अन्तःकरणका अनुम्रह मात्र है। इन लोगोंका तो यह कायदा ही है 
कि जिसे ये छोग अभागा और दीन समझते हैं, उसीपर इस प्रकार 
अनुम्रह करते हैं और दयाके कारण विहल हो जाते हैं। और में तो इस 
बातके अनेक प्रमाण देख चुका हूँ। 

महेन्द्रने धीरे धीरे उत्तर दिया--निरंजन, मेरा जीवन ऐसे ही विचित्र 
पथपर चल रहा है । मुझे संसारमें ईखरदत्त कोई अधिकार नहीं मिला, 
शायद इसी लिए में मनुष्योंकी दया और स्नेह भी न प्रहण कर सका । 
जन्मसे ही जिनकी दया और स्नेहसे मेरा यह जीवन पुष्ट हुआ है, 
उनके साथ भी में ऐसी ऋतप्नता कर रहा हूँ । और जब कि तुम इस 
प्रकार अयाचित रूपसे मुझपर यह स्नेह दिखलाने आ रहे हो तो कौन 
कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ भी कितनी क्ृतन्नताका न्यवहार 
करूँगा : इसी लिए में तुमसे कहता हूँ भैया, तुम मुझे स्नेह-बंधनमें 
बाँधनेका व्यर्थ प्रयलन मत करो । उसे में भी सहन न कर सकूँगा 
और तुमको भी उससे कष्ट ही होगा | मुझे तो यह चीज सहती ही 
नहीं है। 

निरंजन चुप हो गया | भला ऐसी बातेंके सामने वह कह ही क्‍या 
सकता था £ उसे एक बार इस बातका ध्यान आया कि मित्रताकी 
याचना करनेपर मुझे जो यह उत्तर मिला है क्या वह मेरे लिए अपमान- 
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जनक नहीं है ! क्‍या महेन्द्रपः मुझे क्रोष करना उचित नहीं है 
उचित तो अवश्य है. पर निरंजनकों खय॑ं ही इस बातका आश्चर्य हो 
रहा था कि मैं महेन्द्रपर ऋषध क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जब 
बह घर जानेके लिए घोड़ेपर सवार हुआ और महेन्द्र उसके साथ 
चलकर गाँवके बाहरतक उसे बिदा करनेके लिए आया, तब निरंजनके 
मुँहसे सहसा निकछ गयाः:---“ महेन्द्र बाबू , तुम चाहे जो कुछ कह 
ले; परन्तु में तुम्हें सदा अपना मित्र ही मानूँगा और उसी प्रकार तुम- 
पर अपना अधिकार जतलाऊँगा। इससे चाहे तुम नाराज हो और 
चाहे खुश। ” 

इसके उपरान्त निरंजनने उत्तरकी प्रतीक्षा नहीं की और अपना 
घोड़ा बढ़ा दिया । कुछ दूर जानेंके बाद उसने पौछे मुड्कर देखा कि 
महेन्द्र उसी स्थानपर चुपचाप खड़ा मेरी ओर देख रहा है | वह सोचने 
लगा कि क्या महेन्द्र सचमुच ही इतना हृदयहीन और बर्बर है कि वह 
आन्तरिक सौहार्यका सम्मान नहीं कर सकता ? जब वह महेन्द्रसे अपनी 
अन्तिम बात कहकर घोड़ेपर चछा था, उस समय उसने देखा था 
कि महेन्द्रकी आँखोंमें ऑसू भर आए हैं और बह मेरी ओर टक छगाए 
देख रहा है। कया किसी बर्बरके लिए यह बात कभी सम्भव है ? 
ओर अब तो वह मेरे रास्तेकी ही ओर दृष्टि गड़ाए चुपचाप जहाँका 
तहाँ खड़ा है और इतनी दूरसे भी उसका सर्वान्न मानो स्पष्ट रूपसे 
प्रकट कर रहा है कि वह अवश्य ही बहुत व्यथित है और संसारने 
उसके साथ बहुत ही अविचारपूर्ण व्यवहार किया है। रास्ते भर निरं- 
जन इसी प्रकारकी बातें सोचता रहा । 

जब निरंजन आँखोंकी ओट हो गया तब भी महेन्द्र कुछ समय 
तक अन्यमनस्क होकर उसीके रास्तेकी ओर टक लगाए देखता रहा ॥ 
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थोड़ी देर बाद वह मानो कुछ होश आया और उसने एक बहुत गहरी 
सौंस ठी और तब वह गाँवकी ओर चला | मिट्टीके बने हुए कई 
छोटे छोटे मकान पार करके वह इईंटोंके परकोटेसे घिरे हुए किसी 
अच्छे गृहस्यके एकमंजिले सुन्दर मकानके पाससे होकर जा रहा था 
कि किसीने ठसे देखकर आइचयपू्व॑क कुछ अव्यक्त और अस्पष्ट 
शब्द किया | महेन्द्रने भी विस्मित होकर उस ओर देखा कि उस दर- 
वाजेपर वही ज्ली खड़ी है जिसे उसने उस दिन गोपीनाथंके हाथसे 
छुड़ाया था। महेन्द्र वहाँ 5िठककर खड़ा हो गया | उसे रुकते देखकर 
उस ज्लीने भी आगे बढ़कर कहा--अभरे भइया, तुम हो ? मैं तो सम- 
झती थी कि अब तुम मुझे कभी दिखाई ही न पड़ोगे। 


महेन्द्रको याद आया कि उस दिन मैंने इस बातका भरोसा दिया: 
था कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे मकानका पता लगाकर तुमसे मिदूँगा और 
तुम्हारी बातें सुनूँगा; पर इधर कई दिनोंसे उसे उस बातका स्मरण 
होना तो दूर रहा, वह उस घटनाको ही प्रायः भूल गया था। अब 
सामने देखकर उसे सब बातें स्मरण हो आई और उसने कुछ लब्ित 
होकर कहा---जी हाँ, मुझसे भूल हो गई। मैंने सोचा था कि मैं 
आपके मकानका पता लगाकर आपसे भेट करूँगा; लेकिन फिर मैं कुछ 
भूल सा गया था। मॉ--- 

ज्ली---नहीं भइया, उसके लिए तुम्हें लज्जित होनेकी अवश्यकता 
नहीं | तुम मुझे फिर दिखाई पड़ गए यही मेरे लिए बहुत है। हम लोग: 
तो तुमको मनुष्य ही नहीं समझती, देवता समझती हैं। 

महेन्द्रने और भी अधिक छज्जित होकर कहा--मुझसे बहुत बड़ी 
भूल हो गई। 


विधाताका विधान-- विधान-- श्छर 


ल्ली--नहीं नहीं, कोई बात नहीं है । तो अब कया तुम एक बार 
हमारे घरपर अपने चरण--- 


महेन्द्रने कुछ घबराकर बीचमें ही रोककर कहा--भला आप ऐसी 
बात क्यों कहती हैं ? मैं तो आपके लड़केके समान हूँ | तिस पर मुझसे 


'एक अपराध भी हो गया है। इतना कहते कहते महेन्द्रने झुककर उस 
'ल्लीके चरण छुए। 


वह स्री कुछ पीछे हट गई और अपने कपालपर दोनों हाथ 
रखकर बोली--भइया, मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग तुम्हें 
मनुष्यका लड़का समझ ही नहीं सकती हैं, परन्तु अब देखती हूँ कि 
तुम आराह्मणके लड़के हो। और अब जब तुमने मुझे प्रणाम किया है तब 
मैं तुम्हारी मैँकि ही समान हूँ, यह बात भी स्वीकार कर छेती हूँ। 
अब तो में अगर न भी बुलाऊँ, तो भी तुम्हें मेरे घर आना चाहिए । 


महेन्द्र * चलिए ” कहकर उस ज्लीके पीछे पीछे चछा और मकानके 
अन्दर जा पहुँचा। 


अन्दर पहुँचते ही उस ज्लीने आवाज दी---कमलछा, आ, देख 
कौन आए हैं ? आऑँगनमें दो तीन दास दासियाँ काममें लगी हुईं थीं 
ओर एक हृद्धा उन छोगोंके कामका निरीक्षण कर रही थी | कमछाकी 
मौँकी बात सुनकर उन सबने भी सिर उठाया । उसके साथमें एक 
सुन्दर अपरिचित युवककी देखकर उन सबको कुछ आइचये हुआ । 
उनमेंसे एक दासी कुछ व्यस्त होकर बोल उठी--अरे इन्हें तुम कहाँ 
था गई ! हम लोगोंने तो कमी यह भी नहीं सोचा था कि ये कमी इस 
मकानमें भी दिखाई देंगे। में तो जब कभी बाहर बाजारमें या घाटपर 
जाती थी, तो इन्हींको हूँढ़ा करती थी और सोचती थी कि क्‍या ये 


श्ज३्‌ नव परिच्छेद ।. । 


इसी गाँत्रमें हैं ? में तो कहती थी कि अगर ये इस गँवमें होते, तो 
क्या बिना हमारे घर आए रहते ! बहूजी, तुम्हें ये कहाँ मिल गए ! 
इतना कहकर वह दासी आगे बढ़ी और गोबरसे भरे हुए हाथोंसे 
उसने दो तीन बार सिर झुकाकर महेन्द्रको प्रणाम किया । महेन्द्रने भी 
उसे पहचान लिया | उस दिन घाठपर यही दासी इन लोगोंके साथ 
थी। दासीकी इतनी ही बातोंसे और सब छोगोंकों भी महेन्द्रका 
परिचय मिल गया और उनके मु्खों तथा आँखोंमें विस्मप और आन- 
न्दका जो भाव प्रकट हो रहा था वह महेन्द्रने अच्छी तरह समझ 
लिया | वह ढृद्धा ल्लरी भी बोल उठी,--भरे ये तुम्हें कहाँ मिल गए ! 
कहाँ दिखाइ पड़ गए * देखो न सब सूरत शकल बिलकुल देवता- 
ओंकी सी है। आओ बेटा, आओ आज हम लोगोंके लिए बड़े भाग्यका 
दिन है। 


इतना कहकर उस दृद्धाने महेन्द्रकी यथेष्ट अभ्यर्थना की, जिससे 
महेन्द्र और भी अधिक लज्जित हुआ । इन ढोगोंकी इतनी अधिक 
भक्ति देखकर वह मन ही मन बहुत घबरा रहा था। कमलाकी माने 
उसका वह भाव समझ लिया और हँसते हुए कहा--बूआजी, अब 
ये हमारे लड़के हो गए हैं । मैं शिवजीके मन्दिरसे दशेन करके आ 
रही थी | श्यों ही मैंने दरवाजेपर पैर रखा त्यों ही क्या देखती हूँ कि 
ये उधरसे आ रहे हैं। देखते ही मैंने पुकारा | ( महेन्द्रसे ) क्‍यों भश्या, 
तुम्हारा नाम कया है * 

महे०--महेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय । 

स्ली--तुम हमारी बृआको प्रणाम करो | ये तुम्हारी दादी हुईं। 


महेन्द्रने ज्यों. ही उस ढृद्धा ल्लीके पैरोंपर सिर रखा, त्यों ही उसने. 
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भी दोनों हाथ सिरपर रखते हुए कहा--अरे अरे अरे, यह क्‍या 
करते हो ! 

महेन्द्रने कुछ सप्रतिभ होकर कहा---आप तो इनसे पहले ही सुन 
चुकी हैं कि आप मेरी दादी होती हैं, तो फिर मेरे प्रणाम करनेमें दोष 
ही क्‍या है! 

बृद्धा-- बेटा, यह तो ठीक है। तुम जो ये सब बाते कह रहे हो, 
यह तुम्हारी बड़ाई ही है। इस अभागीका ऐसा भाग्य कहाँ, जो इसे 
तुम्हारे जैसा लड़का मिले। अगर ऐसा ही होता तो आज इसकी यह 
दुर्दशा केसी होती। इसका ऐसा भाग्य कहाँ ? 

लेकिन चारों ओर देखनेपर महेन्द्रको यही जान पड़ा कि यह एक 
ऑच्छे सम्पन्न ग्रृहस्थका घर है और इसकी खामिनी एक दिव्य- 
दर्शन, सौम्य और शान्त विधवा है। उसकी दुर्देशाका कोई कारण 
उसकी समझमें न आया । उसने अच्छी तरह समझ लिया कि उस 
दिन. जमींदारके उस उद्धत कर्मचारीक्री इसने जो अपना नौकर बत- 
छाया था वह बिलकुल ठीक था । उस विस्तृत अॉगनमें एक ओर 
धानकें बड़े बड़े कई ढेर लगे थे, गौशालामें अच्छी अच्छी गौएँ और 
बछड़े बंध थे और दूसरी ओर पक्की ईटोंका अच्छा बड़ा मकान बना 
था। इन सब बातेसि यही जान पड़ता था कि यह इस गँवके एक 
अच्छे और सम्पन्न गृहस्थकी लड़की है। 

मद्देन्द्रक कुतृहलपूण नेत्रोंकी ओर देखकर बूआजीका उत्साह और 
भी बढ़ गया । उसकी जो अवस्था थी उस अवस्थाऊें आदमियोंको एक 
ऐसे आदमीकी बहुत जरूरत रहा करती है, जो मन ढगाकर उनकी बातें 
सुना करे और विशेषतः ऐसी अवस्थामें जच्र कि वह नवागत उन 
छोगोंकी अवस्थासे अनभिन्न हो, फिर तो कहना ही क्‍या है ! अब 


१३५ नवाँ' परिच्छेद्‌ हैः 


बुआजी अपनी कहानी कह चरलीं,--भइया, यहाँ तो बही बात है कि 
अपने राज्यमें आप ही चोर । अरे कोई ऐसी वैसी बात थी । बिलकुछ 
राजा थे राजा। जिस तरह हमारे भइयाकी यह एक लड़की महामाया 
थी, वैसा ही अपने बापका एक ही छड़का और, वह भी राजकुमार 
जैसा वर इसको मिला था। और नहीं तो क्या ! भा दुनियामें 
कौन ऐसा होगा जो नौगाँतवके जमींदारका नाम न जानता हो £ न जाने 
कितने हाथी और कितनी जमींदारी थी । लेकिन सब नष्ट हो गया | 
भाग्य फूट गया। अगर एक लड़का भी हुआ होता तो आज यह नौबत न 
आती । कोई पचीस वर्षकी उम्रमें यह एक लड़की कमला हुई और इसने 
वैदा होते ही बापको खा लिया | इसके ससुरने न जाने किस युगमें एक ब्याह 
किया था जिससे एक लड़की पैदा हुई थी और वह लड़की भी न जाने 
कब मर मरा गई थी। उसी छड़कीके पेटले कहीं एक छड़का हुआ था। 
लड़कीके दुःखमें उस समय बुड्डेकी अक्ल ठिकाने नहीं थी। बस उस 
लड़केने अपने नानाकों हाथमें कर लिया | यह जो मेरी लड़की पहले 
सब कुछ थी, उसीकी उसने ससुरकी आँखका कोटा बना दिया। कहाँ 
तो राम राजा होनेको थे और कहाँ उनको मिल गया बनवास | जब 
इसका भानजा इसको बहुत दुख देने लगा, तब यह साल भरकी बच्ची 
कमलाको गोदमें लेकर अपने बापके घर चली आई। हाय उस दिन हमारे 
भइयाका दिन किस तरहसे बीता है ) अरे अभी यह के दिनकी बात 
है! अभी दस या बहुत हुए होंगे तो ग्यारह बरस हुए होंगे । अपने 
दामादके दुखके कारण हमारे भइया पाँच बरस भी न जी सके | 

अभी वह बुढ़िया और भी न जाने कितनी बातें कहती, पर 
कमलाकी माने देखा कि अगर इसे यहीं न रोक दिया जायगा तो यह 
बातें करती करती सिर खा जायगी | इसलिए उसने बीचमें रोककर 


विधाताका विधान--- श्जद्‌ 


कहा,--बूआ | कमला कहाँ है ! वह कहाँ चली गई १ अभी तक 
आई नहीं 

बूआ---अरे वह जायगी कहाँ £ में क्या उसे कभी अपनी आँखोंके 
ओट होने देती हूँ ? अभी तो बह ठाकुरजीवाले घरमें बैठी प्रूजाकी 
तैयारी कर रही थी | रामायण लेकर किसी कौनेमें बैठी होगी । बापने 
तुम्हें भी तो यही सब सिखाया था और लड़कपनसे तुम यही सब किया 
करती थीं। अब अपनी लड़कौकों भी तुमने यही सिखा दिया है। मेरी 
समझमें आजतक यह आया ही नहीं कि लड़कियोंको ये सब सास्तर 
पढ़ानेसे क्या लाभ होता है। 


अब उस दासीसे न रहा गया और वह भी इन बातोंमें सम्मिलित 
हुईं | वह बोली--बूआजी भी किसी तरह खुश नहीं होतीं । भरे तुम्हीं 
न उस लड़कीसे कितनी पोधियाँ सुनती हो, कितनी कितनी प्रूजा 
प्रतिष्ठा करती हो और तुम्हीं ऐसी बातें करती हो । जरासी छड़की ऐसी 
ऐसी पोथी सुनाती है कि हम लोग अबाकू रह जाती हैं । और आज. 
तुम्हीं छगीं उसकी निन्‍्दा करने ! 

बुआ---भरे रहने भी दे । आखिर तो लड़की ही है। आज अगर 
उसकी जगह कोई लड़का होता तो उसकी मॉँकी यह दुर्देशा क्‍यों. 
होती ! अगर खाली पोथी पत्रा पढ़नेसे ही सारा दुख दूर हो जाता तो--- 

कमलाकी माताने स्वयं ही आगे बढ़कर कहा--आओ भइया,, 
चलो अन्दर चलकर बेठें | मरा, तुम कब तक इस तरह खड़े रहोगे £ 
यहाँ ऑँगनमें घूप भी बहुत तेज है। चलो, अन्दर दालानमें चलो | 

आँगन पार करके दोनों अन्दरकी ओर बढ़े । कमलाकी मेने फिर 
पुकारा--कमला | अरी ओ कमला | 


१७७ म्यों परिच्छेद | 


किसी कोठरीके कौनेसे किसीने धीरेसे कहा--हूँ । 

कमलाकी मैने कहा---आ, जल्दी बाहर आ। देख कौन आया है! 

उस दिन जिस लड़कीको महेन्द्रने घाटपर देखा था वही फिर झांश्- 
रका झुन झुन शब्द करती हुई बाहर निकल आई और महेन्द्रको देखकर 
अवाक्‌ होकर खड़ी हो गई | उसकी माताने कहा--देख क्या रही है १ 
प्रणाम कर | आजसे ये तेरे भइया हुए। 

कमलाने महेन्द्रके पैरोंपर झुककर उसे प्रणाम किया | ज्यों ही वह 
उठकर खड़ी हुई लों ही उसकी माताने कद्य--अन्दरसे आसन लाकर 
दालानमें बिछा दे। 

महेन्द्रने रोककर कहा--क्‍्या माताएँ इस तरह पुत्रोंके लिए आसन 
बिछानेके लिए कहा करती हैं ? 

महेन्द्रके हृदयपर अबतक उसकी निजकी बात मानों कोमढछूसा 
आघात कर रही थी। बह इन लोगोंका अच्छी तरह परिचय प्राप्त करना 
चाहता था और यह जानना चाहता था कि उस दिन घाठपर जो 
घटना हुईं थी उसका क्या अर्थ था, इसी क्ुतृहछके कारण उसने 
अबतक अपने ह्ृदयके उस आधातको जोर नहीं पकड़ने दिया था। 
लेकिन अब बार बार यह “पुत्र” और “माता! राब्दोंके उच्चारणने 
सहसा उसके ह्ृदयपर मानों एक दृथीड़ेकी चोट मार दी। वह सोचने 
लगा कि में अपनी उस स्नेहमयी मौके रहते हुए भी एक अपरिचित 
स्लीको माँ बना रहा हूँ और स्॒यं॑ उसका पुत्र बन रहा हूँ ! क्या मेरे 
लिए यही शब्द उच्चारण करनेके लिए रह गये हैं ? क्या मुझे संसारमें 
और भी कहीं यह सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए ? मेरी माँ तो वहीं हैं। 
लेकिन जब उसी मॉको में माँ कहकर पुकारने नहीं पाता हूँ, छड़केकी 
तरह उसके पास नहीं रहने पाता हूँ, तब फिर में उसी नामका फिरसे 

१२ 
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क्यों व्यवहार करता हूँ! नहीं, नहीं, केवल मलमनसतके कारण या 
सल्ननताके विधारसे भी मैं संसारमें किसीको माँ कहकर नहीं पुकार 
सकता। किसीको माँ बनानेका विचार भी नहीं कर सकता और न 
किसीका छड़का ही बन सकता हूँ। अब में इन लोगोके साथ अधिक 
घनिष्ठताका सम्बन्ध नहीं स्थापित करूँगा और इनसे दो चार बातें 
करके ही यहाँसे चला जाऊँगा । 

जिस समय महेन्द्र सिर झुकाए हुए खड़ा था और अपने हृदयके 
इस विद्रोहको सज्जनताकी रक्षाके विचारसे यथासाध्य उपयुक्त आवरणसे 
ढकनेका प्रयत्न कर रहा था, उसी समय कमलाने एक आसन लाकर 
द्वालानमें ब्रिछा दिया | जब्र कमछाकी माने महेन्द्रको अन्यमनस्क भावसे 
बाहर ही खड़े देखा, तब उसकी पहली बातके उत्तरखरूप उसने 
शानन्‍्त भावसे कहा--जब तुम दया करके आप ही मेरे लड़के बन गए 
हो, तब मुझे भी तुम्हारे साथ इस तरह बातें करनेका साहस हो रहा 
है। और नहीं तो तुम्हारे जैसे छड़केकी माँ बनने योग्य मेरा भाग्य 
कहाँ है ! न तो अभी तुम्हीं जानते हो कि में कौन हूँ और न में ही जानती 
हुँ कि तुम कौन हो | लेकिन हाँ, अबतक तुमने अपने स्वभावका जो परिचय 
दिया है, उर्साके कारण मैंने तुम्हें अपने घरमें बुल्गकर तुम्हें आसनपर बैठाया 
है और इसके लिए में अपने आपको धन्य समझरी हूँ। उस दिन 
तुमने उस सर्बनाशसे मेरी जो रक्षा की है, उसके विचारसे तो में यही 
बहुत बड़ी बात समझती हूँ कि आज मेंने तुम्हें फिर देख पाया है। 
उसके पित्रा तुम और जो कुछ कह रहे हो या कर रहे हो, उससे 
तुम्हारे उसी महत्तका ही परिचय मिलता है | भला मेरे जैसी अभा- 
गिनीकी कभी तुम्हारे जैसेको छड़का कहनेका साहस हो समता है? 
आओ, इस आसनपर बैठो। में इसीको अपना परम सौभाग्य समझूँगी। 


१७९ नये! परिच्छेव्‌ । 


उस ज्रीकी ये सब बाते सुनकर महेन्द्र अपने मनकी उस उद्ध॑तत- 
-ताके कारण मन ही मन बहुत छज्जित हुआ । उसने सोचा कि यह 
भद्र परिवार मुझे अपना उपकारी और अपने आपको उपकृत समझकर 
ही मेरे प्रति इस प्रकारकी सुजनता प्रकट कर रह्दा है। ये छोग जो यह्‌ 
आत्मीयता प्रकट कर रहे हैं, सो मेरे हार्दिक माता-पुत्र सम्बन्धपर डाका 
डालनेके लिए नहीं कर रहे हैं । संसारमें जो छोग उपकारके बढलेमें 
कृतज्ञता नहीं प्रकट करते, उनका नाम संसारके खातेमें कतप्नोंमें छिखा 
जाता है। यह ज्ञी स्नेह प्रकट करनेमें कोई ज्यादती नहीं कर रही है। 
यह एक अपरिचित युत्रकको केवल एक बार देखकर अतिशय बेहा- 
मिनय करनेकी अशिष्टता नहीं कर रही है। सखय॑ मेंने ही पहले कहा 
था कि आप मेरी माताके समान हैं, इसी लिए भठ्मनसतके विचारसे 
यह बीच बीचमें उस सम्बन्धका उल्लेख कर रही हैं। लेकिन उपकार 
करनेवालेका छोग साधारणतः जितना आदर सत्कार करते हैं, उसकी 
अपेक्षा ये लोग मेरा कुछ अधिक आदर कर रही हैं। महेन्द्र सोचने 
लगा कि यह मुझसे अवस्थामें भी अधिक हैं और सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित 
भी हैं, इसलिए इनसे अपना इतना अधिक आदर सत्कार कराना मेरे 
लिए ठीक नहीं है| जब कि संयोगवश इनके साथ परिचय हो गया है, 
तब अगर में इन्हें माँ कहकर सम्बोधन न करूँ, तो और क्या कहकर 
सम्बोधन करूँ; ? मान लिया कि मेरे दृदयमें मातृ-सम्बन्धकी एक व्यथा 
छिपी हुई है; केकिन संसारमें अपनेसे बड़ी ल्लिपों क्रो सम्बोधनन करनेका 
यही तो एक सार्वभौमिक शब्द है। अब इस झशब्दका व्यवहार किए 
बिना इन लोगोंके साथ काम भी तो नहीं चछ सकता और फिर सौज- 
न्यकी भी तो किसी तरह रक्षा नहीं हो सकती । महेन्द्र छज्जित होकर 
आसनके एक कौनेपर बैठ गया और बोला --पदि , आप इस तरइकी 
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बातें करेंगी, तो फिर मैं ज्यादा देर तक न बैठ सकूँगा। जो काम लोग 
सदा किया करते हैं, उससे ज्यादा और कौनसा ऐसा काम हो गया है, 
जो आप बार बार उसीका जिक्र करती हैं ! 


सख्री--- सब लोग कया किया करते हैं? उस दिन जिन लोगेनि मेरा 
इतना अधिक अपमान किया था वे भी तो आदमी ही थे ! मेरी इतनी 
बड़ी उमर हुईं; लेकिन जैसे दो तरहके आदमी मैंने उस दिन देखे बैसे 
और कभी नहीं देखे। एक तरफ तो मेंने ऐसे आदमी देखे जो कि 
मेरा सबैख्व लेकर भी तृप्त नहीं हुए और फिर भी मेरा सर्वनाश करना 
चाहते हैं और एक तरफ ऐसे आदमीको देखा जिससे मेरी कभीकी जान 
पहचान भी नहीं थी, जिसको में कभी जानती बूझती भी नहीं थीं, 
फिर भी जिसने आकर उस सर्वनाशसे मेरी रक्षा की और मुझे बचाया। 


इतना कहते कहते उस ज्लीकी आँखोंमें आँसू भर आए। महेन्द्रका 
अन्तःकरण विचलित हो गया। वह बोला--बह बात जाने दीजिए | 
आदमियोंमें पिशाच भी होते हैं और आदमी भी | वह जिक्र छोड़िए 
और यह बतलाइए कि उस दिन आप मुझसे और क्या क्‍या कहना 
चाहती थीं ! 

छल्ली--बेटा, मैं तो यही जानना चाहती थी कि तुम कौन हो | में 
अपने अभाग्यका रोना रोकर तुम्हारे जैसे छड़केकों अधिक दुखी नहीं 
करना चाहती | तुमने उस दिन हम छोगोंको उस विपत्तिसे--- 

महेन्द्रने उसे बीचमें ही रोककर कहा--में कोई ऐसा आदमी नहीं 
हूँ जिसका परिचय प्राप्त करनेके लिए आप इतनी उत्कंठित हो रही हैं।. 
'मैं तो इस गोंवके जमींदारका एक साधारण कर्मचारी हूँ । इस महाहूमें 
काम देखता फिरता हूँ। 


१८१ . मयों परिच्छेद 


त्ली---बेटा, इसे तो परिचय नहीं कहते | मैं यह जानना चाहती हैं 
कि तुम किस गाँवके रहनेवाले हो और किसके लड़के हो । 

महे०---मैं जमींदारके गाँवमें ही रहता हूँ और मेरा कोई ऐसा 
परिचय नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। में जन्मसे ही दूसरोंके अच्से 
पल हूँ, दूसरोंका घर ही मेरा घर है। मेरे होश सैभालनेसे पहले ही 
मेरे पिताका देहान्त हो गया था। 

सक्ली---तो क्यों बेटा तुम्हारी माँ भी नहीं हैं १ 

महे०---जी हाँ, मेरी माँ भी नहीं हैं। 

महेन्द्रके मुखंकी अस्वाभाविक विवर्णता देखकर कमलाकी माने वह 
प्रसंग छोड़ दिया और पूछा, क्‍या तुम अभी हालमें हो यहाँ आए हो ! 

महे०--हों, यही कोई एक महीना हुआ होगा और अब में जल्दी 
ही यहाँसे चला भी जाऊँगा। 

ल्ली--क्या तुम बराबर इसी तरह चारों तरफ धूमा करते हो ! 

महे ०---जी हँ। लेकिन अब आप पहले अपनी बात बतलाइए। 
मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस दिन वे लोग क्यों जत्ररदस्ती और 
आपकी इच्छाके विरुद्ध आपको और आपकी छड़कीकों अपने साथ ले 
जाना चाहते थे ! शायद आपको यही एक लड़की है ? 

ज्ञी---हाँ बेठ । और एक इसी लड़कीके कारण ही जैसे तेसे हो 
सका दस बरस तक में निश्चिन्त भी थी। मेरे रहनेके कारण जिन 
लेगोेंके स्वार्थेमें बाधा पड़ती थी, उन छोगोंने मेरे जीवित सघुर और 
प्त पतिकी चौकठ मुझसे छुड़ा दी थी और तबसे अब तक उन्होंने 
मुझे फिर कभी नहीं सताया था। पर अब में सुनती हूँ कि मेरे ससुरजी 
बहुत बीमार हैं और उनके बचनेकी कोई आशा नहीं है। इसी लिए वे 
लोग अब फिर नए सिरेसे मुझे सताना और तंग करना चाहते हैं। 


विधाताका विधान--- श्८२ 


महेन्द्रने उत्सुकतापूर्वक प्रछा--कक्‍्यों ! आपकी बूआके मैँहसे मेंने 
आपके सम्बन्धमें अब तक जो बातें सुनी हैं, उनसे मुझे आपके जीव- 
नके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका पता चल गया है। लेकिन में इतना और 
जानना चाहता हूँ कि आपकी ननदके छड़के आपको क्यों सताते हैं! 
जब पेरेश बाबुने इतने दिनोंसे अपने दादाको हाथमें कर रखा है, तब 
तो अवश्य ही सब सम्पत्ति भी उन्होंने अपने नाम छिखा पढ़ा छी 
होगी। बिना इसके तो बे कुछ पा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी 
माका उस सम्पत्तिपर कोई हक नहीं पहुँचता है | कमठाके पिता जब 
अपने पिताके रहते ही मर गए, तब कमलछाको तो कुछ मिलेगा ही 
नहीं। हाँ यह अवश्य है कि यदि आप मुकदमा चलाबें, तो आपको 
खाने पहननेके लिए और कमछाके ब्याहके लिए कुछ न कुछ मिल 
सकता है। लेकिन में समझता हूँ कि उसकी आपको. कोई जरूरत 
ही नहीं है। 


कंमठाकी माने महेन्द्रकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया और 
कमलाकी ओर देखकर कहा--कमछा, जरा तुम जाकर अच्छी तरह. 
जल-पानका सामान तो सजा छाओ। 


महेन्द्रने रोकना चाहा, परन्तु उस ज्लीने महेन्द्रकी ओर इस प्रकार 
देखा कि जिससे महेन्द्रने समझ लिया कि वे जान बूझकर ही कंम- 
छाको बहाँसे टाल देना चाहती हैं | इसलिए फिर महेन्द्रने कुछ नहीं 
कहा। माताने अपनी कन्याके मस्तकपर द्वाथ फेरते हुए और उसके, 
खुले हुए गीले बालेंको स्पर्श करते हुए कहा--यहाँकी मिठाई तो 
अच्छी होती नहीं, फिर तुम अपने भइयाको क्‍या खिलाओगी £ 
खाली फछ खिल्यओगी ! इससे अच्छा तो यही है, जाकर देख्के कि गौ 


१८३ नयों परिच्छेद ॥ 


दृही गई है या नहीं। अगर दृही गई हो, तो अपनी दादीसे थोड़ा 
ताजा छेना और हृछुआ बनवा छाओ | 

कमलाने उत्साहपूर्वक अपनी माताकी गोदमें सिर छिपाते हुए कहा--- 
मैंने तो उस दिन अकेले ही छेना बनाया था। आज भी में ही बना 
ढँगी। 

ल्ली--नहीं बेटी, तुम अकेली चूल्हेके पास मत जाना। कहीं कुछ 
हो जाय, तो और भी आफत हो। बुआजीको बुछा छेना। 

महेन्द्रन कहा---तुम छेना और हलुआ रहने दो, खाडी फल हीं 
बना छाओ। लेकिन देखना, कहीं फलके साथ अपना हाथ भी मत 
काट लेना | अच्छी तरह बना लाओ, तब मैं समझूँगा कि तुम बड़ी 
रानी बेटी हो। 

कमठाने सहज कोमल खरसे कहा--मैं हछुआ भी बना छेती हूँ 
और फल भी बना लेती हूँ। मेरा हाथ जलता भी नहीं और कटता 
भी नहीं। दिखाऊँ आपको ! 

महे ०---अच्छा यह तो देखा जायगा, पर यह तो बतछाओ कि 
तुम क्या क्‍या पढ़ सकती हो और मुझे कब सुनाओगी £ मैंने सुना है 
कि तुम किताबें बहुत अच्छी तरह पढ़ती हो। ठुम्हें रामायण पढ़ना 
आता है ! 

कमलाने दीवारकी ओर मुँह करके हँसते हुए कोमल स्॒रसे उत्तर 
दिया--हाँ, आता है। 

माताने कह्य--प.रा महाभारत तो अभी तक इसने नहीं पढ़ा है, पर 
रामायण बहुत कुछ याद है | अच्छा बेटी, अब तुम जाओ, देर मत 
करो । जल्दीसे सब चीजें बनाकर ले आओ। 
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. जब कमला चली गई तब महेन्द्रने पूछा---क्या आप बिना जलूपान 

कराए मुझे नहीं जाने देंगी ? 

ज्ली--यह भी तुम्हारी दया है। क्‍या तुम मेरे धर आकर भी बिना 
मुंदृ/मीठा किए चले जाओगे १ 

महे०--खैर कुछ खा ही छूँगा। हाँ, तो परेश बाबू आपको इस 
तरह क्यों-. 

ज्री--हों, वही बतलानेके लिए तो मेंने लड़कौकों यहाँसे टाल दिया 
है। यह बेचारी बड़ी डरपोंक है। जब कभी कहीं जरासी भी डर जाती 
है, तब रातको सोई सोई डरकर उठ बैठती है और बड़बड़ाने लगती है। 
उस समय इसका मुँह भी बिलकुल सूख जाता है। 

महे०-- यह तो मैंने उसी दिन देख लिया था । वहाँ घाठपर भी 
तो वह मारे डरके बेहोश हुईं जाती थी। आपकी लड़की देखनेमें भी 
कमलाकी ही तरह है और उसका स्वभाव भी फ़ूलके समान कोमल है। 

माताने ठंढी साँस लेते हुए कहा--लेकिन बेटा, भाग्य तो अच्छा 
नहीं है । यह ऐसी बुरी घड़ीमें पैदा हुई थी कि इसके जनमते ही साल 
भरके अन्दर सब कुछ जाता रहा । यह किसकी लड़की थी और 
किसकी नतनी; पर आज वह सब बातें सपना हो गईं | लेकिन फिर भी 
दस बरस तक मुझे किसी बातका कष्ट नहीं हुआ और न इसको कमी 
किसी बातका दुख होने पाया । जब इसे बाप-दादाकी गोद ही नर्साब 
नहीं हुईं, तो फिर तुध्छ धन सम्पत्तिक लिए किस बातका दुख किया 
जाय ! लेकिन अब मुझे फिर डर लगने लगा है। में सोचती हूँ कि 
अभी न जाने और क्या क्या भाग्यमें बदा है ! 

महे ०--- इसके ऊपर उन छोगेंके क्रोधका कोई कारण तो नहीं होना 
चाहिए | फिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ! 


१८५ नो परिच्छेद । 


कल्ली---उन लोगोंने कहछा भेजा था कि ससुरजी मुझे और कम- 
ल्वको देखना चाहते हैं। में भी इसी लिए उसे लेकर जानेको तैयार 
हुई थी । लेकिन उन लोगोके साथ बह जो बुढ़िया मजदूरनी आई थी 
और जिसे तुमने भी उस दिन वहाँ देखा था, उसने अकेलेमें मुझसे 
एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर मुझे अपने साथ कमछाको ले 
जानेका साहस नहीं हुआ। उसी बुढ़ियाने कमछाके बापको पाला पोसा 
और बड़ा किया था | उसीने रोते रोते मुझे बहुत मना किया--इतना 
कहते कहते कमछाकी माँकी आँखोंमें आँसू भर आए, जिन्हें उसने बहुत 
कठिनतासे रोका और महेन्द्रके कुछ और पास खिसककर पीरेसे फिर 
कहना आरम्म किया--मैंने सुना है कि मेरे ससुर॒जी अब अपने खर्गगत 
लड़के और पोतीका नाम ले लेकर बहुत रोते हैं और उन्होंने परेशके साथ 
साथ कमलाके नाम भी अपनी आधी सम्पत्ति वसीयतनामेमें लिख दी है। 
अब परेश उनको किसी तरह सैँभाल नहीं सकते हैं | बहुतसे आदमियोंके 
सामने यह वसीयतनामा लिखा गया है ! 

महेन्द्र चॉककर बोल उठा--हैं ! तब तो बड़ा भारी अनर्थ हो सकता 
है | वे छोग छड़कीको ले जाकर इसकी हत्या तक कर सकते हैं | 

ज्ञी---हों, यह भी हो सकता है । लेकिन उन्होंने जो पत्र छिखा था 
उसके भावसे और उस बुढ़ियाने मुझसे जो कुछ कहा था डससे मुझे 
एक और भी सन्देह होता है। 

महे०---और क्या हो सकता है ? लड़कीके प्राण ले लेना ही तो 
उनके लिए सबसे अधिक निरापद है । के 

कमलाकी माँ अन्दर ही अन्दर एक बार सिहिर उठी और बड़ी 
कठिनतासे अपने उमड़े हुए आँसुओंको रोककर बोली---अरे बेटा, उन 
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ल_्मेगोके हाथमें एक उपाय और भी है जिससे वे छड़कीको मार डाल- 
नेकी अपेक्षा और भी भयंकर काम कर सकते हैं और उसमें उनके 
मार्गके सब कंटक भी आपसे आप दूर हो जाते हैं । मेरे ससुरका कुछ 
बहुत उच्च है | वे मुख्य कुछीन हैं | उनकी लड़की छोटे कुलमें नहीं 
जा सकती | यद्यपि में चाहती तो यह मयौदा तोड़ सकती थी, लेकिन 
मेरे पिताजी भी इस मययीदाको तोड़नेके लिए बार बार मना कर गये हैं | 
इसी लिए कमला बारह बरसकी हो गई और अभी तक इसका ब्याह 
नहीं हो सका | अगर मैं समान कुलके पात्रकी इतने दिनों तक प्रतीक्षा 
न करती और किसी छोटे कुलमें ही कमलाका ब्याह कर देती, तो 
आज मुझे इस आपत्तिमें न पड़ना पड़ता । 

महे०---तो कया वे छोग कमठाके ब्याहके सम्बन्ध कुछ नया प्रप॑च 
रचना चाहते हैं ? शायद जबरदस्ती और कहीं ब्याह करना चाहते होंगे १ 

ज्ञी---वे छोग अन्दर ही अन्दर कौनसा निष्ठुर परामश कर रहे हैं, 
इसका कोई अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । परेशने लिखा है कि 
कुककी मर्यादा भंग करके तुमने जो अबतक कमलाका ब्याह किसी छोटे 
कुलमें नहीं किया, इससे हम और बाबूजी बहुत ही सन्तुष्ट हैं । बाबू- 
जीने यह संकल्प कर लिया है कि तुम्हारे लड़कौका ब्याह किसी उपयुक्त 
वरके साथ कर देंगे और उसमें बहुत अधिक दान दहेज भी देंगे। 
आप लड़कीको लेकर तुरन्त चली आइए। लेकिन मेरे सुघुरजीने जो 
वसीयत की है, उसका इस पत्रमें कोई जिक्र नहीं है और न उनके 
आदमियोंने ही उसके बारेमें कुछ कहा है । शायद वे छोग सोचते हैँ 
कि खाली दान दहेजके लोभमें पड़कर ही मैं छड़भ्रीको वहाँ ले दौडूँगी। 
में यहाँसे चल तो जरूर पड़ी थी; पर खाली सपुरजीके अन्तिम दर्शन 
करनेके लिए | में यह भी चाहती थी कि एक बार वे कमलाको देख 


१८७ नयवों। परिच्छेव्‌ है 





हें और कमत्य भी उन्हें देख ले | लेकिन मेरे अभाग्यके कारण बह भी 
न हो सका | न जाने इस भाग्यमें और क्या क्‍या छिखा है | 

महे ०---ब्याहकी बात अवश्य ही छल है। जब एक बार लड़कौ 
उनके यहाँ पहुँच जायगी, तब फिर वे जो चाहेंगे सो करेंगे। 

स्ली--बुढ़ियासे मादम हुआ---उसने छिपकर सुना है कि वे छोग 
सछाह कर रहे थे कि छड़कीको मार डालनेमें बहुत बखेड़ा होगा | यह 
कहते कहते मद्यामाया देवीकी आँखोंमें आँसू भर आए और वह रुककर 
आँसू पोंछने छगी | थोड़ी देर बाद उसने फिर कहना आरम्भ किया--- 
पेश भी कुलमें मेरे ससुरकी बराबरीका है, इसी लिए सपुरजीने 
उसके बापके साथ अपनी कन्याका ब्याह किया था | बहुत ढुँढ़नेपर 
उनको अपनी बराबरीका वह कुछ मिला था ओर नहीं तो इस तरफ. 
उनकी बराबरीका और कोई घर नहीं है। इसी लिए उन लोगोंने शायद 
यह परामश किया है कि समान धरमें ब्याह करनेकी बात बनाकर और 
ससुरजीकी आज्ञाके बलपर परेशके साथ ही कमलाका--- 

इससे आगे महामायासे कुछ कहा नहीं गया। महेन्द्रने बहुत ही 
चकित होकर कहा--हैं ! पंरेश तो कमछाकी बूआका छड़का है। ये. 
दोनों तो भाई-बहन हुए | मान लिया कि परेशकी मो कमठाके पिताकी 
सगी बहन नहीं थी, सोतेली बहन थी। पर इससे क्या : थे तो दोनों. 
भाई बहन ही । फिर यह ब्याह कैसे हो सकता है ! 

महा ०---क्‍्या तुमने यह नहीं सुना कि कुलीन छोग अपनी कुछीन- 
ताके फेरमें पड़कर अक्सर इस तरहके अवैध ब्याह कर दिया करते हैं। 
इसमें होता यह है कि पति और पत्नीका सम्बन्ध नहीं माना जाता, एक 
दूसरेके पास नहीं जा सकता | बस इस तरहसे कुलीनताकी रक्षा को. 
जाती है! दोनों जन्ममर अछूग अलग रहते हैं, नामके लिए ब्याह हो. 


विधांताका विधान-- १८८ 


जाता है। इसी कुछ-कुंडकी आगमें मेरी कमछाकी आहुति देनेके लिए 
'उन राक्षसोंने यह सारा फरफन्द रचा है! इससे उन्हें कमलाकी हत्या 
भी नहीं करनी पड़ेगी और उसकी सारी सम्पत्ति भी अनायास ही 
उनके हाथ आ जायगी । 
महेन्द्रके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा | कैसी भयंकर बात है ! 
'मैं तो समझता था कि वे छोग इसे मार ही डालेंगे | लेकिन नहीं, अब 
माद्म होता है कि इससे उन्हें कोई छाम नहीं हो सकता--ऐसा कर- 
नेसे तो बल्कि कमलाके हिस्सेकी आधी सम्पत्तिके प्राप्त करनेमें भी झंझट 
खड़ी हो सकती है | इससे अधिक सुभीता तो इसीमें है कि ब्याह कर 
लिया जाय और फिर चाहे तो उसे मार डाछा जाय | 
महा ०---हँं, हो सकता है कि आगे चलकर वे वैसा करें; पर अभी 
-तो उन्होंने यही जाल रचा है। उस दिन तुमने हम लोगोंकी रक्षा तो 
“कर दी; पर अभी हमारे सिरसे विपत्ति दूर नहीं हुई है। मेरे मायकेकी 
जमींदारीका काम धन्धा देखनेंके लिए एक आदमी हैं, जो इसी गाँवके 
-रहनेवाले हैं। वह आज कह रहे थे कि इस गँवबके नायब---जो कि 
गोपीनाथके रिश्तेदार हैं---यह पता लगा रहे हैं कि मेरे पिताकी कितनी 
सम्पत्ति है और हमारे नौकर चाकर तथा हलवाहे आदि कितने हैं। हमारा 
एक असामी है। वह कहता था कि नायबका आदमी खेतमें मुझसे 
पूछ रहा था कि रातकों हम छोग घरमें कहाँ सोते हैं और कितने 
आदमी रहते हैं। , 
महेन्द्र उठकर अपने आसन परसे उठ खड़ा हुआ और बोछा--- 
क्या सचमुच यहाँ तक बात पहुँच गई है? इतना बड़ा ष्टयन्त्र रचा 
जा रहा है! खैर जो हो, पर आप अपने मनमें यह इढ़ निश्चय कर 
'लें कि अब उनकी एक भी चाल नहीं चलेगी। जब तक में यहाँ हूँ 
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तबतक भाप लोगोंके लिए डरकी कोई बात नहीं है। भव्य देखेँ तो 
सही, वे लोग क्या करते हैं ! 


कमलाकी माँने क्षणमर तक निर्निमेष इृष्टिसे महेन्द्रक्री ओर देखकर 
कहा--बेठा, तुम तो अकेले हो, तुम हमारी इतनी बड़ी विपत्ति कैसे 
दूर कर सकोगे £ तुमने जो यह हम छोगोंके साथ इतनी सहानभूति 
दिखलाई है, में इसीकी बहुत समझती हूँ। मुझे तो कोई ऐसा भी आदमी 
नहीं दिखाई देता, जिससे में अपने मनकी ये दुःखकी बातें कह 
सकूँ। बूआजी बूढ़ी ठहरीं | उन्होंने अब तक जो कुछ सुना है उसीके 
कारण वह हर दम रोतीं झीखतीं और बेचन रहती हैं। अगर उन्हें ये. 
सब बातें भी माद्धम होतीं, तो वे गाँवके बच्चे बच्चेको सुना डालतीं और 
उससे शायद हम छोगोंकी विपत्ति और भी बढ़ जाती। अगर कहीं 
भेरी लड़की ये बातें सुन ले, तो बह भी यों ही मारे चिन्ताके रो रोकर 
मर जाय | आज तुमसे जो मैंने ये सब्र बातें कह दी हैं, इनसे मेरा जी 
बहुत कुछ हलका हो गया है। लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है ॥ 
देखो बेटा, कहीं ऐसा न हो कि तुम जाओ तो हम लोगोंका भा. 
करने और उल्टे अपने सिर कोई भारी आफत बुला लो | 





महे ०---भक्का मुझपर क्या आफत आ सकती है? आप मेरे लिए 
कुछ भी चिन्ता न करें। यह ठीक है कि इस गाँवमें में अकेला हूँ, 
लेकिन यदि न्यायका पक्ष लेकर एक आदमी भी हिम्मत करके उठ 
खड़ा हो, तो दूसरे पक्षके हजार आदमी भी उससे डरते हैं। और फिर 
इसके सिवा यहाँका नायब भी मुझसे डरता है। में यहाँके जमींदारका 
निजी निरीक्षक हूँ | जब उसे यह बात माद्धम होगी कि में इस बीचमें, 
पड़ा हूँ, तो शायद वह इस झगड़ंमें पड़ेगा द्वी नहीं । 
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महा०--लेकिन बेटा, तुम तो कहते हो कि तुम जल्दी ही यहाँसे 
चले  औँओंगे । तब लुम' जितने दिन भीं यहाँ रहोगे, उतने ही दिन 
हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद ईश्वर जो कुछ करेगा, वह देखा 
जायगा। 

महे०--मुझे कोई यहाँसे चले जानेके लिए बाध्य नहीं करता है--. 
मैं खयं ही अपनी इच्छासे इधर उधर घूमा करता हूँ। आप खूब निश्चिन्त 
होकर रहिए । जब तक आप भरी भाँति निर्भय न हो जावँगी, तबतक 
मैं इस गौवसे नहीं जाऊँगा। 

महामाया देवी कुछ देर तक स्तब्ध होकर भूमिकी ओर देखती रहीं । 
फिर अश्रुपूर्ण नेत्रोसे महेन्द्रक्री ओर देखकर बोलीं--क्या सचमुच ही 
कोई देवता मेरी कमलछाका दुःख देखकर आज मुझे अभय दान देने 
आए हैं ! क्या इसी लिए उस दिन इस प्रकार--- 

महे०---चुप हो जाइए, कमला आ रही है। आओ तो कमला, 
देखूँ तुमने कैसा छेना बनाया है। हाथ तो नहीं जला न ? फल बना- 
नेमें कहीं हाथ तो नहीं कटा ! 

कमलने महेन्द्रके सामने पानीका गिलास और ज5-पानकी रिकाबी 
रखकर कहा--देखिए, मेरा हाथ देख लीजिए, कहीं कुछ भी नहीं 
हुआ है। दादीजीको तो मैंने आज बुलाया ही नहीं । 

महे० --- ऐसी बात। अच्छा तो जरा खाकर भी देखूँ कि तुमने 
कैसा छेना पकाया है। 

कमला चट बोल उठी--छेना पकाया नहीं जाता, काठा जाता है। 

महे०-- काटा जाता है? किस चीजसे ? दाँतीसे या दावसे ! 

महेन्द्रके इस परिहासके कारण कमला बहुत लज्जित हुईं और उससे 
कुछ कहा न गया। उसने अपनी माँकी पीठके पास जाकर मुँह छिपा 
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लिया। माताने स्नेहपूषेंक कहा--बेटा, उसने अपनी उमरमें कभी 
भाईका घनेह नहीं पाया और न इस तरहकी बातें सुनी हैं, इसी लिए 
उसे छज्णा आ रही है। अच्छा, लो अब थोड़ासा खा लो। 

महे ०---थोड़ासा क्यों, सभी खाऊँगा। और अगर कोई चीज खराब 
होगी तो कमछाकी शिकायत कँंगा। कमला, तुम मुँह क्‍यों छिपाती 
हो ! अभी तुमने सुना तो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बतलाओ तो हृलु- 
एमें कितना नमक और मिचे डाली जाती है ! 

कमलाने खूब जोरसे हँसकर दोनों हाथोंसे अपना मुँह छिपा लिया। 
फूलके समान सरल और सुन्दर लड़कीकी भोर देखकर महेन्द्रने 
सोचा---हाय ! इसीपर संसारका इतना बड़ा अत्याचार है ! इसीके पक्षीके 
समान प्राण लेनेके लिए इतने षद्टयन्त्र रचे जा रहे हैं ! क्‍या ये सब बातें 
सुनकर मनुष्य निश्चेष्ट रह सकता है | चाहे जैसे हो, में इस लिपत्तिसे 
इसकी रक्षा अवश्य करूँगा। 


दसवाँ परिच्छेद 
३३4%-*<* 

ज्ञ्‌ः कोई चीज्ञ सीधे रास्तेपर बहुत तेजीके साथ बढ़ती जाती 

है और सामनेसे उसे कोई बाधक आघात लगता है, तो वह 

जितने बेगसे पहले सामनेकी ओर चलती रहती है उतने ही बेगसे वह 
विपरीत दिशाकी ओर लौटने छगती है। इस समय ठीक बही दशा 
कामाख्यानाथकी हो रही थी। काद्यायनीकी चिन्ताके कारण अब तक 
वे जिस दिशामें जा रहे थे, उतने ह्वी जोरसे अब ठीक उसकी 
विपरीत दिशा जाने लगे थे | वह इतने दिनों तक अदृश्के साथ युद्ध 
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करनेके लिए पौरुषका धर्म धारण करके बड़ी इृढ़ताके साथ प्रस्तुत हो रहे थे; 
परन्तु अब वे उस तुरन्त सोकर उठे हुए बाघके हाथका थप्पड़ खाकर 
सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े थे । पहले तो वह कात्यायनीके लिए 
जगह जगह सुपात्र ढूँढ़ा करते थे; पर अब उनकी वे सारी चेष्टाएँ बिल- 
कुछ बन्द हो गई थीं। उन्हें कई पात्रोंका समाचार मिला था, पर अब 
उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया था। कई ज्योतिषियोंको इस 
बातकी आशा होने छगी थी अब जमींदारंके यहाँ हमारी अच्छी गोटी 
जम जायगी। उनमेंसे कुछ तो पोथी पत्रा बाँधकर बैठे हुए जमींदारके 
आमन्त्रणपत्रकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे; पर सहसा उनकी वह आशा 
आकाश-कुसुममें परिवर्तित हो गई। जमींदारने उनके यहाँ कहलछा भेजा 
कि आप लोगोंका ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान अमोधघ है और आप 
लेगोंकी गणना बहुत ठीक है; परन्तु अब इस विषयमें आप लछोगोंको 
कष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस समस्याकी मीमांसाके- 
लिए आप लोगोंको इतना अधिक कष्ट दिया गया था, उसका निराकरण 
हो चुका है । लाचार होकर बड़े बड़े ज्योतिषाणंत्र और ज्योतिषशाद्न- 
दिग्गज छोग एक एक चुटकी सुँधनी सूंघकर ही शान्त हो रहे । 

शारदीय महोत्सव बहुत समीप आ गया था। कामाझ्यानाथके यहाँ 
बहुत धूम धामसे शारदीय पूजा हुआ करती थी | छठसे दो तीन दिन 
पहले निरंजन जब अपने गाँवके सब प्रतिष्ठित और मुझ्य आदमियोंको 
निमन्त्रण देकर अपने पिताके पास गया तब उसने देखा कि वे बहुत 
ध्यान-पूपक कोई हिसाब देख रहे हैं। पुत्रको अपने पास देखकर उन्होंने 
सिर उठाकर कहा---कौन, निरंजन ! 

नि०--जी हाँ बाबूजी | 

का०---क्या कोई काम है ! 
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नि०---जीं हाँ, महेन्द्र बाबू अभी तक घर क्यों नहीं आए ! 

का०--महेन्द्र / क्‍या वह अभी तक घर नहीं आया £ मुझे तो 
इधर उसकी कोई खबर नहीं मिली। यह भी पता नहीं कि वह कहाँ 
है। अच्छा दीवानसे पूछूँगा । 

नि०--पता तो मुझे माद्म है | इधर कई महीनोंसे वह सैदपुरमें 
हैं। मैं ज्योतिरत्नके यहाँ गया था। उनकी ज्ली आज बहुत रोकर महे- 
न्दका हाल पूछ रही थीं। 

कामास्यानाथने कुछ घबराकर कहा--अच्छा मैं अभी पता 
लगाता हूँ । 

नि०---बह यह भी कहती थीं कि आप भी इघर बहुत दिनोंसे 
दिखाई नहीं दिए। रमा भी कई दिनसे उनके यहाँ नहीं गई। वह 
कहती थीं कि इस संसारमें हम अनाथोंके एक आप ही सहायक थे--- 

इससे आगे निरंजनसे कुछ कहा नहीं गया। अपने पुत्रक्री करुणा- 
पर्ण आकृति देखकर कामाझ्यानाथ बहुत दुःखी हुए । उन्हें याद आया 
कि सचमुच उस रोज झूलनवाली रातके बादसे आज तक मैंने उनकी 
कुछ खोज खबर ही नहीं ली। उन लोगोंके नामते ही उनके मनमें एक 
प्रकारकी आशंका उत्पन्न हुई थी | बन्घु बान्धवहीन असहायोंके ऊपरसे 
होकर भाग्य-देवताका रथ सच्छन्द रूपसे चला जा रहा था और वे 
लोग चुपचाप उस रथके नीचे पिस रहे थे । उनकी वह दशा देखकर 
ही वे उसमें बाधा देने गए थे। लेकिन उसके बाद उस रथके पहियोंके 
अचिन्त्यरूपसे टेढ़ा होकर रुक जानेके लक्षण देखकर और उससे डरकंर 
वे दूर भाग आए थे । उन्होंने समझा था कि पौरुषका पथ छोड़कर 
यहाँ कायरताका ही आचरण करना चाहिए। वे दुर्देशासे उस दुःखी 
परिवारकी रक्षा करने अवश्य गए थे; पर वे यह नहीं चाहते थे कि मैं 

१३ 
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स्वयं ही उपहासास्पद रूपसे उस रथके पहियोंके नीचे पिस जाऊँ । 
भ्ररन्तु काल ही सब प्रकारके भयोंका निवारण करनेवाला और सब 
प्रकारकी शान्ति तथा सान्त्वना देनेबाछा है। इस बीचमें जो समय 
. बीता था उसमें नामके लिए भी कामार्यानाथको उन अोगोंका 
स्मरण नहीं आया था और न उन्होंने मुँले उनका नाम ही निकाला 
-था। उनके मनमें पहले जो बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हुई थी, वह 
अब कम हो गई थी। इसी लिए आज इतने दिनोंके बाद अपने पुन्नके 
'मुँहसे उन लोगोंका नाम सुनकर और उसका परदुःखाद्दे और त्रिचलित 
कंठस्वर सुनकर ज्योतिरत्नके परिबारके प्रति उनकी बह सहानुभूति 
फ़िरसे जागरित हो गई थी, जो इधर बीचमें बिलकुल नष्ट सी हो गई 
.शी। उन्होंने कहा--यह बड़ा भारी अन्याय हो गया | में महेन्द्रको 
- कहला मेजता हूँ कि वह तुरन्त आ जाय | थोड़ी देर तक कुछ सोच- 
'नेके उपरान्त कामाख्यानाथने फिर कहा--शायद उन छोगोंको रुपए 
पैलेका भी कुछ कष्ट हो। लेकिन उनकी सम्पत्तिकी तो बहुत अच्छी 
तरह व्यवस्था कर दी गई है | कष्ट होनेकी तो कोई बात नहीं है। 
नि०--मैं भी पहले यही समझता था कि उनको कुछ आर्थिक 
सहायता देनी चाहिए। पर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे वह 
विचार रुक गया। उन्होंने खयं ही कहा कि कात्यायनीके पिता यह 
नहीं चाहते थे कि हम लोगोंका भार किसी दूसरेकी उठाना चाहिए । 
.इसी लिए वे जो कुछ थोड़ा बहुत छोड़ गए हैं, वही हम तीनों आद- 
मियोंके लिए बहुत है। मुझे दुःख इसी बातका है कि महेन्द्र मुझे इस 
तरह दुखी करता है और मेरे पास नहीं आता । तुम भी और तुम्हारे 
'पिताजी भी कात्यायनीके पितापर अपने ही पिताके समान श्रद्धा और 
“भक्ति रखते थे और वे भी तुम छोगोंको पुत्रके समान ही देखते थे । 
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इसी लिए रह रहकर मुझे तुम छोगोंको देखनेकी इच्छा हुआ करती है। 

जब दीवान आए तब कामाख्यानाथने उनसे महेन्द्रका हाल. चार 
पूछा। उन्होंने उत्तर दिया--मैंने सुना है कि अब महेन्द्रकी इच्छा 
सोदपुरमें ही रहनेकी है। 

कामाख्यानाथने कुछ मौंह सिकोड़कर पूछा--कयों ! 

दीवान---वह जहाँ अधिक काम देखता है, किसी प्रकारकी अब्य- 
वस्था देखता है, या यह समझता है कि प्रजाके साथ किसी तरहका 
अन्याय या अत्याचार हो रहा है, वहीं महीने दो महीने रह जाता है 
और उसकी ठीक व्यवस्था करता है। इसी लिए मैं भी उससे कभी 
कोई कारण नहीं पूछता | और उसके सभी काम तो इसी तरह खाधीन- 
तापू्वक चलते हैं। 

का०---खैर जो हो । तुम उसे कहला भेजो कि तुम्हारी मौँकी 
आज्ञा है कि तुम बहुत जल्दी घर चले आओ। 

दी०---जो आज्ञा। 

का०---और यह लो तुम्हारा सब हिसाब मैंने देख लिया । 

इतना कहकर कामाख्यानाथ वहाँसे उठे और अन्तःपुरकी ओर 
चल दिये | वहाँ पहुँचते ही उन्होंने पुकारा--रमा ! 

थोड़ी ही देरमें रमा आकर अपने पिताके सामने खड़ी हो गई। 
कामास्यानाथने उससे पूछा---तुम ज्योतिरत्न महाशयके घरके लोगोंकी 
कुछ खबर जानती हो ? 

रमाने कुछ उद्दिम्न होकर पूछा--क्यों उन लोगोंको क्‍या हुआ है! 

का०---नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है। पर क्‍या अब तुम्र उन 
होगोंके यहाँ नहीं जाया करती ! 9 6 का हक 
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रमाने चुपचाप सिर झुका लिया और उसका उद्दिम्न मुख देखते 
देखते पीछा पड़ गया। 
का ०---तुमने उनकी कुछ खोज खबर भी नहीं ली ! 
रमाने क्षीण स्व॒रसे उत्तर दिया---नहीं | 
का०--कक्‍्यों १ 
रमा फिर चुप हो रही, उसने कोई उत्तर न दिया। कामाख्यानाथ 
कुछ विस्मित भावसे कन्याकी ओर देखते रहे और फिर सहसा चौंककर 
पूछने लगे---रमा, तुम इतनी दुबली क्‍यों हो गई हो ? क्या तुम्हारी 
तबीयत कुछ खराब है ! 
जब रमाने फिर भी कोई उत्तर न दिया और उसका मुख उत्तरो- 
त्त विवरण होता गया, तब कामाख्यानाथको और भी चिन्ता हुई और 
उन्होंने उसके और भी पास जाकर और उसके मस्तकपर हाथ रखकर 
कहा---रमा ! 
रमा--हाँ बाबूजी । 
का०---क्या तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है ? 
रमा---जी नहीं, तबीयत तो ठीक है। 
का०---तो फिर तुम्हें कया हुआ है ? तुम ऐसी क्यों हो रही हो ? 
कन्यासे इस प्रकार प्रश्न करनेके साथ ही साथ वे अपने मनमें 
सोचने लगे--यह क्या, आज तक मेरा ध्यान कहाँ चछा गया था जो 
मैंने अब तक यह भी न देखा कि रमा इतनी रोगी हो गई है ! इसके 
. बाद उन्हें धीरे धीरे स्मरण आया कि इधर कुछ दिनोंसे रमा मेरे पास 
बैठकर और टक लगाकर मेरी ओर देखा करती थी। यह भी जान 
पड़ता था कि वह कुछ कहना चाहती है। लेकैन मैं इतना अन्यम- 
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नस्‍क था कि इस चिन्तित और दुःखी कन्यासे मैंने एक बार भी उसके 
मनकी बात न पूछी। जान पड़ता है कि शायद इसी लिए अभिमानके 
कारण रमा आज पूछनेपर भी वह बात नहीं कह रही है। कामारूपा- 
नाथ खय ही अपने मनमें छजित और दुःखी हो रहे थे, इसलिए वे 
रमासे और कोई प्रश्न न कर सके । वे केत्र७ सन्तप्त हृदयसे अपनी 
कन्याके सिरपर हाथ फेरने लगे । 

पिताके कुछ देर तक इस प्रकार स्नेह और आदर करनेके उपरान्त 
रमा एकाएक रोने छगी। उसे रोते देखकर कामारझु्यानाथका चित्त बहुत 
ही व्याकुल हुआ। उन्होंने कहा--रमा मुझे बतलछाओ कि क्या हुआ 
है? तुम क्‍यों रो रही हो! मैंने क्या किया है !? इतना कहते कहते 
कामास्यानाथका गला भर आया । रमाने दोनों हाथोंसे अपने पिताको 
पकड़ लिया और उनसे लिपटकर वह और भी जोरसे रोने छगी। 
उत्तमें उससे कुछ बोला नहीं गया । 

थोड़ी देर बाद रमा अपने आँसू पोंछकर कुछ स्थिर हुई। तब फिर 
कामाख्यानाथने म्छान मुखसे कनन्‍्याकी ओर देखते हुए कहा---रमा, 
अब तो बतलाओ कि क्या हुआ है ! 

रमाने क्षीण स्वरसे कहा---बाबूजी, कुछ कहा नहीं जाता। 

का०--कक्‍्यों बेटी, कहा क्‍यों नहीं जाता ? बिना मुझसे कहे काम 
कैसे चलेगा ! 
गा रमा---आज मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। मुझे डर छूगता है। 

का०--क्या तुम्हें मुससे कुछ कहनेमें भी डर लगता है! 

रमा---नहीं बाबूजी, डर नहीं लगता । मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। 
कऋहनेमें बहुत कष्ट होता है। 
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का०--कष्ट किस बातका £ तुम मुझसे कोई बात मत छिपाओ + 
जो हो, वह साफ साफ कह दो। 

रमा---अब मुझसे कात्यायनीके घर जाया नहीं जाता । 

का०--क्यों, जाया क्‍यों नहीं जाता? मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया।. 

रमा--जी नहीं, आपने तो मना नहीं किया । लेकिन मुझे ही न 
जाने क्यों वहाँ जानेमें कुछ कष्ट और छज्जा होती है । 

का०---तुम्हें किस बातकी छत्ना होती है और किससे होती है ! 

 रमा--मुझे कात्यायनीके सामने जानेमें लजञा होती है। उसके 

सामने मुँह करते हुए मुझे कष्ट होता है। 

कामाख्यानाथ सहसा चौंक पड़े । वे सोचने लगे--यह क्‍या! 
रमाने आज यह बात कैसे कही ? वह इस बीचमें कात्यायनीका नाम क्यों 
लाई| उसे कात्यायनीके सामने मुँह दिखाते हुए छज्जा आती है, उसकी 
इस बातका क्या अर्थ है | क्‍या इसे भी वे सब बातें माहूम हो गई 
हैं! छी:, वह कौन ऐसा निर्लज और पाषाणहृदय है जिसने वे सब- 
बातें इस मातृहीना बालिकाको सुनाकर इसे इतना कष्ट पहुँचाया है! 
क्या रमाकी इतनी चंचछता और मन ही मन इतने दुःखी होनेका यही 
कारण है? इसीलिए वह मुझसे इतना डरती है! जान पड़ता है कि इस 
बालिकाकों मन ही मन इस बातकी चिन्ता होने छगी है कि पिताजी 
इस बृद्धावस्थार्म न जाने क्‍या करेंगे | परमेश्वरने यह क्या अनर्थ किया ! 

जिस समय कामारझुयानाथ इस प्रकार चिन्ता सागरमें डूब रहे थे, 
उसी समय रमाने रुँपे हुए गलेसे कहा---भाज एक महीनेसे अधिक 
हुआ में उनके घर नहीं गई। उन्हें इधर कभी बुलवाया भी नहीं था, 
इसी लिए वे छोग कभी मन्दिरमे भी नहीं आई । उनके घर जानेको, 
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मेरा बहुत जी चाहता है; लेकिन फिर भी मुझसे जाया नहीं जाता । 
मुझे बड़ी छज्जा होती है कि वे छोग अपने मनमें क्या सोचती होंगी । 

धीरे धीरे कामास््यानाथकी समझमें रमाकी बातें आने लगीं | बे. 
सोचने लगे कि मैं जिस बातका सन्देह करता था बह बात नहीं है। 
इसे बे सब बातें नहीं माद्म हैं। रमाको न तो उस बातका कोई भय है 
और न मुझपर किसी प्रकारका सन्देह ही है । उसकी इन सब बातोंका 
कुछ और ही मतलब है | उस समय उन्होंने कुछ स्वस्थ होकर कहा--- 
रमा, तुम साफ़ साफ बतछाओ कि उनके यहाँ जानेमें तुम्हें छजा क्यों 
जान पड़ती है ! 

रमा--बाबूजी, मैं यही सोचती हूँ कि जब वे छोग हमारे इतने अपने 
हैं, तब भी फिर वे इस प्रकार परायोंकी तरह हमसे दूर क्यों रहें ? 

अब कामाझुियानाथने अपने मनमें सोचा कि मेरी ममताकी आधार 
और दूसरोंके दुःखसे कातर होनेबाली कन्याके अनुरोधकी यह सूचना 
मात्र है। इसे दिन रात इसी बातकी चिन्ता छगी रहती है कि कात्या- 
यनीके पिता नहीं हैं । उन्होंने निश्चिन्‍्तताकी एक सौँस छेकर कहा--- 
रमा, मेंने तो कभी तुमको यह सिखलाया ही नहीं कि तुम कभी 
किसीको पराया समझो या किसीसे भेदभाव रखों । जब इस गौंवके सभी 
लोग तुम्हारे अपने हैं, तो फिर वही तुम्हारे लिए पराए क्‍यों होने लगे [ 
इस संसारमें कोई किसीका पराया नहीं है, सब अपने ही हैं | जब कि 
सभी लछोगोंको समान रूपसे सुख दुःख शोक और अभाव आदि हुआ 
करते हैं, तब फिर कौन किसका पराया हो सकता है! जीव आपसर्मे 
चाहे एक दूसरेसे कितनी ही दूरीपर क्यों न रहें, पर वे कभी पराए नहीं 
हो सकते | समस्त संसारमें एक बहुत बड़ी आत्मा व्याप्त है और वही 
सबमें ठुकड़े टुकड़े होकर भरी है। इस प्रकार जब सभी एक हैं, तब 
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फिर. कौन किसके लिए पराया हो सकता है? केवल दूर रहनेसे ही 
कभी कोई पराया नहीं हो सकता | हम उसका अस्तित्व न माद्ठम कर 
सके फिर भी वह हमारे लिए पराया नहीं हो सकता । 


कन्याके साथ बातें करते करते कामाख्यानाथका मन धीौरे धीरे 
चिन्ताके अतल गहरसे निकलकर मुक्त आकाशमें ऊपरकी ओर उड़ा 
जाता था। पहले उनके मनमें जो आशंका उठी थी, वह भी अब क्रमशः 
दूर हो रही थी। रमा भी अपने पिताकी इस प्रकारकी बातें सुनकर 
पहले तो कुछ देर तक स्तब्ध रही और फिर बोली--बाबूजी, यदि 
यही बात है, तो फिर कोई कोई अधिक अपने क्‍यों जान पड़ते हैं? 


का०--जिन लोगोंके साथ हम सदा रहते हैं, जिन्हें जानते पहचा- 
नते हैं और जिनके साक्षात्‌ सम्बन्धके कारण हमारे मनमें ख्लेह, प्रेम, 
श्रद्धा, भक्ति या मायाका उद्रेक होता है, वही छोग अधिक अपने जान 
पढ़ते हैं । 

रमा--उन छोगोंको भी तो हम छोग सबसे अधिक अपने जान 
पड़ते हैं। 

का०--इसका कारण यही है कि वे छोग भी क्षेह प्रेम श्रद्धा 
आदिका विशेष अनुभव करते हैं। इसी लिए तुम भी इतने अधिक 
अपने आदमियोंके रहते हुए भी उन छोगोंसे अधिक प्रेम करती हो। 

पिताकी ओर देखते देखते रमा सरल शिशुकी भाँति सहसा बोल 
उठी--बाबूजी, मेरी तो यह इच्छा होती है कि सदा ही उन लछोगेंके 
पास रहा करूँ । 

कामाख्यानाथने कुछ रुककर कहा--लेकिन रमा, यह कैसे हो 
सकता है! अपने मनकी इच्छाके सामने संसारके ब्यावहारिक नियमोंकी 
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अवहेलना उचित नहीं है। तुम भी उनके पास उस प्रकार नहीं रह 
सकती हो और वे लोग भी अपना धरा बार छोड़कर सदा तुम्हारे फ़स 
नहीं रह सकती हैं। 

रमा--वे छोग क्यों नहीं रह सकतीं? यदि आप चाहें तो वे 
अवश्य रह सकती हैं। 

का०---रमा, तुम इस प्रकार जोर देकर ऐसी अनुचित बात कर- 
नेके लिए क्‍यों कह रही हो? छी:, कभी इस प्रकार इच्छाके वशमें 
नहीं होना चाहिए। जब तक वे लोग बिलकुल पास न रहें, तब तक 
क्या उनके साथ प्रेम नहीं किया जा सकता ? भगवानके प्रति जो छोग 
इतनी अधिक भक्ति करते हैं, उनकी प्रूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते 
हैं, तो क्‍या उसे बे साक्षात्‌ रूपमें अपने पास पति हैं ? 

रमा--लेकिन आप ही तो कहा करते थे कि उन्हें अपने पास 
लाकर प्रूजा करनेके लिए ही विग्रह-मूर्तिकी सृष्टि हुई है। और--- 

रमा कुछ और भी कहना चाहती थी, पर लज्जाके कारण रुक गई। 
कामारुयानाथने हँसते हुए कन्याके प्रश्नके उत्तरमे कहा--रमा, अब तो 
तुमने मुझे हरा दिया ! तुम ठीक कहती हो । बिना किसीको पास छाए 
उसके प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रजा या प्रेम कुछ भी नहीं किया जा सकता । 
लेकिन बेटी, केवल ऊपरसे ही किसीको अपने पास लछानेसे कुछ भी 
नहीं हो सकता। उसे अपने हृदयमें अपने पास छाना पड़ता है। सेवा 
पूजा और प्रेमके द्वारा उसे अपने अन्‍्तरमें प्रत्यक्ष करनेके लिए ही छोग 
विप्रहकी आराधना करते हैं| वही मुख्य है और सब गौण हैं । समझ 
गई न रमा ! 

इस अकार उच्च तक्तोंकी भाल्ेचना करते करते कामाख्यानाथ बहुत 
ही प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने फिर कहा---अब यह बतलामो कि तुम 
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क्या चाहती हो? अब मुझे क्‍या करना चाहिए ! तुम्हारा यही मतढक 
है न कि जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम उनके पास जा सको १ 
.. रमा अब और कुछ न कह सकी--उसकी बोलनेकी इच्छा भी न 
होती थी। उसकी केवल यही इच्छा होती थी कि इस समय पिताजीसे 
जो प्रसंग छिड़ा है उसीके सम्बन्धमें उनसे कुछ और बाते सुनूँ | बह 
अपने पिताकी इस प्रकारकी बातोंके साथ ही तुरन्तके खिले हुए फ़रूलके 
समान अपने जीवनकी मधुगन्ध या सौन्दर्य देव-चरणोंमें ही उत्सर्ग करके 
निर्माल्य ग्रहण खरूप उसे फिर संसारके सुख दुःखके साथ मिला रही 
थी ! अपने पिताकी इसी प्रकारकी बातें सुननेके कारण ही वह गोविन्द- 
देवकी मूर्तिको पेतन्यमय समझने छगी थी। लेकिन उसका सारा 
आनन्द वह अकेली नहीं भोग सकती थी, इसी लिए समस्त संसारमें 
उसे वितरण करनेके लिए वह सदा ब्यग्र रहा करती थी। 

इतनेमें ही निरंजन वहाँ आ पहुँचा और पिता पुत्रीके इस प्रसंगर्मे 
बाधा देकर बोला--बाबूजी, अब रमा क्या कहती है? अब यह और 
क्या चाहती है ! 

कामाख्यानाथने हँसते हुए उत्तर दिया--यही तो अभी तक मेरी 
समझमें नहीं आया। तभीसे रोना और दुःखका स्रोत चल रहा है; . 
लेकिन असर बातका अभी तक पता ही नहीं चछ सका है। 

उस सलज्जा बालिकाकी ओर स्नेहपृत्रेक देखते हुए निरंजनने कहां--- 
यह तो में पहलेसे ही जानता था कि असल बातका आपको पता 
नहीं लगेगा। यह आपके साथ इसी तरह शरारत करती है, आपको 
चिन्तित करके अस्थिर कर देती है और अन्‍न्तमें धीरेसे वह बात मेरे 
कानमें कह देती है। क्यों रमा, इस समय बाबूजीसे वह बात कहोगी 
या मुझसे ही कहोगी ! 


२०३ दस परिच्छेद 


रमाने और भी अधिक लज्ित होकर तुरन्त उत्तर दिया--हाँ,. 
मैं तुम्हासि कह्ँगी, बाबूजीसे नहीं कहूँगी । 

का०---अच्छा तो फिर मैं अब स्नान करने जाता हूँ । 

रमा--जी हाँ, आप जाइए | भइया तुम अभो जरा यहीं बैठो । 

निरंजन प्रसन्नतापृतरेक वहीं बैठ गया। कामाख्यानाथ भी यह सोच- 
कर निश्चिन्त भावसे स्नान करनेके लिए चले गए कि निरंजन अब 
रमाको यह बात अच्छी तरह समझा देगा कि उसका जो यह आग्रह 
है वह असंगत है । और यदि इसके सिवा कोई दूसरी बात होगी, कोई 
और ऐसा अनुरोध होगा जैसा कि सदा हुआ करता है, तो वह भी मुझे. 
निरंजनसे माछूम हो जायगा। 

स्नान और प्रूजा आदि समाप्त करके जब कामाख्यानाथ भोजन 
करने बैठे, तब उन्होंने देखा कि न तो वहाँ रमा ही है और न निर्रञनः 
ही । जब उन्होंने विश्मित होकर एक दासीको उन लोगोंकी खबर लानेके 
लिए भेजा तो उन्हें पता लगा कि निरंजन अभी स्नान करने गया है ) 

कामाख्यानाथसे उसी दासीने कहा--क्या बह अभी स्नान करने 
गया है ? इतनी देर तक कया करता था ? रमा कहाँ है ? 

दासी---बह ठाकुरजीवाली कोठरीमें गई हैं। 

का०--तो क्या अभी उसने भी प्रूजा नहीं की ? 

कामाख्यानाथकी और भी अधिक विस्मय हुआ और वे बैठे बैठे 
अपने पुत्रकी प्रतीक्षा करने छगे। जल्दा जद्दी स्नान करके निरंजन भी 
घबराया हुआ वहाँ आ पहुँचा और आसनपर बैठता हुआ बोला---आपने 
भोजन नहीं किया ! रसोई ठँढी हो गई। 

कामाख्यानाथने उसकी इस बातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया. 
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और कहा---तुम्हारे शरीरमें बहुतसा पानी छगा हुआ है। जाकर 
अच्छी तरह पोंछ आओ। 

धोतीके पलेसे शरीरका जल पोंछते हुए निरंजनने कहा--न्‍यों ही 
जरासा था। पोंछ लिया | अब नहीं है। 

भोजन करते समय कामाख्यानाथने कहा--तुम छोगोंकी इतनी देर 
क्यों हुईं ? क्या तबसे अब तक तुम लोग बातें ही कर रहे थे ! 

खाते खाते निरंजनने अस्पष्ट रूपसे कहा--जी हाँ। 

नि०---तुम्हें कुछ माछुम हुआ कि रमाका इतना अनुरोध किस 
बातके लिए है ! 

नि०--हूँ ! 

जब निरंजनने और कुछ नहीं कहा, तब फिर उन्होंने पूछा---अब 
तो वह शान्त हो गई है न ! 

निरंजन केबल भोजनको इंघर उधर कर रहा था । वह अपने पिताकी 
बातोंका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता था और खानेमें भी उसका मन 
टीक तरहसे नहीं लगता था | इसलिए कामाख्यानाथने उद्दिम्त होकर 
कहा--क्या हुआ है, बतलाते क्यों नहीं ? देखो, मुझसे कोई बात मत 
कछिपाना | 

नि०---जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी रहने दीजिए, फिर 
सुन लीजिएगा। 

कामास्यानाथने देखा कि निरंजन असी कुछ कहना नहीं चाहता, 
इसलिए उन्होंने भी और कुछ नहीं पूछा। भोजन करके कामाख्यानाथ 
पलंगपर जा बैठे और थोड़ी देर बाद छेट गए | नौकरने तमाकू भरकर 
रा दिया । निरंजन भी उसी समय वहाँसे निकलकर कहीं चलछा गया। 


२०५: क्सवों परिच्छेव ) 


इतनेमें रमा वहौं आ पहुँची और दोनों हाथोंसे पिताके पैर पकड़- 
कर और उनपर सिर रखकर बैठ गई । पिताको और भी अधिक आश्चर्य 
हुआ। वे बोले--हैं ! यह क्या ? रमा यह क्या कर रही है? धीर धीरे 
उन्होंने रमाको उठानेकी चेष्ठ की, लेकिन वह उठी नहीं और उसने 
उनके दोनों पैरोंमें अपना मुँह छिपा लिया | कामाझ्यानाथने छाचार 
होकर पुकारा--निरंजन ? निरंजन ? तुरन्त ही निरंजन भी वहाँ आ 
पहुँचा । उसे देखकर कामाख्यानाथने कहा--देखो, रमा क्‍या कर रही. 
है। इसे उठाओ। यह ऐसा क्‍यों कर रही है ! 

निरंजन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। 

का०---रमा, बतछाओ क्या बात है ! तुम ऐसा क्‍यों कर रही हो ? 
देखो, मुझे न्यर्थ दुखी मत करो | 

रमा--पहले आप कह दीजिए कि मैं जो कुछ कहूँगी वह आप 
करेंगे। 

का०---अरे पगछी, भला ऐसी कौनसी बात है जो तेरे कहनेपर 
भी मैं न मानूँगा। ब्यथ मुझे कष्ट मत दे | 

रमा--जी नहीं, पहले आप यह कह दीजिए कि मैं जो कुछ कहूँगी 
वह आप करेंगे। मेरे सिरपर हाथ रखकर कहिए। भशया, तुम भी जरा 
पास आ जाओ। भइयाके रारीरपर हाथ रखकर कहिए। 

मारे विस्मयके कामाख्यानाथ अबाक हो रहे थे और रमाका व्यवहार 
ऐसा था कि वे स्थिर भी नहीं हो सकते थे। वे बोले---पहले यह तो. 
बतलाओ कि तुम्हें क्‍या चाहिए £ तुम्हारा मतलब कया है ? 

रमा---पहले आप मेरे सिरपर हाथ रखें, तब में कह्ुँगी और तभीः 
पैर भी छोड़ूँगी। 
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निरंजनकी ओर देखकर कामाख्यानाथने कहा---बेठा, प्रह क्या 
बात है ! ह 
नि०---जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप स्व्रीकार करनेमें इतना 
क्यों डरते हैं ? हम छोग आपकी सन्‍्तान होकर क्या आपसे कोई 
अनुचित प्रतिज्ञा करांबेंगे ? 
का०--यह तो ठीक है, पर इसके लिए शपथकी क्या अवश्यकता 
है! जब में कह ही रहा हूँ कि जो कुछ तुम लोग मँँगोगे वहीं में दूँगा, 
तो क्‍या यह शपथके बराबर नहीं हुआ १ बतछाओ रमा, क्‍या चाहती 
हो ! कहता तो हूँ कि जो तुम मौँगोगी वही दूँगा। पैर छोड़ो, उठो। 
रमा--आप कात्यायनीको मेरे पास छा दौजिए। 
कामाख्यानाथ बिल्कुल स्तन्ध हो गए | फिर थोड़ी देर बाद बोले, 
-अभी तक तुम्हें उसी बातका ध्यान बना हुआ है । इसी लिए तुमने 
इतनी आफत मचा रखी है। मैंने तो कई बार ज्योतिरत्नजीकी द्लीसे 
अनुरोध किया कि आप लोग चलकर मेरें ही मकानमें रहें; छेकिन 
उन्होंने माना ही नहीं । अब तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि उन 
छोगोंको जबरदस्ती अपने घर छाना कितना अन्याय--- 
रमा--इसमें जबरदस्ती और अन्याय काहेका ? जो हमारी माँ होंगी, 
वह हमारे घरमें न रहेंगी तो और कहाँ रहेंगी ? 
का०--क्या कहा /---तुम्हारी क्‍या होंगी ! 
रमाने पिताके पेरोंमे और भी मुँह छिपाकर कहा--हमारी माँ 
होंगी । आप उन्हें हमारी मेँ बनाकर हमारे घरमें छा दौजिर | 
कामाख्यानाथ फिर कुछ देरतक स्तब्ध रहे । अन्त _निरंबबकी 
- ओर देखकर बोले---तुम छोगोने यह क्या षइयन्त्र रक्त है ! 


२०७ ... दसयाँ परिभ्छेद | 


नि०--षहयन्त्र तो कुछ सी नहीं है। हम छोग तो आपसे धम्म- 
संगत मिक्षा ही माँग रहे हैं । 

का०---माद्धम हुआ क़ि तुम भी इसमें शामिंल हो ! तुम्हें तो 
उचित था कि तुम पहलेसे ही रमाको रोक देते जिसमें वह मेरे सामेने 
ऐसी असंगत बात कहती ही नहीं । 


नि०---बाबूजी रमाका यह असंगत प्रछाप नहीं है | यह बिलकुछ 
धर्मसंगत बात कह रही है। यदि आप इसकी बात नहीं मानेंगे, तो 
अन्याय करेंगे | यदि हम लोग आपके लड़के बाले होकर आपको ऐसे 
आवश्यक कतैन्यके पालनके लिए बाध्य न करेंगे, तो हम छोगोंका ही 
बड़ा भारी अन्याय होगा | 

का०---अन्याय कैसा, क्‍या तुम छोग पागल हो गए हो 

नि०---अन्याय नहीं तो और क्या है ? उनके पिता हम लछोगोंके 
पिताको सम्प्रदान कर गए हैं । अब आप यदि उसके अनुसार उन्हें 
हमारी माँ बनाकर धरमें न छावेंगे, तो यह केवल अन्याय ही नहीं होगा 
बल्कि बड़ा भारी पाप भी होगा । 


का०--यह तुमसे किसने कहा ? कौन कहता है कि वे मुझे 
अपनी कन्या सम्प्रदान कर गए हैं ? में देखता हूँ कि कुछ लड़कियोंने 
मिलकर तुम्हारी भी बुद्धि श्रष्ट कर दी है। 

नि०--जी नहीं, यह बुद्धि भ्रष्ट होनेकी बात नहीं है। ज्योतिरत्न- 
जीकी सत्युके समय में भी वहीं उपस्थित था। रमाके मैंहसे आज वह 
बात सुनकर मुझे भी याद आ गया कि उनकी कन्याने जो कुछ स्थिर 
किग्रा है वह ढड़कपन नहीं है, .बल्कि बिलकुल ठीक और समझदा- 
रीकी बात है। पिताके दानसे ह्वी कन्याका विवाह होता है। 
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' का०--कक्‍्या इसीको दान कहते हैं! दान ऐसा ही होता है! वह 

तो केवल-.. ' 

नि०---जी नहीं, वे वास्तवर्मे अपनी कन्या सम्प्रदान कर गए हैं। 
 'क्रा०---तो क्‍या तुम छोग यह कहना चाहते हो कि बाल बुद्धि ही 
इतनी अश्नान्त होती है ! 

नि०--मैंने मान लिया कि वह अभी बालिका हैं, छेकिन फिर भी 
इस विषयमें उनकी बुद्धि अश्रान्त है। वह अपने पिताकी मनोगत 
इच्छा भली भाँति जानती हैं। और आप जैसी बालबुद्धि समझते हैं 
उनकी बैसी बालबुद्धि नहीं है। 

का०---उसमें चाहे कितनी ही अधिक बुद्धि क्‍यों न हो, पर फिर 
भी सन्रह अठारह वर्षकी बालिका और पचास वर्षके ढृद्ध पुरुषकी 
बुद्धिमें कुछ अन्तर होता ही है। लेकिन तुम लोग यह बात भी भूले 
जा रहे हो। 

नि०---आप पचास बरसके कब्र हो गए £ अभी पचास तक पहुँ- 
चनेमें आपको बहुत देर है। और इसी वयसमें ही वे सन्तानकी माँ 
हैं। जो हमारी माँ हैं, उन्हें आप हम लोगोके सामने बालिका: 
नहीं कह सकते। 

का०---निरंजन तुम छोगोंका यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ॥ 
उठे रमा, पेर छोड़ो । 

रमाने और भी अधिक जोरसे पैर पकड़ लिए और अपना मुँह 
उनमें अधिक छिपा लिया | निरंजन कहने लगा--आप ही जबरदस्ती 
ऐसे गुरुतर विषयमें अवहेला कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग आपको; 
ऐसी अवहेला नहीं करने देंगे। 
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का०---यह कैसी छड़कपनको बातें कर रहे हो | मैंने मान लिया 
कि ज्योतिरत्नजीकी यही इच्छा थी; छेकिन इससे मुझे क्‍या ? यदि के' 
भेरे अनजानमें और मेरी इच्छा न रहते हुए अपने मनमें ही कन्या 
सम्प्रदान कर गए हों, तो इससे मुझपर कोई धर्मसंगत उत्तरदायित्व 
नहीं आता। 

नि०---मरंते समय बृद्ध ब्राह्मण और कोई उपाय न देखकर 
अपनी कन्या सम्प्रदान कर गया है और आप उसे विवाह करके घरमें, 
नहीं ला रहे हैं, यह क्या कोई धर्मसंगत काम है? और वह ब्राह्मणकन्या 
आपको अपना स्वामी समझकर भी सदा कुमारी रहकर अनाधोंकी 
भाँति अपना जीवन व्यतीत करेगी--यदि हम छोग उसे अपने घरमें 
न लावेंगे तो क्या अपराधी न होंगे ?ः न तो हम छोग इतना बड़ा पाप 
करेंगे और न आपको करने देंगे। 

का०---तो क्या तुम लोग यही कहना चाहते हो कि इस दृद्घाव- 
स्थामें विवाह करना मेरे लिए बड़ा धमैसंगत काये होगा ? घमके अनु- 
सार तो इस समय मुझे वानप्रस्थ आश्रमर्मे जाना चाहिए और तुम छोग 
मैरी सन्‍्तान होकर जबरदस्ती मुझसे इतना बड़ा अधर्म कराना चाहते 
हो? रमामें अभी बहुत छड़कपन है, अभी तक उसे संसारकी 
किसी बातका कोई ज्ञान नहीं हुआ है। किसी बालककी बुद्धिसे 
निकली हुई कोई बात सुनकर बालक सहजमें ही उससे सहमत हो जाते 
हैं । लेकिन निरंजन, तुम्हें क्या हो गया है ? यद्यपि वयसमें तुम भी अभी 
बालक हो, तथापि विद्या बुद्धिमें तुम्हें कोई बालक नहीं कह सकता । 
क्या तुम भी मेरी ओरसे अथबत्रा अपनी ही ओरसे इस बातके गुरुत्व- 
पर विचार नहीं कर सकते हो £ तुम क्योंकर बिना समझे बूझे रमाकी 
होँमें हाँ मिला रहे हो ! 


१४ 
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नि०--आाबूजी, आपहीसे शिक्षा पाकर हम लछोग इतने बड़े हुए 
हैं। हम छोग आपके बाल बच्चे ठहरे | वयस या बुद्धिमें चाहे हम लोग 
बालक ही क्यों न हों; छेकिन फिर भी बचपनसे ही हम छोगोंको 
न्याय और अनन्‍्यायमें भेद करनेकी शिक्षा मिली है। यदि आप 
हम लोगोंके लिए यह अधर्मका काये करेंगे; तो हम लोग कभी 
ऐसा कार्य न करने देंगे। इसी लिए हम लोग इतना जोर दे 
रहे हैं और इतनी जिद कर रहे हैं। भला आप ही बतलाइए कि 
और भी कभी पहले हम छोगोने आपके साथ इस तरह बातें की हैं, 
आपके साथ इस तरह तर्क वितर्क किया है ? आज केबल--. 


इतना कहते कहते निरंजनकी आँखोंमें ऑसू आ गए और उसका 
गछा भर आया । कामाख्यानाथने धीरेसे कहा--नहीं, कभी नहीं | 

नि०--आज हम लोग केवर अधम होता हुआ देखकर ही 
आपसे इतनी बातें कह रहे हैं और उपदेश देनेकी तरह तर्क वितर्क 
कर रहे हैं। 


का०---भला तुम छोगोंकी बातोंको में कभी तके वितर्क समझ 
सकता हूँ! यह तो तुम लोगोंका अनुरोध मात्र है। लेकिन आजका 
तुम्हारा यह अनुरोध भी वैसा ही है, जैसा तुम छोग बहुत लड़कपनमें 
किया करते थे। 


नि०---खैर, आप ऐसा ही समझ लीजिए | लेकिन हम लोगोंको 
यह स्मरण नहीं आता कि आपने हमारे किसी अनुरोधकी रक्षा न की 
हो। आज भी आपको हम लोगोंका यह अनुरोध मानना ही पड़ेगा। 

का०--लेकिन निरंजन, जरा यह तो सोचो कि अब तुम पहलेकी 
तरह बच्चे नहीं हो । यदि तुम अपने इृद्ध पितासे इस प्रकारका पाप 


२११ दसयाँ परिच्छेद |: 


कराओगे, तो तुम्हें मी अवश्य पाप होगा । तुम यह तो जानते ही हो 
कि कहा है--“ पंचाशोदद्धे बने ब्जेतू।” 

नि०---लैकिन बाबूजी, यह तो बतलाइए कि कया आप दो चार 
दस बरस बाद भी रमाको और मुझे छोड़कर वन जा सकेंगे ! क्या हम 
लोग आपको जाने देंगे ? जब्र ऐसा हो नहीं सकता और आपको हम 
लोगोंके लिए गृहस्थाश्रममें ही रहना पड़ेगा, तो फिर हम छोग आपको 
ऐसा अधर्म क्‍यों करने देंगे ! शास्त्र चाहे जो कुछ कहता हो, पर हम 
लोग संसारी जीव ठहरे | हम छोगोंके लिए यह अधम ही है। 

रमा अबतक चुप थी। अब वह बोली---अब कह दीजिए कि जो 
कुछ हम लोग कहेंगे, वह आप करेंगे। 

कामार्यानाथ और भी अस्थिर होकर कन्याका सिर पकड़कर उसे 
उठाने छगे और कहने छगे---उठो रमा, उठो। 

रमा०--पहले कह दीजिए, तब उहूँगी । 

का०--निरंजन रमाको उठाओ। बस करो, बहुत हो गया। 

'नि०---मैं उसे उठाता तो हूँ, पर आपको यह काम अवश्य करना 
होगा । आप ही बतलाइए कि इसमें अधम किस बातका होगा £ क्‍या 
हम लोग अपना कोई खार्थ सिद्ध करनेके लिए यह काम करने जा रहे 
हैं / जिस प्रकारके अनेक काम आप सदा ही करते रहते हैं, उसी तर- 
हका काम इसे भी क्‍यों नहीं समझते ! एक महत्‌ पुरुषक्ली अन्तिम 
इच्छाका पालन करनेके लिए, एक सधवा बाह्मण कन्याका अन्याययुक्त 
कुमारीत और उसकी जन्म भरकी असहाय अब्रश्था दूर करनेके लिए 
'ही तो हम छोग यह काम करना चाहते हैं। आप वनमें जाकर इससे 
बढ़कर और कौनसा अच्छा काम करेंगे ? यहाँ रहकर आप जो कुछ 
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करते हैं, क्या उससे भी बड़ा और कोई काम संसारमें है? दया माया, 
दूसरोंका उपकार--- 

कामाख्यानाथने कोमल खरसे कहा--है निरंजन, इससे भी बड़ा 
और काम है। परमात्माने मनुष्यकी दया और परोपकार करनेकी शक्ति 
बहुत ही परिमित कर रखी है । अपने इस विशाल राज्यमें वही अकेला 
राजा है। जबतक उसकी दया न हो, तबतक कौन किसका अभाव 
दूर कर सकता है |--ये सब दृत्तियाँ देकर उस परमात्माने मनुष्यकी 
आत्माका केवल उत्कर्ष भर बढ़ा दिया है। लेकिन इसके सित्राय भी, 
इससे बढ़कर भी मनुष्यके लिए और कुछ है और वह है मनुष्यकी चरम 
और परम उत्कर्षता। 

नि०--हो सकता है, लेकिन हम लेगोंके लिए तो यहीं सबसे 
बड़ा धर्म है और जिस उत्करषकी बात आप सोच रहे हैं उसमें मला 
कौन बाघा दे सकता है? बह उत्कर्ष भी मनुष्य दया, धर्म आदि 
बृत्तियोंके साथ इस संसारमें ही प्राप्त करता है। इस संसारमें ये सब 
चीज़ें पास ही पास रहती हैं । इनमेंसे कोई बात किसी दूसरी बातके 
लिए बाधक नहीं होती, बल्कि परस्पर एक दूसरीको सहायक होती है । 
लेकिन ये सब बातें तो आपकी ही बतलाई हुईं हैं। आज छाचार 
होकर वही सब बातें में आपसे कह रहा हूँ ! 

पुत्रकी इस प्रकारकी संकोचपूर्ण बातें पुत्रवत्सल पितासे नहीं सही 
गई। वे ब्यस्त होकर बोले---निरंजन, आखिर छड़के ही तो बड़े होकर 
बाप होते हैं, लड़कोंका यह अधिकार है ! 

नि०---जी नहीं, आप ऐसी बातें न कहें | इसे आप हम छोगोंका 
केवल अनुरोध ही समझें | हम छोग जो कुछ कह रहे हैं, वह सब 
अनुरोध ही अनुरोध है। 
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का०--क्ष्यों निरंजन, तुम यह भी नहीं समझते कि इसमें कितनी 
लोकनिन्दा होगी ! 

नि०---लोकनिन्दा कभी अधर्मसे बढ़कर नहीं हो सकती । और 
फिर लोगोंमें सुयशा प्राप्त करनेका प्रयत्न करना भी तो एक खा ही 
है | हम लोगोंको वह स्वार्थबुद्धि छोड़कर ही यह कार करना होगा । 

का०--सुनो, में किसी उपयुक्त ब्राह्मण पात्रके साथ उसका 
विवाह करनेका प्रयत्न करता हूँ-- 

नि०---जी, आप यह कैसी बातें कह रहे हैं? वे हमारी मेँ हैं। 
क्या हम लोगोंके द्वारा कभी ऐसी चेश हो सकती है ! 

का०--तुम छोगोंको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा । तुम लोग 
चुकचाप बेठो | में सब प्रबन्ध कर ढूँगा। 

नि०---आप क्यों ब्यर्थ इतना कष्ट करेंगे ! वे और किसी घरमें 
क्यों जाने लगीं और फिर हम ही छोग उन्हें और कहीं क्यों जाने देंगे 
आप व्यथे उन्हें और अधिक दुखी मत कीजिएगा | भैने रमासे अच्छी 
तरह सुन लिया है कि हम लोगोंकी स्त्रगीया माताकी तरह ही उनमें 
भी धर्मज्ञान और स्रभावकी इढ़ता तथा प्रौढ़ता है। बस सौकी सीधी 
एक बात यह है कि उन्हें हम छोग अपने घरमें छात्रेंग | उठो रमा, 
पैर छोड़ो । हम लोग जैसा कहेंगे बाबूजी वैसा ही करेंगे, उसके विप- 
रीत कर ही नहीं सकते । यदि ये नहीं मानेंगे तो फिर हम छोग अपने 
प्राण-..- 

अब रमा अपने पिताके चरणोंकी घ्रूल अपने मस्तकपर छंगाकर उठ 
खड़ी हुई। कामाख्यानाथ चुपचाप बैठे रहे। रमा और निरंजन भी 
दोनों उनके समने बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे। उन्होंने देखा कि 
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पिताजीके मुँहसे बात ही नहीं निकलती है। रमाने कातर भावसे 
अपने भाईकी ओर देखा। ऐसा जान पड़ता था कि अपने पिताकी 
बह अवस्था देखकर उसे कष्ट हो रहा था। निरंजनने इशारेसे रमाको 
वहाँसे चले जानेके लिए कहा और पितासे कहा--अब आप आरामसे 
सो९| आपकी सनन्‍्तान होकर जब हम छोग खार्थबुद्धि छोड़ सकते 
हैं, तो क्या आप ध्मरक्षाके लिए थोड़ीसी लोकनिन्दा सहन नहीं कर 
सकते ऋ अवश्य कर सकते हैं। हम छोगोंके लिए इस काममें धम ही 
होगा, अधर्म नहीं हो सकता। अब आप निश्चिन्त होकर सोएँ | 
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का. घरका सब काम काज समाप्त करके अपने छोटेसे 
गनके कोनेमें वहीं बैठी थी, जहाँ पहले उसके पिताजी 

बैठा करते थे। उस समय सन्ध्या बीत चुकी थी और बहुत कुछ रात 
हो आई थी। सप्तमीकी अद्ध॑कुट चौँदनी धीरे धीरे खिसक रही थी 
और चन्द्रमा पश्चिमकी ओर ढल रहा था। जमींदारके यहाँकी आरती' 
बहुत देर पहले समाप्त हो चुकी थी। अब तक गाँवके रास्तेसे लोग 
विचित्र प्रकारके शब्द करते हुए दर्शन करके लौट रहे थे; पर अब 
उनकी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी। कात्यायनी भी चुपचाप बेठी 
हुई थी। उसके सिरके ऊपर काले आकाशर्मे असंख्य तारे शृंखछा- 
रहित भावसे इधर उधर फैले हुए थे। कहीं कहीं असंख्य अगण्य छोटे 
छोटे नक्षत्रपुश्ष उस विद्याल कृष्ण पटपर उपेक्षित भावसे एकत्र हो 
रहे थे और कहीं कहीं बड़े बड़े तारे बढ़े बड़े मणि-खंडोंके समान 
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चमक रहे थे। प्रथ्वीकी भाँति आकाशके राष्यमें भी वही विश्वें- 
खलता और वही विषमता देखनेमें आती थी। कात्यायनीको अपने 
पितासे माद्दयम हो चुका था कि इन ग्रह नक्षत्रेमिसे एक भी ऐसा नहीं 
है जो अपना नियम या मार्ग छोड़कर चलता हो; पर फिर भी उनमें 
इतनी विश्वृंखठता दिखाई देती थी। उनमेंसे अनेक तारोंकों वह पह- 
चानती थी और उनके उदय गति तथा अस्त आदिके सम्बन्धमें अनेक 
बातें जानती थी। परन्तु आज उसे उनमें कुछ भी श्रृंखठ्ा या नियम 
नहीं दिखाई देता था। आज बह नभोराज्यके इन छोटे बड़े तारोंका 
मिलान इस पृथ्वीके मनुष्योंके साथ कर रही थी। बे तारे भी मनुष्योंके 
ही समान जान पड़ते थे। उनमेंसे कोई छोटा था, तो कोई बड़ा। 
कोई सुख सौभाग्यकी ज्योतिसि झिलमिला रहा था और कोई इतना 
अधिक नगण्य और प्रियमाण जान पड़ता था कि छक्ष्यमें ही नहीं आता 
था। मनुष्योंके जन्म और मृत्युकी ही भाँति उनका उदय और अस्त 
होता है। लेकिन इसके उपरान्त क्या होता है? वे तारे तो फिर छोठ लौट 
कर आ जाया करते हैं| उनकी गति बहुत ही सुस्पष्ट है! छेकिन मनुष्यका 
जीवन: उसका उद्देश्य, उसकी गति या उसका परिणाम कुछ भी जाना 
नहीं जा सकता। क्‍या वह भी इस प्रह-नक्षत्रमय अक्षाण्डके साथ साथ 
सुसंगत भावसे एक निर्दिष्ट पथकी ओर ही जा रहा है ? वह किस ओर 
जा रहा है और उसका कौनसा मार्ग है ! इस गतिशीढ प्रकाण्ड जगत्‌का 
पर्यवेक्षण करके तो मनुष्यने उसके सम्बन्धमें बहुतसी बातें जान ली हैं; 
लेकिन इस क्षुद्रातिक्षुद्र मनुष्यके जन्म और मृत्यु, गति और स्थितिके 
सम्बन्धमें कया आज तक किसीको वैसा कुछ मादम हो सका है £ 
शाल्त्रोंमे जो कुछ कहा गया है वह तो मनुष्यके चिन्तारूपी समुद्रमें 
केबल एक द्वीपकी कल्पना करना है! क्‍या उससे कभी सब सन्देहोंका 
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निराकरण हो सकता है ? नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस समुद्रका 
कोई किनारा ही नहीं है और उससे मनुष्यके चित्तको कभी पूरा 
आश्वासन नहीं मिल सकता। 


साथ ही साथ उसे रमाकी बात भी याद आई। बह किशोर जीवन 
भी तो इसी समुद्रमें तैर रहा है; लेकिन उसने इसका किनारा केसे 
पा लिया £ और फिर वह तो बहुतसे प्राणियोंके दुःख और शोककमें 
सम्मिलित हो रही है, बहुतसी अनुभूतियोंमें अंश के रही है। लेकिन 
कावयायनीके लिए तो वह बात नहीं थी। वह स्वयं थी, उसकी माता 
थी और महेन्द्र था। उसके लिए तो बस यही तीन प्राणी थे। और 
रमाके मनमें न जाने ऐसे कितने आदमी हैं । काठ्यायनीका सम्बन्ध 
इन्हीं तीन आदमियोंके भविष्यसे है। और फिर तीन भी क्‍यों, माता 
अब कितने दिनकी मेहमान है? केवल स्तरयं कात्यायनी है और महेन्द्र 
है। केवल इन्हीं दोनों प्राणियोंके जीवनके विचारसे भी वह इस समु- 
द्रका कूल नहीं देख रही है। और रमाके सामने उसके द्वारपर न 
जाने कितने जीवोंका उत्ताल समुद्र लहरें मार रहा है। रमा सदा उन- 
मेंकी सैंकड़ों तरंगें अपनी गोदमें लेती है और अपने कैशोर जीवनकों 
सहलरों संघातोंसे पणे धारामे मिला देती है। वह अवश्य ही किसी कूछका 
सन्धान पाकर ही इस प्रकार शान्त, सहिष्णु और करुणपृर्ण मन्दाकि- 
नीकी तरह बही चली जाती है। रमाने उस दिन बहुत ठीक कहा था 
कि मनुष्यका स्नेह, प्रेम, दया, धर्म अथवा समाज इनमेंसे किसी न किसीके 
बन्धनमें पड़ना बहुत ही आवश्यक है। जो छोग किसी बन्धनमें नहीं 
पड़ते, उन लछोगोंका जीवन इसी तरह अशान्त समुद्रकी भाँति दिन 
रात संसारके तटपर टकरा टकराकर हाहाकार मचाता रहता है। 
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काद्यायनीने स्त्रय॑ अपने जीवनकों भी तो एक बन्धनमें बाँध रखा 
है। अपने जीवन-देवताकी इच्छाके साथ साथ उसने भी तो अपना 
जीवन उसी क्रैदमें डाल दिया है। तो फिर वह इतनी अशान्त और 
बेचैन क्यों रहती है? उसे किस बातकी इतनी चिन्ता है! छतयं॑ अपने 
जीवनमें तो उसके लिए कोई ऐसी बात थी ही नहीं, जिसके लिए उसे 
इतनी चिन्ता करनी पड़ती। 

सचमुच वह बात नहीं थी। लेकिन एक और जीवनकी अस्पष्ट 
छाया अनजानमें उंसके जीवनपर आ पड़ती है और वही रह रहकर मानो 
उसे मागैसे भटठका दिया करती है। वह सोचती है कि यदि महेन्द्रको मेरी 
मांता इतने दिनोंतक इस प्रकार उद्श्रान्त न करती, आज वह यदि भाईकी 
भाँति ही उसे एक नवीन संसारमें प्रविष्ट करा देती, तो क्या आज मेरा 
समय इसी तरह केवल मृत पिताकी स्मृति और उनके कठोर आदेश 
मात्रंके बलसे दबा हुआ बीतता £ कात्यायनीने अपनी इस अठराह वर्षेकी 
अवस्था तक तो महेन्द्रके सम्बन्धमें कोई चिन्ता नहीं की थी; किन्तु अब 
वैसा क्‍यों नहीं होता ? जब वह निश्चिन्त होकर किसी बातपर विचार 
करने बैठती है, तमी सहसा चौंक पड़ती है और उसे ऐसा जान पड़ता 
है कि वह अन्दर ही अन्दर किसी अथाह समुद्रमें बही जा रही है। उस 
समुद्रमें उसे उसी तरहकी ऊँची ऊँची तरंगें उठती हुई दिखाई देती हैं, 
उसी तरह जोरकी हवा चलनेका शब्द सुनाई देता है, उसी तरह भटके 
हुए लोगोंकी सी अशान्ति जान पड़ती है। यह सब क्यों होता है £ 
जब वह तत्त्वकी जिज्ञासा करनेके विचारसे उस समुद्रमें गोता छगाती 
'है, उस समय उसे वहाँ क्‍या दिखाई देता है ! 

जब कात्यायनीने अन्यमनस्क होकर सामनेकी ओर देखा, तो चन्द्र- 
माकी क्षीण चौंदनीमें महेन्द्र खड़ा हुआ दिखलाई दिया, जो टक 
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छगाए उसीके मैँहकी ओर देख रहा था। वह एक दमसे चोंक- उठी 
और बोली---महेन्द्र । 

महे०---हाँ, में हूँ । कात्यायनी क्‍या तुम डर गई ! 

का०---नहीं, डरी नहीं। मुझे पता नहीं छगा कि तुम कब आए, 
इसी लिए चौंक पड़ी थी। माँ तुम्हार आसरा देखती देखती अन्तर 
थककर सो गई हैं। तुम्हारा काम निपट गया ! 

महे०---हाँँ, आजका तो निपट गया। क्या तुम लोग मेरा आसरा 
देखती थीं ? मेरा तो न आना ही संभव था। 

का०---यह तो हम लोगोंको माछूम था। लेकिन फिर भी माँ 
समझती थीं कि शायद तुम आ जाओ, इसी लिए वह तुम्हारे वास्ते 
भोजन लेकर बहुत देर तक बैठी थीं। 

महे०---तो चलो, फिर परोस दो । इतना कहकर महेन्द्रने एक 
गहरी सॉस ले ली । 

कात्यायनीने उसकी ओर देखकर कहा---जरा ठहर जाओ। <ठंढे 
हो लो। तुम बहुत थंके हुए जान पड़ते हो । 

महे ०---नहीं, कोई ऐसी थकावट नहीं है। मैं सोचता था कि इधर 
बहुत दिनोंसे---बहुत दिनोंसे मँकि हाथका भोजन नहीं मिला। 

कात्यायनीने आँखें नीची कर लीं। महेन्द्रकी अन्तिम बात और 
उसका खर सुन कर उसकी आँखोंमें सहसा जल भर आया। छेकिन 
फिर भी उसे दबानेकी चे्ठ करते हुए उसने कहा--चलो, भोजन 
कर लो। 

महे ०---ठहरो, जरा सुस्ता ढूँ। 

इतना कद्कर महेन्द्र जमीनपर द्वी कात्यायनीसे थोड़ी दूरपर एक 
लकड़ीसे पीढ़ेपर पीठ टेककर जमीनपर ही बैठ गया। 
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कात्यायनीने कोमल खरसे कहा--जमीनपर क्यों बैठ गए ! पीढ़े- 
पर बैठो । 

महे०---रहने दो, यहीं मजेमें हूँ। आज कितने दिनोंपर मैं यहाँ: 
. आया हूँ ? क्यों कात्यायनी, चार महीने तो हो गए होंगे ! 

का०---हाँ, चार महीने क्‍यों नहीं हुए। तुम आजकल कहाँ रहते. 
हो! 

महे ०---सोदपुरमें | इतने दिनों तक निर्दिष्ट रूपसे कहीं एक जगह. 
नहीं रहता था; लेकिन अब वहाँ एक काम आ गया है, इसी लिए अब. 
में सोचता हूँ कि वहीं रहा करूँ:। 

का०--क्यों, काम तो तुम्हें बहुत दिनोंसे मिला हुआ है । 

महेन्द्रने कुछ हँसकर कहा---नहीं कात्यायनी, वह सब तो यों ही. 
व्यथंके काम थे | लेकिन अबकी मुझे सचमुच एक काम मिल गया है। 

का०---चलछो, अच्छा ही हुआ। तुम बैठो, में मॉकी जगा दूँ। 

मंहे ०--नहीं, दिन भरके उपवासके उपरान्त इस समय वह शिथिल 
होकर पड़ी हैं। उन्हें मत जगाओ। क्‍या आज तुम जमींदार बाबूके . 
यहाँ ठाकुरजीके दर्शन करने नहीं गई ? 

का०---संबेरे तो गई थी, पर मौके उपवासके कारण इस समय 
नहीं गई। 

मंहे ०---लेकिन मैंने तो तुम्हें सबेरे भी नहीं देखा था। खाली 
माँको देखा था। 

का०---वह प्रूजाकी समाप्ति तक वहाँ ठहरी थी,' पर में उनसे पहले 
ही चली आई थी। 

महे ०--क्यों, चली क्‍यों आई थीं ? क्‍या तुम यह समझती थी कि. 
वहाँसे तुम्हारे चले आनेकी ही जरूरत है ! 
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महेन्द्रका सहसा बदला हुआ और रूखा खर' सुनकर कात्यायनीको 
कुछ आश्चय हुआ। उसने कहा---जरूरत क्यों न थी? क्‍या घरमें 
कोई काम नहीं रहता ! लेकिन तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो १ 

महे ०---इसका एक कारण है। और में यह मी जानता हूँ कि यह 
जो तुमने कामका नाम लिया सो खाली बहाना था। 

कात्यायनीने कुछ ऋ्रुद्ध होकर कहा---मान लिया कि बहाना ही था, 
तो इससे क्‍या हुआ ? घर छोड़कर बाहर कहीं ज्यादा देर तक मेरा मन 
नहीं लगता । 

महे ०---लेकिन घनिष्ठता बढ़ानेमें तो तुमने आज तक कोई कमी 
नहीं की। पर अबकी बार में तुम्हारे भाव और व्यवहारमें बहुत अन्तर 
देख रहा हूँ। 

महेन्द्रके इस अकारण वाद-विवादपर कात्यायनीने कुछ और भी 
,बिगड़कर कहा--महेन्द्र, क्या तुम यह बात भूल गए कि उनके साथ 
इतनी घनिष्ठता बढ़नेका मूल कारण क्‍या है ! 

महे०---लेकिन वे यह तो कभी नहीं कह गए थे कि केवल इसी 
कारण तुम इतनी घनिष्ठता बढ़ा लेना | 

का०---तुम साफ साफ बतलछाओ कि तुम्हारे कहनेका मतरूब क्‍या 
है। केसी घनिष्ठता ओर कोन बढ़ाता है ? 

महे०---आज कामाख्याबाबूकी लड़की रमाने माँसे जो कुछ कहा 
है, धह तुमने सुना है ! 

का०---नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। 

कात्यायनी सहसा बहुत विचलित और अप्रस्तुत हो गई। उसने 
देखा कि महेन्द्र तीव्र ृष्टिसे मेरी ओर देख रहा है। कात्यायनीकी 
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आँखें आपसे आप नीची हो गंई। उसने कद्दा--माँने तो मुझसे कुछ 
भी नहीं कहा । ह 

महे०---बह चाहे कहें ओर चाहे न कहें, पर तुम्हारे भावते ही 
जान पड़ता है कि तुम उस विषयमें कुछ न कुछ अवश्य जानती हो । 

का०---मुझे साफ साफ वतलछाओ कि क्‍या बात है ! क्‍या मेरी बात- 
पर तुम्हें विश्वास नहीं होता ? 

महे०---हो सकता है कि तुम्हें वह बात न माद्ठम हो | अब तुम 
मेरी स्वामिनी होगी, मेरे प्रभुकी पत्नी होगी ! 

कात्यायनी पहले तो कुछ देर तक चुप रही, फिर रोषप्ूवेंक बोली--- 
जान पड़ता है कि तुम मुझसे हँसी करना चाहते हो ! 

महे०---मैं हँसी करता हूँ! मँसे प्छो कि में सच कहता हूँ 
या झूठ ! 

का०---चलो, मैं अभी पूछती हूँ। 

इतना कहकर कात्यायनी उठ खड़ी हुई | 

महेन्द्रने उसे बीचमें ही रोककर कहा--सुनो कात्यायनी, मेंने 
समझ लिया है। मेंने यह भी सुना है कि रमा बार बार मना कर रही थी 
कि तुमसे यह बात न कही जाय । लेकिन फिर भी क्या वे लोग बिना 
तुम्हारी स्वीकृतिके ही यह काम करना चाहते हैं ? आश्चर्य है ! 

का०--किसने कहा कि वे यह काम करना चाहते हैं? में इस 
बातपर कभी विश्वास नहीं कर सकती | 

महे ०---नहीं कात्यायनी, मैं जो कुछ कहता हूँ वह बिलकुछ सच 
है और उनकी लड़की और लड़का दोनों मिलकर इस बातका उद्योग 
कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही सोच सोचकर अवाकू हुआ जाता हूँ 
कि कामाख्याबाबू इतने बढ़े और वयस्क होकर भी--- 
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का०--महेन्द्र, तुम यह बात निश्चित समझ रक्‍्खो कि ऐसा कदापि 
- नहीं हो सकता । यह उनकी छड़कीका ही पागलपन है। 

महे ०---कालायनी तुम नाराज मत होना | कया मैं सचमुच कोई 
नहीं हूँ? मेंने मान लिया कि पिताजी कामाख्या बाबृपर ही तुम्हारा सब 
भार छोड़ गए हैं; लेकिन कया उन्हें मुझसे एक बात भी पूछनेकी जरू.- 
रत नहीं माद्धम हुई ? 

का०---तुम क्यों ब्यर्थ नाराज हो रहे हो ! मैं तो समझती हैँ कि 
बे इस विषयमें कुछ भी नहीं जानते ! में सब समझ गईं । यह सारा 
बखेड़ा रमाका ही--- 

महे०--कात्यायनी, तुम कैसी असम्भव बातें कह रही हो ? क्‍या 
“बिना पिताकी इच्छांके ही लड़के लड़कियाँ इस तरहकी बाते कह 
- सकते हैं ? 

का०---मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है कि वे छोग ऐसी बातें 
कह सकते हैं । मुझे तो पहलेसे ही इस बातका भय---इतना कहते 
कहते कात्यायनी सहसा रुक गई। 

महेन्द्रने उसकी ओर देखकर कहा---अच्छा तो यही बतलाओ कि 
इसका क्या कारण है ! तुम्हें पहले किस बातका मय हुआ था? क्यों 
उन लोगोंका इतना अधिक साहस बढ़ गया? तुम जानती हो, मुझे यह 
बात पूछनेका अधिकार है | तुम चाहे मानो या न मानों, चाहे कोई 
यह बात स्वीकार करे या न करे, पर धममतः मैं ही तुम्हार आमि- 
भावक--- 


का०---क्या यह भी कोई ऐसी बात है कि जब तुम कहोंगे तभी 
कोई मानेगा १ 
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महे०---तो फिर तुम्हीं बताओ कि किस अधिकारसे वे छोग ऐसी 
असंगत बातें कहते हैं ! 

का०-- महेन्द्र, तुम क्यों ब्यर्थ इतना नाराज हो रहे हो ! सुनो, मैं 
तुम्हें सब बातें बताती हूँ। जब तुम यहाँसे चले गए थे, तब 
कामाख्या बाबू मुझे एक दिन समझानेके लिए आए थे। यह तो तुम 
जानते ही हो कि वे मेरे ब्याहके लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहे थे। 
इसी छिए मुझे उनसे साफ साफ कह देना पड़ा कि मेर पिताजीकी 
आज्ञा है, में जन्मभर कुमारी ही रहूँगी। आपके ये सब प्रयत्न बिल- 
कुल व्यथ हैं। 

महे ०---बहुत ठीक । इसी लिए बे तुमसे खयं अपना वित्राह कर- 
नेके लिए इतने आतुर हो गए । शायद तुम्हारे कहनेका यही मतलब 
उन्होंने समझा ? 

का०--उन्होंने नहीं समझा | उस दिन उनकी लड़की पाौंछे खड़ी 
खड़ी सब बातें सुन रही थी। पर मुझे नहीं माछम था कि वह भी सब 
बातें सुन रही है। 

महे ०--लेकिन उनकी लड़कीने ही तुम्हारी इन बातोंका यह अथ 
कैसे लगाया, यह मेरी समझमें नहीं आता | तुम सब बातें साफ साफ 
नहीं कह रही हो | 

कादायनी चुप रही। थोड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहनेके 
उपरान्त महेन्द्रन कहा--सच कहनेमें आज तुम्हें इतना भय छग 
रहा है ! 

काद्यायनीने सिर ऊपर उठाया और महेन्द्रको ओर एकटक देखते 
हुए कहा---यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि सच कहलनेमें 
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मुझे कभी भय नहीं छगता। मयकी बात नहीं है; परन्तु सब बातें 
कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है। इसलिए कि सब बातें जाननेकी तुम्हारे 
लिए कोई आवश्यकता नहीं है । 

महे ०---इसी लिए न कि जिसके जाननेकी आवश्यकता थी उसे तुमने 
सब बातें बतला दी हैं। क्या सचमुच तुम्हें जमींदारकी घरवाली बननेका 
शौक हुआ है? यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर तुम मुझसे 
इतना छिपाती क्‍यों हो ! 

कातद्यायनीका क्रोध बहुत बढ़ गया और वह मुँह फेरकर कोठरीकी 
ओर चल दी। महेन्द्र झपटकर आगे बढ़ा और उसका मार्ग रोककर 
खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर बोछझा---काद्यायनी, तुम मुझे क्षमा 
करो | मैंने अन्यायपूर्वक तुम्हारा अपमान किया है, इसके लिए 
तुम मुझे क्षमा करो। में दिन भर यह भाव अपने मनमें दबाए हुए 
था। उनके सामने उनके नोकरकी भाँति रहनेके कारण मेरा मन बहुत 
विकृृत हो गया था, इसी लिए, मैंने तुमसे ऐसी लगती हुई बार्ते कह 
दीं। कात्यायनी, तुम नहीं जानती हो और न समझ ही सकती हो । 
तुम चाहे सच कहो ओर चाहे झूठ, लेकिन यह तो सोचो कि यह बात 
कितनी लगती हुई है ! 

काद्यायनी कुछ देर तक बिलकुछ चुप रही और तब बोली--- 
लेकिन आज तो मुझे यही जान पड़ता है कि यदि यह बात सच होती, 
तो तुम्होंर लिए अच्छा होता महेन्द्र । 

महे ०“---अच्छा होता ः तो क्‍या इसी छिए में पागर्लोकी तरह 
चारों ओर मारा मारा फिर रहा हूँ ? क्‍या इसी लिए---नहीं, कात्यायनी , 
तुम किसीकी मत होना। तुम इस समय जिस तरह हो, उसी तरह 
रहो । 


२२५ ग्यारहवों परिच्छेद । 


का०--महेन्द्र, तुम जानते हो कि जब शरीरमें किसी स्थानपर 
कोई दुष् धाव हो जाता है, तो उसके लिए अल्लन-पिक्रित्सा करनेकी 
आवश्यकता होती है। उसकी यही व्यत्रस्था है, नहीं तो अच्छे होनेकी 
आशा नहीं रहती | कष्ट होनेपर भी वह पीड़ा सहनेकी विशेष आव- 
श्यकता होती है। 

महे०--यह तो में जानता हूँ। पर तुम यह बात क्यों कह रही 
हो! में नहीं जानता कि तुम क्‍या करोगी ! अच्छा रहने दो कात्या- 
यनी, मुझे भय लगता है। 

का०---सुनो, उस दिन मैंने कामाख्याबाबूसे यही कहा था कि मेरा 
विवाह हो गया है। पिताजी मुझे सम्प्रदान कर गए हैं। अब मेरा 
दूसरा विवाह नहीं हो सकता। 

महे ०---इसका क्‍या मतलब ? बे किसे दान कर गए हैं? कहाँ 
तुम्हारा विवाह हुआ ! 

का०--महेन्द्र तुमने भी तो सुना था | मेरे भाग्यविधाता--मेरे 
जीत्रनदेवताने अन्तिम समय जो आज्ञा दी थी, बह तु््हें भी तो याद 
होगी ! अपनी कन्याको अन्तिम समय उन्होंने किसे समर्पित किया था £ 

कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त महेन्द्र सहसा बोढ उग--तो 
क्या उससे तुमने कामारूपा बाबुका मतठब समझा है! ओह, तब 
तो फिर और कुछ कहनेकी जगह ही बाकी नहीं रह गई --- 

का०--मैं चाहे जो कुछ समझा करूँ, पर यह तो तुम जानते ही 
हो कि उससे न तो उनकी कोई हानि ही है और न कोई छाभ ही। 

महे०--क्या उनपर तुम्हारा इतना ही अधिक विश्वास है: में 
समझता हूँ कि अबकी बार तुम्हारा वह विश्वास दूर हो जायगा। 
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यदि तुमने पिताजीकी उन बातोंका यही मतलब समझा हो और उन्हें 
भी वैसा ही समझती हो, तो फिर तुम्हें अधिक समय तक इस प्रकार 
नहीं रहना पड़ेगा। ओह ! मैं समझ गया, इसी लिए कामाख्या बाबूकी 
लड़की और लड़के अपने वृद्ध पिताका विवाह करनेके लिए इतने आतुर 
हो रहे हैं। यह सब उन्हीं लोगोंकी कारसाजी है। 

का०-- महेन्द्र, में तुम्हें मना किए देती हूँ, तुम आगे कभी उनके 
सम्बन्धमें मेरे सामने इस प्रकारकी बातें न करना। यह ठीक है कि मैं 
जन्मभर कुमारीका भाँति ही रहूँगी; पर साथ ही यह भी याद रखो कि 
उनके साथ मेरा विवाह हो गया है। 

महे ०---यदि यही बात है, तो फिर तुम क्यों कुमारी रहने लगीं ! 
और अब तो तुम यह भी देख लोगी कि वे ही तुम्हें कैसे इसी तरह 
रहने देते हैं) कात्यायनी, क्‍या तुमने एक बार भी यह सोचनेका 
प्रयत्न किया है कि तुम्हारी इस कोरी कल्पनाका कहाँ तक परिणाम हो 
सकता है ? हाय यह तुमने क्या कर डाला ! 

का०--महन्द्र , तुम क्यों इतने चंचल हो रहे हो? तुम देख लेना कि 
बे जिस तरह हैं उसी तरह रहेंगे और मैं भी जिस तरह हूँ उसी तरह 
रहूँगी । यह मेरी कोरी कल्पना नहीं है। यह बात तो तुम बहुत 
अच्छी तरह जानते हो कि पिताजीकी इच्छा मेरे लिए कितनी सत्य है। 
लेकिन कामाख्याबाबूको तुमने अभी अच्छी तरह नहीं पहचाना है । 
उनकी लड़की और लड़के चाहे जो कुछ कहें, पर क्‍या वे कभी इस 
अवस्था में मेरे जैसी लड़कीके साथ विवाह करके संसारमें हास्यास्पद हो 
सकते हैं ! कभी नहीं। 

महे०---कात्यायनी, तुम इस बातपर हँसो मत तुम्हारे जैसी 
रूड़की १ भला तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम किसी प्रकार अयोग्य हो ! 
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जरा देखती रहो कि उसी अयोग्य छड़कौके लिए वे इस अवस्थामें क्‍या 
क्या करते हैं ! 

कात्यायनी आँखें फाड़कर महेन्द्रकी ओर देखती हुई बोली----यदि 
यह बात हो गई, तो फिर समझ लेना चाहिए कि शिवजीका व्रत भी मंर 
हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी है कि यदि वह असम्भव बार 
भी सम्भव हो जाय, तो भी यह बात अच्छी तरह समझ रखना कि 
मेरा जो संकल्प है वह कभी टल नहीं सकता | कमसे कम मुझे तो 
तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो । 

महे ०---यदि यही बात थी, तो फिर तुमने क्यों इतना तूमार बाँधा ! 
मैं तुम्हें अपने मन कुमारी समझकर ही सुखी होता था। तुमने मेरा 
यह सुख भी मुझसे छीन लिया और अपनी अवस्थामें भी कोई परिवर्तन 
नहीं किया | कात्यायनी, यह तुमने क्या कर डाला | इससे तुम्हें क्या 
छाभ हुआ ! उल्टे एक आदमीको व्य्थ--- 

का०--महेन्द्र, मैंने जो कुछ किया है वह बहुत ही ठीक किया 
है| हम तीनों आदमियोंको यह बात जाननेकी आव्रश्यकृता थी । 

महे०--यदि तुम्हारे मनमें यही बात थी तो फिर इसका अन्तिम अंश 
भी कयें बाकी रख छोड़ती हो ? किसके विचारसे ? नहीं, नहीं, अब तुम 
किसीका विचार मत करो, किसीका मुँह मत देखो। इस प्रकार रहनेकी 
अपैक्षा तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अन्तःकरणते तुम जिस मार्ग- 
'पर गई हो, बाहरसे भी उसी मागैपर चलो | 

का०--महेन्द्र, मेरे लिए उसी मार्गते जाना ही उचित था। उससे 
मेरा भी भला होता और तुम्हारा मी भला होता | छेकिन केक अपने 
लामके विचारसे में उनका इतना बड़ा अपमान नहीं कर। लकी । मेरे 
आग्यमें जो कुछ बदा है, वह हुआ करे । 
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महेन्द्र कुछ देर तक टक लगाए कात्यायनीकी ओर देखता रहा 
और फिर क्षीण खरसे बोला--कात्यायनी, क्‍या तुम्हें उनका इतना 
अधिक ध्यान है कि तुम उनके लिए संसारकी और किसी बातका 
विचार नहीं कर सकतीं : 

का०--नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा विचार इसी बातका है कि 
कहीं मेरे लिए उन्हें अपने आसनसे नीचे न गिरना पड़े । 

महे०---तो क्‍या उनके प्रति इतनी भक्ति रखती हो, उनसे इतना 
प्रेम करती हो ! 

का०---वे देवता हैं और देवताका पतन कोई सहन नहीं कर 
सकता। 

महे०---तो फिर केवल पिताजीकी आज्ञाका ही क्यों नाम लेती 
हो ? यह भी क्यों नहीं कहतीं कि तुम उनसे प्रेम भी करती हो ? 

इतनेमें अन्दरसे माँने पुकारा--कात्यायनी | यह कौन बोल रहा 
है ! क्‍या महेन्द्र आया है ? 

कात्या ०--हाँ माँ | ( महेन्द्रसे ) बहुत रात हो गई, चलो भोजन 
कर लो। 

जब कात्यायनीको उसकी बातका कोई उत्तर न मिला, तब उसने 
सिर उठाकर देखा कि महेन्द्रका कहीं पता नहीं है। बह चुपचाप 
पत्थरकी मूरतकी तरह खड़ी हो रही, माताके बार बार पुकारनेपर भी: 
कोई उत्तर न दे सकी ॥ 

नं ः रे कं 

बहुत तड़के कामाख्यानाथ अपने बागमें हवा खानेके लिए टहल 

रहे थे। उससे पहले दिन अमावास्या थी और श्यामापूजनके कारण 
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उन्हें सोनेमें बहुत देर हो गई थी । सबेरा होनेमें थोड़ी ही देर थी, 
इसलिए वे केवल घंटे भर विश्राम करके ही बागमें टहलनेके लिए चले 
आए थे। वे सोचते थे कि थोड़ी देर तक यों ही टहलूकर तब गंगा- 
स्नान करने चलेंगे। न सोनेके कारण उनका शरीर कुछ क्लान्त हो 
रहा था और उसी क्छान्त शरीरमें शिशिरकी वायु लग रही थी । सामने 
वृक्षेके नीचे ओससे भींगी हुई निर्मुडीके पुंज धीरे धीरे एक सफेद 
आसन बिछा रहे थे। पूषे ओरका आकाश शान्त नदीके वक्षके समान 
जान पड़ रहा था। सब दौपक एक एक करके बुझे जा रहे थे। अन्ध- 
कारपूण आकाश मानों किसीकी पिंगल हास्य-छठटासे धीर धीरे उद्भासित हो 
रहा था। मन्दिरके ऑँगनमें यात्रावाले महिषासुरके वधके प्रसंगका कीर्तन 
कर रहे थे। बेला, तबछा और जोड़ी आदि बाजे बहुत जोर जोरसे 
बज रहे थे और कीर्तन करनेवाले बिहागका सुर अछाप रहे थे । जान 
पड़ता था कि उस समय कामाखझ्याबाबूका मन निस्तन्ध और शान्त 
प्रकृतिकी ही कामना कर रहा था। वाद्य और संगीतके उच्च नादसे 
प्रभातके स्तब्ध उद्यानको भी मधित होते देखकर उनकी मेंबें कुछ तन 
रही थीं। स्नान करनेके लिए जानेके विचारसे जब वे पीछे मुड़े, तब 
उन्होंने देखा कि मुँहपर थोड़ासा दूँघट काढ़े एक ज्ली उन्हींकी ओर 
बढ़ी चली आ रही है। 

कामाख्यानाथ विप्तित होकर उसकी ओर देखने लगे। वह ज्ली 
उनके कुछ और पास आकर रुक गई । उस समय प्रातःकालका प्रकाश 
कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा था। कामाखझ्यानाथने तीत्र दृष्टिसे देखकर पह- 
चान लिया कि वह ज्ली कात्यायनी है। 

जान पड़ता था कि कात्यायनी बहुत प्रयत्न करके ही धीरे धीरे 
आगे बढ़ रही है। अब वह रुक गई। उसने समझ लिया कि अन्न मैं 
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बहुत समीप आ गई हूँ। अब उसका पैर किसी तरह आगे बढ़ता हीं 
नेथा। 

प्रातःकालकी शान्त शोमाके सामने मन्दिरका वह कोलाहलू घुनकर 
कामाख्यानाथका मन पहलेसे ही कुछ अप्रसन्न था; तिस पर यह विल- 
क्षण और विपरीत व्यापार देखकर वे और भी विरक्त हो गए। साम- 
नेकी वह उज्ज्वलदशना बालिका उन्हें एक दुष्ट प्रहती जान पड़ने छगी। 
उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानों इसीके इृष्टिपातसे मेरे इतने 
दिनोंके शान्तिपूर्ण जीवनमें एक बड़ा भारी विष्रुव मच गया है। वे 
सोचने लगे कि इसके पिताने शायद इसी लिए इसका विवाह नहीं 
किया था। शायद उन्होंने पहलेसे ही अच्छी तरह समझ लिया था कि. 
जो कोई इसके पास आवेगा, या इसके मंगलकी कामना करेगा, उसीको 
इसके भाग्यके साथ मिलकर अशान्ति भोगनी पड़ेगी। इस लड़कीमें 
इतने ही अमोघ दुर्लक्षण हैं। 

इसी बीचमें कामाख्यानाथने अपना कर्तैब्य भी बहुत कुछ स्थिर कर 
लिया था। अपने पुत्र और कन्याका रँग ढँग देखकर धीरे धीरे वे 
समझ गए थे कि अब विवाह किए बिना मेरी और कोई गति नहीं है। 
लेकिन फिर भी जीवनके उस अद्भुत परिवर्तनको उनका मन पूर्ण रूपसे 
प्रहण नहीं कर रहा था। उन्होंने यही सोच रखा था कि किसी अज्ञात 
पापके प्रायश्चित्तके खवरूप मुझे यह एक दुरूद् ब्रतसा करना पड़ेगा। लेकिन 
इस बातके विचारसे उन्होंने अपने मनमें अधिक उथल पुथलू नहीं होने 
दी थी। वे सोचते थे कि जब जो कुछ सामने आकर उपस्थित होगा तब 
वह पूरी तरहसे भोगना ही पड़ेगा। किसी विषयके आकर उपस्थित 
होनेसे पहले ही अनेक प्रकारका ऊहापोह करना कामाख्यानाथकी प्रकू- 
तिके विरुद्ध था। लेकिन आज उषाके आलोकसे प्रकाशित इस मूचिने 
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सहसा उन्हें नवागत जीवनकी एक झछक दिखलाई दी । उन्होंने कुछ तीव्र 
खरसे पृूछा--क्या चाहती हो ! 

कामाख्यानाथने देखा कि मेरे इस प्रकार देखनेके कारण कात्यायनी 
एक फ़ूलवाले वृक्षकी डा पकड़कर मानो उसीमें समा जानेका प्रयत्न 
कर रही है। उन्होंने समझ लिया कि बालिका कुछ लज्जित हो गई है। 
तिस परसे मेरा यह तीत्र खर सुनकर वह और भी चौंक पड़ी है। कामा- 
छ्यानाथ भी कुछ लजित और कुछ दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि 
शायद यह भी यों ही बागमें घूमनेके लिए आई है । इसलिए कुछ 
अप्रस्तुत भावसे उन्होंने जल्दीसे पूछा--रमाको ढूँढ़ रही हो? बह शायद 
मन्दिरमें होगी। 

कामाख्यानाथ पीछेकी ओर मुड़कर दूसरी ओर जानेके लिए आगे 
बढ़ना चाहते थे कि उन्हें कोमल स्वरमें सुनाई पड़ा-“ जी, मैं आपके 
ही पास आई थी |”? 

कामाख्यानाथ फिर धृमकर खड़े हो गए और बोले---मेरे पास £ क्यों 

जब कामाख्यानाथने देखा कि कात्यायनी कुछ कहना तो चाहती है, 
पर कह नहीं सकती, तब थोड़ी देर बाद उन्होंने सवय॑ ही कहा---यदि 
तुम कुछ कहना चाहती हो और स्त्रथ॑ं न कह सकती हो, तो रमाके 
द्वारा कहछा दो । 

का०--रमासे कहनेसे कुछ फल न होगा । 

कामा०---तो फिर जो कुछ तुम्हें कहना हो वह जब्दीसे कह लो, 
क्योंकि मुझे अब गंगाल्वानके लिए जाना है। 

लेकिन जब कामासख्यानाथने देखा कि इतनेपर भी कात्यायनी कुछ 
कह नहीं रही है, तब उन्होंने कुछ हँसते हुए फिर कह्य--त॒म्हारे जैसी 
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बालिकाके लिए इस प्रकारकी लज्जा स्वाभाविक ही है। लेकिन जब कि 
तुम साधारण बालिकाओंकी तरह नहीं हो, तब तुम्हारे लिए तो इस 
प्रकार छज्जा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

कामाझियानाथकी ये बातें सुनकर कात्यायनी और भी ललित हुई 
और सिर न उठा सकी। प्रगल्म स्वभाववाली कात्यायनीकी इस असंगत 
समयकी यह छजा देखकर कामाख्यानाथने और कुछ विरक्त होकर एक 
* आर फिर उसकी ओर देखा और तब वहाँसे चढछना चाहा। इसपर 
कातद्यायनीने सिर उठाकर उनसे कहा--आप कृपाकर जरासा ठहर 
जाये, मुझे आपसे एक बात कहना है। 

कामा०--लेकिन तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो। सम्भव है, 
अभी यहाँ कोई आ जाय। 

काया ०---तो वह तो मेरे ही लिए लज्जाकी बात है और आप तो 
सदासे देखते आ रहे हैं कि में उस छज्जासे रहित हूँ। 

कामा ०--मान लिया कि तुम्हें इस बातकी छजा न हो, पर और 
किसीको तो हो सकती है ? खैर, इन सब बार्तोको जाने दो और यह 
बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती हो । 

कात्या ०---कदाचित्‌ आप यह बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि 
रमा मुझसे बहुत स्लेह करती है । 

कामा०--हाँ, जानता हूँ। 

कात्या०--मेंने सुना है कि उसी ख्लेहेके कारण वह आपसे एक 
बहुत ही अनुचित अनुरोध कर रही है। उसके इस लड़कपनके व्यव- 
हारसे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसी लिए मैं आपसे यह कहनेके 
लिए आई हूँ कि कहीं आप भी उसकी बातोंमें आकर उछटा न समझ 
जायें | 
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कात्यायनी ये सब बातें कुछ रुक रुक कर और धीरे धीरे कह रही 
थी और कामारुयानाथ चुपचाप खड़े हुए सुन रहे थे। जब उसकी 
बात समाप्त हो चुकी, तब वे बोले--रमाको इस प्रकार श्रममें डालनेके 
- लिए दोषी कौन है ! 

कात्या०--दोषी तो मैं ही हूँ, पर उस दिन में यह नहीं जानती 
थी कि वह भी घाटपर पीछे खड़ी है। 

कामा०--क्या रमाने उस दिन घाटपर ही सब बातें सुनी थीं ! 
तुम्हारे मुंहले और कभी उसके सामने ये सब बातें नहीं निकली थीं ! 


कात्यायनीने कुछ गम्भीर स्वरसे कहा---आप उसीसे पूछ छीजिएगा, 
और यह कहकर सिर नीचा कर ढिया । 


कामार्यानाथने समझ लिया कि कात्यायनीने यह बात बहुत ही 
दुःखित भावसे कही है, इसलिए उन्होंने सान्तवनाके स्वरमें कहा---ठीक 
है, लेकिन मुझे यह बात नहीं माद्धम थी, इसी लिए तुम्हारे प्रति मैंने 
कुछ अधिक अविचार किया है। 

कात्यायनीने बिना सिर उठाए कहा--नहीं, यह बात नहीं है। में 
रमासे कहती और चाहे न कहती, पर परिणाम दोनोंका एक ही था । 
पहले दिन जब मैंने वह बात सुनी थी, तब में समझती थी कि रमाका 
ऐसा असंगत अनुरोध आप कभी न मानेंगे; परन्तु आज मेंने सुना कि 
इस बातको और कई आदमी भी कह रहे हैं। में आपसे पूछती हूँ कि 
क्यों और कैसे ये सब बातें उठ रही हैं ? 

कामार्यानाथने बहुत ही कोमल भावसे उत्तर दिया---तुम्हींने ये 
सब बातें उठाई हैं। क्यों तुम और कहीं अपना ब्याह करनेके लिए 
तैयार नहीं होतीं ! 
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कात्या०---तो क्‍या यही इस बातका प्रमाण है कि में ही ये सब 
बातें-- 

इतना कहकर कात्यायनीने फिर सिर झुका लिया। 

कामा०---तुम्हार ही मुँहले निकली हुई बातोंसे यह प्रमाणित हो 
चुका है और रमाने वे सब बातें स्वयं अपने कारनोंसे सुनी हैं । 

कात्या०---मैंने तो यही कहा था कि मेरे पिताजीकी आज्ञा है कि में 
किसीके साथ ब्याह नहीं करूँगी । 


कामा०---पर साथ ही तुमने यह भी तो कहा था कि तुम्हारे पिता 
तुम्हें मुझकों ही सम्प्रदान कर गये हैं । 

कात्या०---पर क्‍या साथ ही मेने यह भी नहीं कहा था कि में 
सदा कुमारी ही रहूँगी ? मेरे पिताजीकी एक बुआ बूढ़ी होकर मर गई, 
पर उन्होंने विवाह नहीं किया | बस, में भी उन्हींकी तरह रहना 
चाहती हूँ । 

कामा०---यदि कोई तुम्हारे मनकी वह धारणा न जानता होता, 
तब तो दूसरी बात थी; परन्तु अब तो वह बात प्रकट हो गई है। 

कात्यायनी मारे क्षोमके अपने होंठ चबाने छगी । उसने रुँषे हुए 
खरसे कहा--क्या किसीके मनकी धारणाके आधारपर ही किसीपर 
कुछ जोर चछ सकता है ? क्‍या आप रमाकी लड़कपनकी बातोंमें आ 
जायेगे और उसीके अनुसार काम करेंगे ? 

कामारूयानाथ बहुत ही कठोर भावसे हँस पड़े और बोले----तुम रमाको 
लड़की समझती हो, पर क्या तुम कभी यह भी सोचती हो कि खय॑ तुम: 
उससे कितनी बड़ी हो * तुम्हारी इसी प्रवीण बुद्धिसि तो इस समय मुझे. 
अपना कर्तव्य समझना पड़ता है ! 
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अब कात्यायनी अपने आपको सँभाल नहीं सकी । कामाह्यानाथका 
हँसीमें छिपा हुआ यह रुक्ष व्यंग्य सुनकर वह थर थर कॉप उठी और 
घुटनोंके बल बैठ गई । उसकी आँखोंसे झर झर आँसुओंकी धारा बहने 
लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर और कामाखझ्यानाथके पैरोंकी ओर 
बढ़कर कहा--आप मुझे क्षमा करें। मैंने पहले यह नहीं समझा था 
कि यह बात यहाँतक बढ़ जायगी | 

कामाख्यानाथ कुछ विप्मित होकर पीछे हट गए और कात्यायनीके 
आँसुओंसे भरे हुए नेत्रोंकी ओर देखकर बोले--कात्यायनी ! यह तुम 
क्या कर रही हो? मैं तो अब तुम्हें दोषी नहीं समझता। यह तुम्हारे और 
मेरे दोनोंके भाग्यकी बात है, नहीं तो ऐसी बातें और क्योंकर हो सकती 
थीं | अच्छा अब तुम उठकर घर जाओ | जो कुछ हो गया है या हो 
रहा है, उसके लिए ब्यर्य दुखी मत हो | उठो, कोई देख छेगा। 

कात्यायनी उठकर खड़ी हो गई और आँसू पोंछकर देखने लगी ।, 
सामने मेघाच्छन्न पवेतके समान गम्भीर मूर्तिकी जगह प्रभातके प्रकाशमें 
कैलासकी रजत कान्ति शुत्र और उज्ज्वल आभासे प्रकाशमान हो रही 
है। वह समझ रही थी कि कामारुपानाथकी विरक्तिके पत्थरके स्तूपको 
हटाकर में प्रसन्नताकी एक घारा ले आई हूँ, इसलिए आनन्दकी एक 
सूक्ष्म किरण अतर्कित भावसे कात्यायनीके मनपर भी आ पड़ी थी। 
कामास्यानाथकी इश्सि दृष्टि मिकते ही काव्यायनीने आँखें नीची कर लीं ।. 
उसे भी ध्यान हुआ कि कहीं कोई देख न ले, इसलिए उसे भी न जाने 
कहाँसे कुछ लल्जाने आ घेरा । नीछे आकाश और शझुम्र मेघपर कहाँसे 
एक छाल प्रकाश आ पड़ा । 

उस ललित भावकों दबाते हुए काद्यायनीने कहा--जो कुछ हो 
गया है, उसके लिए तो मुझे कुछ भी दुःख नहीं है | ेकिन आगे जो 
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कुछ होनेवाला है वह यदि आप अब भी चाहें, तो रुक सकता है । आप 
कृपाकर यही करें, बस वही कहनेके लिए में इस समय यहाँ आई हूँ। 

कुछ देर तक स्तब्ध रहकर कामाख्यानाथने कह---भच्छा यह बात 
तो फिर होगी, लेकिन पहले मुझे एक बात बतढा दो। मेरे सम्बन्धमें 
इस घटनाका चाहे जो कुछ प्रभाव पड़ता हो, लेकिन जब तुम अपने 
मनमें यही विश्वास करके बैठी हो, तब तुम ये सब बातें सुनकर इतनी 
चंचल क्यों हो रही हो ! 

कात्यायनीने कोई उत्तर नहीं दिया । वह चुपचाप अपनी आँखोंके 
आँसू पोंछने लगी | कामाख्यानाथने उसकी ओर देखते हुए कहा--- 
लजञा, अपमान, अधरम और अकतन्य यह सब तो मेरे ही लिए हैं । 
लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तब तुम क्यों इतनी कातर 
हो रही हो ! 

कातद्या ०---लेकिन आखिर आप ही ये सब बातें किस लिए. सहन 
करेंगे ! जिस बातके लिए मेरी इतनी अधिक अनिच्छा है और आपके लिए 
इतनी छजा अपमान और अधर्म है, तो फिर आप वह काम क्यों करें ! 

कामा ०---पहले तुम मुझे यह बतलाओ कि यदि ब्याह करनेकी 
तुम्हारी बिलकुल ही इच्छा नहीं थी, तो फिर तुमने वह बात हम छोगोंको 
-बतलाई ही क्यों, वह धारणा अपने मनमें ही क्यों न रखी ! 

कात्या०--क्या मैंने खयं वह इच्छा की थी £ कया में कभी ऐसा 
असंगत साहस कर सकती थी £ मेरे लिए जो भगवान्‌ थे उन्हींकी यह 
इच्छा थी। और आपको भी वह बात कया मैंने सहजमें बतलाई थी! 
-आप ही सोचें कि उस समय आपने कितनी जिद की थी ! 

कामा०--हाँ मुझे याद है । लेकिन जब कि तुम यह समझती हो 
कि तुम्हारे विधाताने ही यह विधान किया है और वह विधान तुम 
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सिर-आँखोंपर भी लेती हो, तो फिर बाकीके कामके लिए ही तुम्हारी 
इतनी अधिक अनिच्छा क्‍यों है! जब मेरे विधाताके विधानसे वह बात 
मुझे माछम हो गई है, तब यदि वह काम न किया जायगा तो सम्भव है 
कि मुझको भी कुछ पाप हो | 

काद्या ०---जी नहीं, इसमें आपको कुछ भी पाप न होगा । मैंने 
जो आपको वह बात बतलाई थी, उसमें मेरा यह उद्देश्य कभी नहीं था।. 

कामा०---मैं समझ गया। मेरी और तुम्हारी अवस्थामें बहुत अन्तर 
है और इससे चारों ओर निन्दा भी होगी, इसलिए इस काममें तुम्हारी 
अनिच्छा होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस ब्यापारकों जड़से 
ही उखाड़ फेंकनेमें तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करतीं ? में कहता हूँ कि. 
उसमें तुम्हें भी कोई पाप न होगा । तुम्हारे पिताजी जो कुछ कह या 
कर गए हैं, वह उनकी इच्छाका जिकार मात्र था। मृत्युकाढके विकार 
और प्रलपके कारण ही बे तुम्हारे मनमें यह धारणा उत्पन्न कर गए. 
हैं। काद्यायनी, यदि तुम किसी और पात्रके साथ तित्राह कर लोगी, 
तो उसमें न तो तुम्हें ही कुछ पाप होगा और न मुझे ही । लेकिन 
यदि तुम अपने मनमें यह धारणा इढ़ रक्खोगी और जन्म भर इसी प्रकार 
कुमारी रहोगी, तो में भी संसारी ठहरा, मेरे लिए इसमें अधम होगा । 
मैं कोई योग्य पात्र दूँढकर--हैं, तुम चली कहाँ? ठहरो, मेरी बात 
सुन लो। 

कादयायनी बहुत देरसे खड़ी हुई थी | अब वह वहाँसे चलने लगी. 
और दढ़तापरवेक बोली--आपसे मुझे और कुछ नहीं कहना है | आपकी: 
जो इच्छा हो, वह आप करें और मेरी जो इच्छा होगी वह मैं करूँगी ॥ 

कामा०---अच्छी बात है। तो फिर तुम तैयार हो जाओ। में हीः 
तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। 
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काद्यायनी मुड़कर खड़ी हो गई ओर उत्तेजित खरमें बोली---यह 
भी कभी नहीं हो सकता। मैं आपकी लजजा और अपमानके भयसे मरी 
जा रही हूँ, इसी लिए आपको शायद एक और अधर्म करनेका सुयोग 
मिल गया है? लेकिन मुझसे दोनोंमेंसे एक भी बात न हो सकेगी । 


कामा०--लेकिन काद्यायनी, मैंने तो तुमसे कभी यह नहीं कहा 
कि तुम मेरी छजा और अपमानका भय करो। इस विषयमें भी तुम्हारी 
अनिच्छा देखकर ही मैंने यह प्रस्ताव किया था | 


कामा ०--लेकिन उस अनिच्छाका कारण जाननेका आपने कोई 
प्रयत्न नहीं किया, जो कुछ आपके मनमें आया वही आपने समझ 
लिया। आपने यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं समझी कि एक सामान्य 
लड़की क्‍या अपनी अवस्थामें परिवतेन करनेके लिए आप सरीखे बड़े 
आदमीका इस प्रकार अपमान करा सकती है ? यह क्या मेरे लिए भी 
लज्जाकी बात नहीं है ! 


कामाख्यानाथने कुछ अप्रस्तुत और बिनीत भावसे कहा--काव्या- 
यनी, तुम केवल मेरी लजा और अपमानका ही विचार करती हो | 
लेकिन तुम्हारी तरह मुझे भी इस बातकी चिन्ता होती है कि तुम्हारे 
जैसी बालिकाका जीवन सदाके लिए यों ही नष्ट न हो जाय। 

काद्या०--क्या यह इतनी ही बड़ी बात है जिसके सामने आपका 
मान अपमान सुयश सब तुच्छ है ? यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। 
एक साधारण बालिकाके जीवनका मूल्य ही क्या है | उसकी आवश्यकता 
ही क्‍या है और उसकी सफलता या विफलताका ही इतना विचार 
क्यों होता है ! क्‍या उसीके लिए आप यह सब करनेके लिए तैयार 
बुए हैं? आपने ही न अभी यह कहा था कि यह काम आपके 
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लिए भी अधघर्म और अकतंब्य है । तो फिर आप किस लिए यह 
अधर्म करेंगे ? एक तुच्छ बालिकाके जीवनके सफलताके लिए ? घिकार 
'है उस बालिकाको जो इस प्रकार अपना जीवन सफल करना चाहती 
हो! यदि आप इस विषयमें भूल करना भी चाहेंगे, तो में कभी वह 
भूल न होने दूँगी। 

कामाखझ्यानाथ स्तब्ध और निवोक्‌ होकर खड़े रहे। जब देखा 
कि काद्यायनी फिर जाना चाहती है, तब उन्होंने जड़ित स्वरसे 
कहा---तो क्‍या फिर यही स्थिर हुआ ? इसमें मेरे लिए कुछ भी अधर्म 
न होगा ? 

काद्या ०---बिलकुल नहीं। यदि और कुछ न हो, तो आप अपने 
मनमें यही समझ लीजिएगा कि पिताजी जिस प्रकार दान कर गए हैं, 
उसी प्रकार आपने ग्रहण भी कर लिया है । 

कामा०---कात्यायनी अब भी तुम अच्छी तरह सोच लो। जिसे 
तुम अपने मनमें अपना खामी समझोगी, उसे भी अपने मनमें तुम्हें 
अपनी ज्ली समझनेका--। 

कात्या०--इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है । वह ग्रहण कर- 
नेकी बात तो मैंने यों ही कह दी थी । आप मेरे विषयकी सब बार्ते 
अपने हृदयसे बिलकुल निकाल दें | इसमें मुझे कुछ भी दुःख न होगा। 

कामा०---कात्यायनी जरासा और ठहर जाओ । जरा मैं अच्छी 
तरह समझ ढूँ कि तुम जो कुछ कहती हो, उसका क्या अभिप्राय है। 
क्या इससे तुम्हारी कुछ भी हानि या लाभ नहीं है? क्या तुम संसारसे 
कुछ भी नहीं चाहती, क्या यह कभी सम्भव है ! 

कात्यायनी फिर मुड़कर खड़ी हो गई। ण्यें। ही उसने सिर उठाया, 
स्यों;ही कामास्यानाथने देखा कि मानो शरत्‌की प्रतिमापर नई घूप 
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पड़नेके कारण चारों ओर किरणें फैल रही हैं। साथ ही साथ कात्या- 
यनीने कुछ रुँचे हुए और रहस्यमय खरसे कहा--क्या इस बातपर 
आप किसी तरह विश्वास नहीं कर सकते ! 


कामाख्यानाथ कहना ही चाहते थे---“ नहीं ”, पर न जाने क्‍या 
सोचकर वे कुछ रुक गए और उन्होंने आँखें नीची कर ढीं। सच्छ जलवाली 
नदीके समान कात्यायनीके दोनों विशाल नयनोंमें भी प्रातःकालकी उस 
धूपकी आभा पड़ रही थी ओर देखनेवालेको मानों इशारेसे नदीके 
खच्छ सरल अभ्यन्तर तक पहुँचा रही थी। कात्यायनीने कुछ दुःखित 
भावसे कहा--तो फिर आप ही बतलाइए कि आपको किस तरह इस 
बातका विश्वास होगा कि मैंने ये सब बातें किसी विशेष उद्देश्य या 
अभिसन्धिसे नहीं कही थीं? और किस प्रकार यह विश्वास होगा कि 
अब भी मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह भी किसी बुरे उद्देश्यसे नहीं कह 
रही हूँ ! 

कामा०---कात्यायनी, यह तुम क्‍या कह रही हो ? तुमने तो मुझे 
एक अप्ूर्व और रहस्यमय छोकमें पहुँचा दिया था। अब तुम मुझे और 
किस मार्गपर ले जाना चाहती हो £ मुझे तो ये सब बातें असम्मव सी 
जान पड़ती हैं। तुम जो कुछ कह रही हो और कर रही हो, वह न 
तो कमी किसीने खुना और न कमी देखा। और फिर उसपर अविश्वास 
करनेका भी कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं तुम्हारी बातोंपर विश्वास 
करता हूँ और इसी लिए पूछता हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह समझा दो. 
कि क्या संसारमें यह भी कभी सम्भव है! 


कांत्या०---इसे आप इतना असम्भत्र क्‍यों समझ रहे हैं ? संसारमें इस 
प्रकारके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें बाहरी या ऊपरी कोई 
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सम्बन्ध नहीं होता। विशेषतः ज्रियोंके लिए तो यह असम्मब है ही 
नहीं | 

कामा ०--लेकिन क्या वे ल्लियाँ तुम्हारी ही भाँति खेच्छापर्वक यह 
काम कर सकती हैं? जिसके साथ मनसे ही सम्बन्ध रखना हो उसके 
अपयशके भयसे ही इस प्रकार बाहरसे सम्बन्ध त्याग सकती हों ऐसा 
तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। 

कामाख्यानाथकी इस बातका कात्यायनीने कोई उत्तर नहीं दिया, 
केबल झुककर उन्हें प्रणाम किया | ज्यों ही वह फिर सीधी खड़ी हुई, 
यों ही कामास्यानाथने कुछ वेगपूर्व॑क्ष कहा---कात्यायनी ! तुमने मुझे 
केवल बदनामी और अधमसे बचानेके लिए ही अपने जीवनको ऐसी 
अवस्थामें छा रखा है। इसके लिए में तुम्हारा बहुत ऋतज्ञ हूँ । नहीं, 
अब में भी इतना अधर्म नहीं कहूँगा | जब तुम इस प्रकार रहकर भी 
यह बात अपने मनमें रख सकती हो, तो क्‍या मेरे लिए भी यह बात 
सखीकार करना क्‍या कोई इतना बड़ा काम--+ छेकिन कात्यायनी, 
आखिर तुम्हारे माग्यमें क्या लिखा है? 

कात्या०--मैं जानती हूँ, में माग्यत्रती हूँ। 

कामा०---कात्यायनी | 

कात्यायनीने सिर उठाकर कामाख्यानाथकी और देखा | 

कामा०---क्या तुम मुझसे इस बातपर भी विश्वास करनेके लिए 
कहती हो ! 

कात्या०---जी हाँ। और साथ ही में आपको यह भी बतला देना 
चाहती हूँ कि इस प्रकार रहनेमें मुझ्ते जितना सुख होगा उतना और 
किसी प्रकार न हो सकता। आपको इस बातपर भी विश्वास करना 
होगा। 


ते 
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फिर उसी स्वच्छ नदीके समान नेत्रोंकी ओर देखते हुए कामाख्या- 
नाथने कहा--मेंने विश्वास कर लिया। 


कात्यायनीने फिर सिर झुकाया, मानो वह कृतार्थ और ऋृतज्ञ हो 
गई थी। इसके बाद वह वहाँसे चली गई। उसके चले जानेपर कामा- 
ख्यानाथ बहुत देरतक निश्चेष्ट खड़े रहे | थोड़ी देर बाद सहसा उनके 
मुँहसे आर्त स्वस्से निकछ पड़ा---“ माँ, दुर्गे | इस वयसमें तुमने यह 
क्या किया ?” 
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बेशक पूर्णिमा थी । चन्द्रमाकी झुश्र चौँदनी चारों ओर फैली 
हुई थी। गंगातटके देवमन्दिरकी सौम्य और मौन महिमाके 
पास ही छोटे पुष्प-उद्यानमें मानो माघवी देवी हाथमे एक पुष्प-पात्र 
लिए खड़ी थी। सबेरे और तीसरे पहर बहुतसे फ़ूछ तोड़े जा चुके थे। 
लेकिन फिर भी बेला, चमेली और गन्धराजकी नई नई कलियाँ बराबर 
चिटक रही थीं। उनकी सुगन्ध उस चौँदनीमें मिलकर मानो सौरमकी 
अशरीरी मूर्ति घारण करके वहीं स्थिर खड़ी थी। रमा भी फिरसे 
फूल तोड़ने ठगी थी | आज सन्ध्यासे ही उसके ठाकुरजी फ़ूलके 
हिंडोलेपप झूल रहे थे। लेकिन इस उपलक्षमें आज मन्दिरमें 
कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। फ़ूछके हिंडोलेपर बैठे हुए गोबिन्द- 
देवजीके दशेनोंके लिए जो प्रामवासी आए थे वे तुरन्त ही प्रसाद लेकर 
चले गए थे। इसका कारण केवल यही था कि आज मन्दिरमें फलाहार 
या दृतद्मगीत आदिकी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ रात भी हो गई थी। 
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सन्ध्याको ही प्रूण चन्द्रमा निकल आए थे और वे ऋमशः आकाशमें ऊपर 
चढ़नेकी चेष्टा कर रहें थे। अन्दर मन्दिरमें ठाकुरजीके आगेसे भोग हटा 
दिया गया था और शयन-आरतीका आयोजन हो रहा था | उसी अवसर 
पर अन्तिम पुष्पांजालि देनेके लिए रमा फिरसे फ़ूछ चुननेके लिए बागमें 
गई थी। कात्यायनी भी उसके साथ थी । रमाने कहा---इस समय 
इतने अधिक फूल होते हैं, इसी लिए ठाकुरजी भी फूछके हिंडोलेपर 
झुलाए जाते हैं। उन्हें भी तो फूल पहनने चाहिएँ | लेकिन दुःख तो इसी 
बातका है कि केवल एक रातके लिए ही फ़ूछोंके हिंडोलेकी व्यवस्था क्यों 
की गई है! आज पूर्णिमा है। लेकिन अमावास्याकी रातकों भी तो इतने 
ही फूल कूछते हैं ! चेत वैसाख भर क्यों नहीं इसी प्रकार 'ूछोंका 
हिंडोला होता 

रमाकी यह बात सुनकर कात्यायनी केबल हँसकर रह गई | उसने 
कोई उत्तर नहीं दिया | कुछ देरतक सोचनेके उपरान्त रमासे आप ही 
अपने प्रश्नका उत्तर ढुँढ़कर अपना समाधान कर लिया। उसने कहा--- 
जान पड़ता है कि मनुष्यकी अल्प शक्तिके कारण ही यह व्यत्रस्था की 
गई है| यदि ऐसी व्यवस्था न हो, तो वे थक जायैँ। इस लिए यह 
व्यवस्था है कि जो रात सबसे सुन्दर है और जिस रातको सब॒ते अधिक 
फूछ खिलते हैं, उसी रातको ठाकुरजी फ़ूछोंके हिंडोडेपर बैठाए जाते हैं। 
लेकिन इसीलिए क्‍या चैत वैसाख भर किसी दिन या किसी रातृ॒झो उनके 
लिए झूलेकी कमी रहती है ? इन दोनों महीनोंके नाम भी बैते ही हैं । 
क्यों जी, क्‍या नाम हैं £ मुझे याद नहीं आते | 

कादायनीने कोमल खरमें उत्तर दिया--मधु और माघत्र | 

रमा--देखो दोनों ही नाम कैसे सुन्दर हैं! और किसी महीनेका तो 
इतना सुन्दर नाम नहीं है। नाम सुनते ही मनमें आता है क्रि--- 
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मन्दिरके नीचे ही क्षीण शरीरवाली जाह्॒वी प्रवाहित हो रही थी 
और उस पार बाद्से भरा हुआ रुम्बा चौड़ा मेदान था। कात्यायनी 
उसी मैदानकी ओर देख रही थी । अब उसने रमाकी ओर देखकर 
हँसते हुए कहा--रात बहुत हो गई । घर कब चलोगी ! 


रमा--बस ये सब फूल ठाकुरजीके बिछौनेपर रख दूँ और तव 
चलती हूँ | क्या ऐसी अच्छी जगह छोड़कर भी तुम घर चलनेके लिए 
कहती हो ? क्‍या तुम्हें हरदम कोनेमें छिपकर पड़े रहना ही अच्छा 
माद्धम होता है ? 


का०--भाई, सचमुच मुझे तो फ़ूस और पत्तोंसे ढकी हुई अपनी 
झोपड़ी ही सबसे ज्यादा अच्छी मादूम होती है । 


रमाने ठंढी साँस छोड़ते हुए कहा---तो क्‍या इसी लिए तुम और 
कहीं नहीं गई ? वहीं अपना जीवन बिता रही हो ! 


का०--क्यों यह क्‍या कोई कम सुखकी बात है ? यदि तुम्हें कोई 
किसी दूसरी जगह ले जाय तो ! 


रमा--मेरी बात दूसरी है। यहाँ तो मेरे सभी कोई हैं । पर तुम्हारा 
तुम्हारी मँकि सिवा और कोन है ? 


का०--मेरे भी सब हैं | क्‍यों जी, उस दिन तुम अपने भट्याके 
ब्याहकी बात कह रही थीं। उसका क्‍या हुआ ! 


रमा--भइया कहते हैं कि मैं अभी और साछ भर ब्याह नहीं 
करूँगा । बाबूजी भी किसी बातमें उनपर ज्यादा जोर नहीं डालते हैं, 
इसी लिए ब्याह नहीं हुआ | तुम तो अब हमारे घर आती ही नहीं, फिर 
तुम्हें इन सब बातोंका कैसे पता छगे। कल तुम हमारे यहाँ आओगी £ 
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का०--देखो, हो सका तो आऊँगी। में तुम्हारे घर जिसके पास 
जाती, उसे तो में नित्य ही अपने निकट पा छेती हूँ। इसी लिए फिर 
नहीं जाती ! तुम्हारे यहॉँकिं और सब आदमियोंका क्‍या हाल चाल है! 

रमाने मुस्कराते हुए मुंह नीचे कर लिया और कहा---जो सारे 
संसारका हाल है, वही उनका भी हाल है। सुख भी है और दु:ख भी । 
तुम्हें माद्म है, कन्हरका पैर अब बहुत कुछ ठीक हो चलछा है। वह 
दुबेलताके कारण ही लँगड़ाकर चलता था। उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, 
केवल पेशियाँ ही बहुत दुबे हो गई थीं। भइयाने उसके लिए औषध 
और पथ्य आदिकी व्यवस्था कर दी थी, इससे अब वह बहुत कुछ 
सीधी तरहसे चलने छगा है। 

का०--और भी तो न जाने कितने आदमी तुम्हारे पास आते जाते 
है। उनकी सुख और दुःखसे मिली हुई खबरोंमेंसे और कोई सुखकी 
खबर तो सुनाओ। 

रमा---सुखकी खबर ? बरुआकी बहूका लड़का बच गया। कन्ह- 
ईका पैर अच्छा हो गया और उसके मामाके गाँवमें जिसका घर जल 
गया था, उसके लिए नया घर बन गया। कछ वह अपने लड़के 
बालकों लेकर बहुत हँसती हुई हमारे यहाँ आई थी । 

कुछ देर तक सोचनेके उपरान्त रमाने फिर कहा--और सबसे 
अच्छी खबर यह है कि रामाकी बूढ़ी माँ मर गई। 

कात्यायनीने हँसते हुए पूछा---यह किसके लिए सबसे अच्छा हुआ, 
उसके लिए या तुम्हारे लिए ? 

रमा---उसके लिए अच्छा हुआ और इसीसे मेरे लिए भी अच्छा 
छुआ | 
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कात्यायनीने कुछ देर तक सोचकर गम्भीरतापू्वक कहा---तुम्हारी 
इस बातका भी कोई अर्थ मेरी समझमें नहीं आया | मनुष्यकों चाहे 
कितनी ही अधिक यन्त्रणा क्यों न हो, पर फिर भी कया सत्ताका छोप 
हो जानेसे बढ़कर और कोई हानि हो सकती है ? उसकी तो कल्पना 
और विचार भी भयानक है। 


रमा---भयानक नहीं है, बहुत सुन्दर है। यन्त्रणाओंसे पूण जीवनकी 
मुक्तिका यही तो एक माग है। उसके मर जाने पर जिन लोगोंने 
उसका मुँह देखा था वे लोग कहते थे कि कैसी सुन्दर शान्तिसे वह 
उस दिन सोई हुई थी। वह बहुत दिनोंसे उसी सुख और शान्तिकी 
कामना करती आ रही थी। 

का०--पर साथ ही तुम्हें इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि 
उसके उस यन्त्रणाज्ञानकी निवृत्तिक साथ ही साथ और सब प्रकारके 
ज्ञानोंकी भी सदाके लिए निवृत्ति हो गई। 

रमाने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--तुम ऐसी बात कैसे कहती हो ! 
क्या मनुष्य भी कोई यन्त्र है जिसके यदि कल पुरजे नष्ट हो जायँगे, तो 
फिर और कुछ बाकी ही न रहेगा 

कात्यायनीने अटल भावसे उत्तर दिया--आखिर संसारमें इस 
बातका कौनसा स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि मनुष्य एक यन्त्रके सित्रा 
और भी कुछ है ? 

रमाने आँखें फाइकर कातद्यायनीकी ओर देखते हुए कहा---यदि सच- 
मुच तुम्हारा यही बिख्वास है, तो फिर तुमने क्‍यों अपना जीवन इस 
प्रकारका बना रखा है? किसकी प्रीतिके लिए तुमने उसे इस प्रकार 
उत्सगे कर रखा है? उस दशामें तुम्हारे पिताजी भी तो एक यन्त्र मात्र 
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थे । सबकी तरह यथानियम सदाके लिए उनका भी अखिल नष्ट हो 
गया । तब फिर क्यों तुमने उसी यन्त्रकी बातका स्मरण करके इस 
प्रकार अपना खतनत्र अस्तित्व तक लुप्त कर दिया है ? 


कात्यायनीने पहले तो सिर झुका लिया और तब थोड़ी देर बाद 
उत्तर दिया---और यदि मैं यह कहूँ कि मेरा कोई खतन्त्र अस्तित्व ही 
नहीं है, तो ? मान लिया कि अब वे नहीं हैं, परन्तु उनके समस्त जीवनकी 
इच्छा तो केवल उन्हींकी सन्‍्तानमें बची हुई है। 

रमा--क्या तुम अपने मनमें यह बात समझ सकती हो कि अब्र 
उनका और कुछ भी अवशिष्ट नहीं है ? यदि यही बात हो तो मुझे 
कहना पड़ेगा कि तुम अपने पिताजी पर केवल भक्ति ही रखती थीं, 
उनसे प्रेम नहीं करती थीं । 

देखते देखते काद्यायनीकी आँखोंमें आँसू भर आए | यह देखकर 
रमाने दु:खित भावसे कहा--क्षमा करना। मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। 
पर क्‍या करूँ ? बात यह है कि तुम्हारे मनके इस प्रकारके विश्वास 
देखकर स्त्रय॑ मुझे भी बहुत कष्ट होता है, इसी लिए इस समय मैं 
अपने आपको सभाऊ नहीं सकी थी। 

काह्यायनीने रुँंपे हुए खवरसे कहा---इन बव्यथापूर्ण बातोंको छोड़ 
दो | लेकिन यह तो बतलाओ कि क्या हमारे प्रेम और वेदनाके विचा- 
रसे ही संसार अपने किसी सत्यको दबा रखता है ! 

रमा---तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इस संसारका कर्ता 
धोखेका एक बहुत बड़ा जाल बुनकर मनुष्यको यों ही नष्ट कर रहा 
है ? यदि यही बात हो, तब तो फिर संसारमें उससे बढ़कर निर्देय और 
भयानक और कोई हो ही नहीं सकता ! 
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का०---तुम्हीं जानो, तुम्हारे वे कौन हैं ! 

रमाने जोरसे कातद्यायनीको पकड़कर कहा--€ाँ यह कहो, क्‍यों नहीं 
कंहंतीं ? हम ही लोग जानते हैं कि वे हमारे कौन हैं | और तुम भी मेरे 
मुँंहकी ओर देखकर समझो, मरे अन्तरके स्पर्शले समझो कि वे कौन हैं ! वे 
हम लोगेकि दयामय स्नेहमय और परम सुन्दर हैं । जिन्होंने हम लोगोंको 
इतना सब कुछ दिया है, वे अन्तमें हम लोगोंको कभी धोखा नहीं दे 

सकते। वे कभी इतने निर्देय और इतने भयानक नहीं हो सकते। 

. आज यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी पड़ेगी | समझ लो, खूब 
अच्छी तरह समझ छो। वे इसी योग्य हैं कि उनके साथ प्रेम किया 
जाय और उनपर निर्भर रह जाय । वे कभी असुन्दर नहीं हो सकते । 

धीरे धीरे रमाका स्वर निस्तब्ध हो गया। केवल उसके वेगवान 
वक्षेके उत्थान और पतनका शब्द और विगलित शरीर कात्यायनी अपने 
वक्ष और शरीरपर अनुभव करने लगी। भाव ही भावका उद्बोघक हुआ 
करता है। कात्यायनी कुछ देरतक स्तब्ध भावसे रमाकी उस भावमयी 
मूत्तिका स्पश करती रही । अन्तमें उसने रुँधे हुए खवस्से कहा--रमा, 
आज तुम्हारे स्परीके कारण इस बातपर भी कुछ कुछ विश्वास करनेकी 
इच्छा होती है। 

परम विस्मयके आभाससे कातह्यायनीकी आँखोंके ऑसू सहसा सूख 
गए । रमाने उसकी ओर देखते हुए कोमल खरसे कहा---केवल मेरे 
ही स्पशके कारण ? कया संसारमें और कभी किसी बातके कारण तुम्होरे 
मनमें यह बात नहीं आई ? सचमुच क्या तुमने कभी आज तक किसीके 
साथ प्रेम नहीं किया ? 

का०---सम्भव है, ऐसा ही हो । पिताजीने मुझे जो कुछ सिखाया 
है, जान पड़ता है कि उसका नाम प्रेम नहीं है। 
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- रमा--तो फिर उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हें और क्या सिखाया था? 

का०--जो कुछ सिखाया था वह तो तुम देख ही रही हो | लेकिन 
रमा, तुम्हें यह इतनी सस्पदा कहाँसे मिल गई, मैं तो तुम्हारी कल्पना 
भी नहीं कर सकती । 

रमा--यदि तुम मेरे बाबूजीको जानती होतीं, तो कभी ऐसी बात 
न कहती । 

काद्यायनी कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त सहसा हँस पड़ी 
और तुरन्त ही दूसरा प्रसंग छेड़कर बोली--अच्छा रमा, क्‍या तुम यह 
बतला सकती हो कि श्रद्धांके कारण की जानेबाली प्रजा और तुम्हारे इस 
प्रममें क्या अन्तर हैं और इन दोनोंमेंसे कौन बड़ा है ! 

रमा--मैं यह नहीं कह सकती कि इन दोनोंमेंसे कौन बड़ा है। 
लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जिसके प्रति श्रद्धा की जाती है वह 
बहुत ऊँचाईपर रहता है। उस तक न तो हम अपना सुख दुःख 
पहुँचा सकते हैं और न खयं उसके सुख दुःखके भागी हो सकते हैं। 
परन्तु प्रेममें परायोंका सा यह दूरत्व नहीं रह जाता | 

कातद्या ०--यह दूरत्व रहा करे ! यदि सुख और दुःखका भाग नहीं 
लिया या दिया गया, तो न सही | रमा | मेरी समझमें तो यही आता है 
कि प्रेमसे यह श्रद्धा ही बड़ी है। संसारमें तुम लोगोंके प्रेमकी कोई 
इतनी बहुत आवश्यकता नहीं है । 

रमा--यदि यही बात है तब तो मनुष्य सदा आधा ही रहेगा, 
कभी पूरा होगा ही नहीं। 

का०---तो यह भी अच्छा ही है । जिस पदार्थमें इतना उच्छृंखछ 
वेग, इतनी अन्यायपृूणं और अदम्य इच्छा है उसकी मुझे कोई आवश्य- 
कता नहीं है। 
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रमाने फिर आँखें फाइकर काद्यायनीकी और देखते हुए कहा--हैं ? 
यह. तुम क्‍या कह रही हो £ क्या प्रेम कोई अन्याय उच्छृंखल और 
अदम्य बेग है, आखिर इसका मतलब क्या है ! 

रमाके विस्मित मुखकी ओर देखते हुए कात्यायनीने कोमल स्वरसे 
कहा--रमा, शायद इसमें भी मेरी भूल है। तुमने प्रेमकी जो मूर्ति 
अंकित की है, वह मैंने देखी नहीं है | मेंने जो कुछ देखा है बह शायद 
आसक्ति और मोह हो । लेकिन तुम्हें जो कुछ मिला है बह जान पड़ता 
है कि कुछ और ही पदार्थ है। 


रमाके लिए और कोई प्रश्न करनेका समय न रह गया। मन्दिरमें 
आरती आरम्भ हो रही थी, जिसका शब्द सुनकर वह घबराई हुई उसी 
ओर चल पड़ी । काद्यायनी भी अपने घरकी ओर चल पड़ी | चलते 
चलते उसने रमासे कहा--मैं तुम्हारी मजदूरनीको साथ लेकर घर जा 
रही हूँ। बहुत रात हो गई है । माँ अकेली होंगी । मन्दिरमें तुम्हारे 
यहाँकी तो कई ख्रियाँ हैं और यह मजदूरनी भी अभी मुझे पहुँचाकर 
लौट आबेगी | 

रमा केवल “अच्छा” कहकर अदृश्य हो गई। कात्यायनी भी मजदूर- 
नीके साथ घरकी ओर चली | 

कात्यायनीको उसके घरके दरवाजे तक पहुँचाकर मजदूरनी लौट 
गई । आँगनमें चौंदनी छिटकी हुई थी। ष्यों ही उसने आँगनमें पैर 
रखा, त्यों ही देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है। उसने चकित 
होकर पृछा---कौन महेन्द्र ! तुम कब आए £! 

महे०---बहुत देर हुई। सन्ध्या होते ही में आ गया था। 

का०--माँ कहाँ हैं ! 
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बे अभी तक तो बातें कर रही थीं। अभी उठकर सोने गई हैं | महे- 
सने कहा--मैं भोजन कर चुका हूँ, मेरे लिए तुम चिन्ता न करना। 

कात्यायनी कुछ देर तक चुप रहकर बोली---अबकी तो बहुत 
दिनोंके बाद आए हो। प्रूजाके समय तीन चार दिन रहे थे। उसके 
बाद प्रायः सात महीनेपर आज आए हो। 

महेन्द्र ऊपर मुँह करके हँसा और तीक्ष्ण खरसे बोला---इधर सात 
महीनोंसे में तो रोज ही सोचा करता था कि आज मेरी बुछाहट आती 
होगी, आज मेरी बुलाहट आती होगी । लेकिन इतने दिनों तक मेरी 
कोई खोज खबर ही नहीं ली गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो, में 
ही चढँँ। क्‍या मुझे इतना भी जाननेका अधिकार नहीं है ? में यहीं 
देखनेके लिए चला आया हूँ कि और कितना अधिकार मेरा बाकी है--- 

का०--तुम्हें काहेकी बुछाहट नहीं गई और तुम्हें क्या जाननेका 
अधिकार नहीं है ? 

महे०---मैं यही जाननेके लिए आया था कि तुम्हारे ब्याहके समय 
मुझे बुलानेकी भी जरूरत होगी या नहीं । तुम चली क्यों जा रही 
हो £ क्या अब तुम मुझसे ज़रा बात भी नहीं कर सकतीं ! 

का०--महेन्द्र, धीरे धीरे तुम वैसा ही करनेके लिए छाचार कर 
रहे हो ! * 

महे ०--तुम्हीं बतलाओ कि क्या में कुछ झूठ कहता हूँ? आश्विन 
मासमें ही में सुन गया था कि शीघ्र ही हमारे मालिकका ब्याह होगा-- 
पचास बरसकी अवस्थामें अब वे खाली घरमें नहीं रहेंगे । 

का०---महेन्द्र, केवल तुम्हारं मनकी दुरवस्था देखकर ही में 
तुम्हारी इस बातका उत्तर दे रही हूँ! तुम जो कुछ कहना चाहो 
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वह कह लो और मेरे सम्बन्धर्मे जो कुछ सोंचना समझना चाहो वह 
सोच समझ लो; परन्तु जिनके हाथमें पिताजी तुम्हें सौंप गए हैं 
और जो हम छोगेंके झुमचिन्तक अभिभावक हैं, उनके सम्बन्ध तुम 
इस प्रकारकी धारणाकों अपने मनमें स्थान मत दो। इससे हम छोगोंका 
भत्ता नहीं होगा। हम लोगोंके लिए वे जो कुछ कर रहे हैं, उसे देखते 
हुए हम लोगोंको उन्हें देवताके तुल्य समझना चाहिए । 


महे०----व जरूर देवता हो सकते हैं। क्योंकि जिस अवस्थामें वे 
हैं, उस अवस्थामें देवता होना बहुत सहज है। खैर, इन सब बातोंकों 
जाने दो और मेरी असल बातका उत्तर दो। 


का०---जरा कुछ दिन ठहरो, तब आप ही देख लोगे। आखिर 
तुम्हारा यह भ्रम कितने दिनोंमें दूर होगा ? 


महे०--में तो नहीं समझता कि मेरा यह भ्रम कभी दूर होगा। 
मैंने यह बात अच्छी तरह समझ ली है कि तुम्हारे आपत्ति करनेके 
कारण ही यह विवाह रुक गया है। लेकिन तुम्हारा यह जोर कितने 
दिनों तक चलेगा ? अभी तो तुम्हारा सारा जीवन पड़ा है। तुम्हारी 
यह जिद कहाँ तक ठहेरेगी ? और विशषत: जिसके प्रति तुम इतनी 
भक्ति रखती हो, जिससे इतना प्रेम करती हो, उसके सामने तुम्हारी 
यह जिद कब तक चलेगी ! 

का०---अच्छी बात है, तो फिर यही होगा | और बात भी यही 
ठीक है। चाहे लछोगोंकी दृश्टिमिं अभी तक विवाह न हुआ हो; परन्तु 
तुम और मैं---हम सब तो जानते ही हैं कि मैं अदत्ता नहीं हूँ । उन्हें 
भी यह बात माद्ठम हो गई है। अब तो इस प्रकार रहना केवल अपनी 
इच्छाके ही कारण है। लेकिन महेन्द्र, तुम्हारे मनकी यह अवस्था देख- 
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कर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी समझमें नहीं आता कि तुम्हें क्‍या 
हो गया है| अब तो तुम्हें संसारमें किसीपर भी विश्वास नहीं रह गया 
है! पहले तो तुम ऐसे नहीं थे ! 


महे०---तुम्हींने मुझे ऐसा बना दिया है! अभी क्या है, इसके 
बाद आगे चलकर अभी और न जाने कया होगा! कात्यायनी, अभी 
तुम्हीं न कामार्याबाबूकी देवता बतला रही थीं | में भी यह मानता हूँ 
कि वे अवश्य देवता हैं। यदि बे इतने दिनों तक देवता न भी रहे हों, 
ते अब हो जायेंगे या हो गए हैं | तुम जानती हो कि मनुष्यकों देवता 
कौन बनाता है ? केवल अवस्था बनाती है | यदि बे तुम्हारे साथ विवाह 
न भी करें, तो भी उनके समान भाग्यवान्‌ और कौन है? तुम उन्हें 
देवता समझती हो, उनपर तुम्हारा इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा है, 
तुम उन्हें इतना चाहती हो | अवश्य ही वे तुम्हारी इस भक्तिकी बात 
भी जानते हैं । तो फिर तुम्हीं बतलाओ कि वे देवता क्‍यों न होंगे? 
ओर मैं दिनपर दिन तुम्हारी दृष्टिमं नीच, क्र और परश्रीकातर 
(ईर्षाड) होता जा रहा हूँ---भऔर अभी आगे चलकर और न जाने क्या 
क्या बनूँगा ! हो सकता है कि तुम्हें मेरा मुख देखनेमें भी घृणा होने 
लगे ! यह सब क्यों? कात्यायनी, शायद तुम्हें अब तक याद होगा कि 
किसी दिन शत्रु और मित्र सभी मेरी प्रशंसा किया करते थे | तुम भीं 
चाहे और कुछ न हो, पर मुझे श्रद्धाकी इृष्टिसे अवश्य देखती थीं। 
उस समय मेरे जीवनमें आशा थी आनन्द था--- इसी लिए में सब 
लछोगोंकी श्रद्धाका पात्र बन सका था। पर आज वह बात नहीं है, 
इसी लिए आज में मनुष्य कहलानेके योग्य भी नहीं रह गया। तुम 
जानती हो कि अवस्था ही मनुष्यकों पिशाच तक बना सकती है ? 
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का०--महेन्द्र, तुमपर कोई अश्रद्धा नहीं करता। मेरे तो तुम भाई 
- हो और मेरी मौँकी एक मात्र आशांके स्थल हो । भला, तुमपर में क्या 
कभी अश्रद्धा करूँगी ? पर तुम अन्यायके पथपर चल रहे हो। मुझे 
तुम जो चाही वह कह सकते हो; लेकिन जो तुम्हारे प्रतिपालक हें, 
उनके साथ जो तुम इस प्रकार विद्वेष कर रहे हो, यह क्या तुम अच्छा 
करते हो ! 

महे०-- पहले में देखता था कि अगर मैं तुमसे जरा सी कोई बात 
कहता था, तो तुम उसे सहन नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब तुम 
सब कुछ सहनेके लिए तैयार हो; किन्तु यदि कामाख्यानाथ बाबूके 
सम्बन्धमें कोई ऐसी वैसी बात कही जाय, तो तुम उसे सुनने या सह- 
नेके लिए तैयार नहीं हो । कात्यायनी, क्‍या यह तुम मेरे मलेके लिए 
ही सहन नहीं कर सकती हो ? यदि सममुच यही बात होती, तो 
तुम्हारी यह बात में सिर आँखोपर लेता । लेकिन वह बात तो है नहीं । 
वह तो तुम्दारे---खैर, इन सब बातोंकी जाने दो | लेकिन जब तुम 
हमारी मालकिन बनने लगोगी, तब मुझे कमसे कम खबर तो 
मिलेगी न ! 

का०--मिलेगी क्‍यों नहीं | देखो, उधर माँ बार बार पुकार रही 
हैं। सुन नहीं रहे हो क्या ः यह क्या, उधर कहाँ जा रहे हो ! मँकि 
पास जाओ। 

महे० --नहीं, मुझे बहुत तड़के ही यहाँसे जाना है| अब मैं ठहर 
नहीं सकता। 

का०--अच्छा तो ठहरो, मँको बुछाती हूँ | उनसे मिल रो, उन्हें 
प्रणाम कर वो । 
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चलते चलते महेन्द्रने विक्तत खरसे कहा---नहीं, अबकी बार जब 
आऊँगा तब । 

महेन्द्र चछा गया । माताके बार बार पुकारनेपर कात्यायनी दरदाजा 
बन्द करके अन्दर मेके पास गई। जाते ही माँने पृछा--महेन्द्र 
कहाँ है ! 

कात्यायनीने बड़े कष्टसे उत्तर दिया--मालिकके यहाँ गए हैं। 

कात्यायनीको मॉसे यह कहनेका साहस नहीं हुआ कि वह इस 
प्रकार एकाएक नाराज होकर चला गया है। उसने सोचा कि यदि में यह 
बात अभी मँँसे कह दूँगी, तो वे अभी रोते रोते कुरुक्षेत्रका दृश्य उप- 
स्थित कर देंगी। 

माताने ठंढी साँस छेते हुए कहा--रात भर भी मेरे पास न रहा ! 
अच्छा, जहाँ उसे अच्छा लगे, वहीं रहे | 

कात्यायनी चुपचाप माताके पास लेट गई और उसके सो जानेके 
थोड़ी देर बाद आप भी सो गई | जब रात समाप्त होनेको आई, तब 
मँने कात्यायनीकों जगाकर कहा--मुझे बड़ी सरदी लग रही है। कोई 
कपड़ा ओढ़ा दे । 

माताके मस्तकपर हाथ रखकर कात्यायनीने देखा कि बह बहुत 
गरम है। सहसा उसे प्रबरू ज्वर चढ़ आया धा। उसने उसे ऊपरसे 
कई कपड़े ओढ़ाए, लेकिन फिर भी उसकी कँपकँपी बन्द नहीं हुई । 
उसने ऊपरसे मॉँको अच्छी तरह दबा लिया और बाकी रात इसी 
प्रकार काटी । तड़के ही उसने महेन्द्रका पता छगानेके लिए एक 
आदमीको कामाख्यानाथ बाबूके यहाँ भेजा; पर माद्ठम हुआ कि वह 
अहुत तड़के ही देहातको रवाना हो गया है । 
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क्कुका प्रवाह अनन्त है। लेकिन महेन्द्रको मानो अब उसका 

भी अन्त मिल गया है और वह यही सोच सोचकर घबरा 

रहा है कि अब मैं कया करूँ? सोदपुरमें कोई काम नहीं है, इसालिए 
अब वहाँ उसका जी नहीं लगता। प्राय: साल भर होनेको आया, वह 
इसी गाँवमें है और कुछ विशिष्ट अवस्थाओंमें पड़कर उसने गाँवके 
प्रायः आधे आदमियोंको अपना शत्रु और मित्र बना लिया है। कदा- 
चित्‌ यहाँ यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि गाँवकी असहाय 
और दारिद्व प्रजा तो उसकी मित्र है और बाकी छोग उसके शत्रु हैं। 
उस शत्रुदलके प्रधान गाँवके प्रबल प्रतापी नायब साहब हैं। जहाँ 
इस प्रकार प्रधान और अप्रधानकी दलादढी हो, वहाँ दोनोंका 
संघर्ष भी नित्य सत्य और अनन्त होता है। क्‍यों कि बेचारे क्षुद्र प्राण . 
लोगेंके जीने और रहनेके लिए भी तो यही एक पृथ्वी निर्दिष्ट हुई है ! 
लेकिन विधिका भी कैसा अभिशाप है कि बलिप्ठोंके सामने उन दुर्बेल 
बेचारोंके अपराधोंका अन्त ही नहीं है। लेकिन फिर भी यह कर्मजाल 
महेन्द्रके उत्साहकोी बाँध रखनेमें समर्थ नहीं होता था। इससे उसके 
मनमें स्क्रूतति नहीं आती थी । प्रायः नित्य एक ही तरहका काम रहता 
था। जब वह सबलोंकी पिसाईसे दुर्बलकी रक्षा करनेके लिए जाता 
था, तब सबरोंके साथ उसका विरोध हो जाता था और उसके बाद 
गाँवके जो प्रधानतम नायब साहब थे, उनके साथ उस तिषयमें मतमेद 
होकर वितण्डा और वाद-विवाद होता था और तब अन्तमें उसमें कभी 
तो दुबंडोंकी जीत हो जाती थी और कभी हार। परन्तु यह सबर्ले 
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और दुर्बलोंका संघर्ष अनादि और अनन्त रूपसे बराबर चलता रहता था, 
उसका कभी अन्त नहीं होता था | इसी लिए महेन्द्र इस विवाद-ख्रोतमें 
अपने आपको डुबाए नहीं रख सकता था। बह जो कुछ कमे करता 
था, वह स्वयं उसकी दृष्टिमें ही अकर्म सा जैंचने लग गया था। लेकिन 
ज्यों ही महेन्द्र कहीं और जानेकी इच्छा करता था, त्यों ही दुर्बेछोंका 
दल इस प्रकार रोने चिह्लने रगता था कि महेन्द्रके लिए वहाँसे हिलना 
बहुत ही कठिन हो जाता था | लेकिन फिर भी उसका जाना आवश्यक 
और निश्चित हो गया था, क्योंकि इस प्रकार उसका काम नहीं चल 
सकता था। 

जबसे महेन्द्रने इस गाँवमें आकर दुर्नलोंका पक्ष लेना आरम्म किया 
है, तबसे दुर्बल प्रजाकी विपत्तियाँ और भी बढ़ गई हैं । महेन्द्र जो पक्ष 
प्रहण करता है, नायब दीवान बिना न्याय और अन्यायका विचार किए 
ही चट उसका विरुद्ध पक्ष अहण कर लेते हैं | महेन्द्र जो पक्ष लेता है 
उसकी प्रायः जीत हो जाती है; पर साथ ही उस पक्षके लोगोंपर 
नायब दीवानका क्रोध बहुत ही बढ़ जाता है और उनके सिर और भी 
ज्यादा आफते आने लगती हैं। उनकी विपत्तियोंका अन्त नहीं रह 
जाता । नायत्र दीवान पहले ऐसे नहीं थे । बहुत दिनोंसे उनके 
जमींदार और कर्मचारियोंका वहाँ बहुत अच्छा नाम था। बहुतसी 
गरीब प्रजा अब यह अच्छी तरह समझने लग गई थी कि महेन्द्रके 
साथ नायबका कोई भीतरी मनोमालिन्य है और महेन्द्रके रहनेके 
कारण ही वे बिगड़कर अन्याय करने लगे हैं । छेकिन इतना होनेपर 
भी वे लोग महेन्द्रको किसी प्रकार छोड़ नहीं सकते थे । बात यह थी 
कि आज तक उन छोगोंको कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं था, जो 
इस प्रकार जी छगाकर उनकी बातें खुनता और उनका पक्ष लेकर 

बृ है] 
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लड़ता । इससे पहले और भी बाद-विवाद हुए थे और उनमें कभी ते 
प्रमाणोंक बलपर उन लोगोंकी जीत हो जाती थी और कभी उसके 
अभावमें हार हो जाती थी; लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसा आदमी 
नहीं देखा था जो प्रमाणोंद्गी ओर बिलकुल ध्यान न देता हो और केवल 
मनुष्यत्वके नाते ही उनका पक्ष लेकर खड़ा हो जाता हो । 
सबसे बढ़कर आफत आईं थी मृत उमाकान्त वन्योपाध्यायकी छोड़ी 
हुईं सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी उनकी विधवा कन्या महामाया देंवीपर । 
उनकी जमींदारीके सँभालनेवाले उनके कर्मचारियोंकी विपत्तिका भी 
अन्त नहीं था। क्‍यों कि जो छोग बहुत दिनोंसे दखीलकार चले आति 
थे, उन्हें भी नायब दीवान कोई न कोई बहाना निकालकर बेदखल 
कर देते थे और उन छोगोंमें खलबली डाल देते थे। कहीं कोई 
बेदखल हो जाता था, तो कहीं किसीकों अपनी माल्युजारी खुद 
जमींदारंके यहाँ जाकर जमा करनी पड़ती थी और कभी कभी कोई 
 नायबके पक्ष्में मिठ्कर जमीनपर दखल भी कर छेता था। उन 
छोगोंके हलवाहों और दूसरे काम धन्धा करनेवार्लों पर भी यथेष्ट 
आपत्तियाँ आती थीं। वें छोग जिन जमीनोंपर बहुत दिनोंसे आबाद चले 
आते थे और जिनको वे सदासे जोतते बोते थे, उन जमीनोंके सम्ब- 
न्धमें भी जमींदारकोा कचहरीके छोग व्यथ ही एक न एक झगड़ा खड़ा 
कर दिया करते थे, उनके साथ मार पीट करा देते थे और अन्‍्तमें 
उन्हें पकड़ ले जाते थे और इसका कारण यह कहा जाता था कि 
इसकी जमीनके कब्ज्ेका और कोई दावा कर रहा है। उधर तैयार 
खेत खड़ेके खड़े रह जाते थे और इधर कचहरीमें मुकदमा लड़नेमें ही 
उनकी फसलका सारा समय बीत जाता था। उनकी गौओं और 
भैंसोंकी थानपरसे खोलकर कचहरौके आदमी कॉजी होसमें पहुँचा आते 
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थे और उनपर अभियोग यह लगाया जाता था कि ये चौपाए जमीं- 
दारके खेतोंमें घुस आते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। 

महेन्द्र अच्छी तरह समझता था कि इन सब आफतोंकी जड़ वही 
नायबका साद्वू गोपीनाथ है । जब महेन्द्रने देखा कि एक दूसरे जमीं- 
दारसे रिश्वत लेकर नायब दीवान अपनी अधीनस्थ प्रजापर इस प्रकार 
भत्याचार करता है, तब वह मारे ऋधके आगबबूला हो गया और 
तभीसे उसने उस विधवाकी यथासाध्य सहायता करना आरम्म कर 
दिया। जहाँ तक हो सका इन मामूली झगड़ोंके सिवा उसने अब तक 
उस विधवाकी कोई और बहुत बड़ी हानि नहीं होने दी थी। लेकिन 
इसके कारण महेन्द्रपप एक और आफत आ गई थी | महामाया देवीका 
पक्ष लेनेके कारण नायब दीवान और उनके दल्के छोग महेन्द्रकी 
बहुत हँसी उड़ाया करते थे। पहले महेन्द्रकी समझमें इसका कोई 
कारण न आता था; पर जब उसने सुना कि मेरे ही पक्षके और 
आश्रित लोग भी आपसमें मुझे महामाया देवीका भावी दामाद समझते 
हैं और यह आशा करते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं कि किसी समय में 
भी उन्हीं छोगोंके गॉँवका आदमी बनकर उनमें मिल जाऊँगा, तब उसकी 
समझमें आ गया कि नायब और उसके पक्षके छोग क्‍यों मेरी हँसी 
उड़ाते हैं। लेकिन यह बात जानकर खयं महेन्द्रको भी कुछ कुछ हँसी 
डी आई, इसके सित्रा उसके मन और कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ | 
पर साथ ही रह रहकर कर उसके मनमें यह आशंका अब॒इय हुई 
कि कहीं ऐसा न हो कि इस तरहको बातें सुन कर महामाया देवी 
अपने मनमें कुछ और बात सोचने छगें। नायबके साथ उसका दिन 
पर दिन जो विरोध बढ़ता जाता था, वह भी उसे अच्छा नहीं माद्म 
होता था। 
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महेन्द्र सोचता था कि जब में यहाँसे चला जाऊँगा, तब प्रजाके साथ 
भी व्यर्थ अत्याचार होना बन्द हो जायगा और यह बात भी अधिक नहीं 
बढ़ने पावेगी। लेकिन कठिनता तो यह थी कि प्रजा ही उसे नहीं जाने 
देती थी। साथ ही महेन्द्र यह भी समझता था कि यदि मैं यहाँसे चला 
गया, तो महामाया देवीपर इतनी अधिक आपत्तियाँ आवेंगी जिनकी 
कोई सीमा न रहेगी। यदि महेन्द्रने इन सब बातोंमें कामाख्यानाथका 
सहारा लिया होता और उन्हें तथा बड़े दीवानकों संब बातें बतला दी 
होतीं, तो ये सबबाते इतनी न बढ़ने पातीं। यद्यपि सब छोग जानते 
थे कि वह जर्मादारका अपना और घरकासा आदमी है; परन्तु फिर भी 
वह अपने मनुष्यत्व और निजी शक्तिके भरोसे ही अन्यायका प्रतिवाद 
किया करता था और उसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न होता, पर 
उसके लिए वह कभी जमींदारके पास फरियाद न ले जाता था। नायब 
दौवान पहले तो उससे डरकर ही चला करते थे; पर फिर धीरे धीरे वह भी 
उसके स्वभावसे भठी भाँति परिचित हो गए थे। सामने आनेपर 
महेन्द्रका असम्मान करनेका तो उन्हें साहस नहीं होता था; पर अन्दर 
ही अन्दर वे सदा ऐसी चेश्ा किया करते थे कि जिसमें महेन्द्र तंग होकर 
यहाँसे चछा जाय। 

यद्यपि महेन्द्र या उसके पक्षकी पीडित प्रजा कभी जमींदारके पास 
नायबकी शिकायत लेकर उसका विचार करानेके लिए नहीं गई थी, 
पर फिर भी नायब बीच बीचमें मुख्य दीवानसे कहा करता था कि 
महेन्द्रकी उत्तेजनासे इस गॉँबके प्रायः गरीब और कुछ अमीर आदमी 
भी समय समयपर जमींदारके विरुद्ध आचरण किया करते हैं। लेकिन 
उसकी ये सब शिकायतें सुनकर भी दीबानने अभी तक महेन्द्रंके विरुद्ध 
कोई कार्रवाई नहीं की थी, केवछ इसी कारण नायबको भी प्रकट रूपसे 
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महेन्द्रके विरुद्ध कोई कारवाई करनेका साहस नहीं होता था और साथ 
ही उसे मन ही मन कुछ भय भी होता था। यदि यह बात न होती, 
तो वह अब तक कभीका महेन्द्रको मजा चखा देता । 


जान पड़ता है कि किसी संकटमें पड़कर इधर कई दिनसे महामाया 
देवी महेन्द्रको रोज बुला भेजा करती हैं; परन्तु आजकल महेन्द्रका मन 
बहुत ही अस्थिर रहता है, वह किसी भी बातमें मन नहीं छगा सकता 
है, इस लिए महामाया देवीके आदमीसे वह रोज कह दिया करता है 
है कि तुम चलो, में आता हूँ, या आज नहीं, कल आऊँगा, आदि; 
पर फिर भी वह जाता नहीं था। आज जमींदारका एक आदमी काद्या- 
यनीका पत्र छेकर आया था, जिसमें उसकी माताकी बीमारीका हाल 
लिखा था और साथ ही उसे बहुत जल्दी बुलाया भी था। जिस समय 
वह उक्त पत्र पढ़ रहा था, ठीक उसी समय फिर महामाया देवीका 
आदमी उसे बुलानेके लिए आ पहुँचा और बोछा---आप जरासा कष्ट 
करके मेरे साथ चले चलें। मेँ| बहुत ही घबराई हुई हैं और हम लोगोंपर 
कोई बहुत भारी विपत्ति आनेकी आशंका हो रही है। 

महेन्द्रने कुछ विरक्तिपूर्ण स्तररमें उत्तर दिया---मुझे तो अब बिलकुछ 
समय नहीं है। मुझे इसी समय अपने घर जाना है । 


महामायाके करमचारीने कुछ घबराकर परूछा--क््या आप अपने घर 
जायँँगेः तब तो आपको वहाँ जरूर कुछ दिन छगेंगे। तो फिर 
बतलाइए कि हम लोग क्या करें ? 

इतना कहकर वह बृद्ध कर्मचारी मानो धोर चिन्ताके समुद्रमें डूब 
गया और इस प्रकार उसने हाथपर सिर रखा जिससे जान पड़ता था 
कि उसे कहीं कूछ किनारा ही नहीं दिखाई देता है । 
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उसकी यह दशा देखकर मरहेन्द्रने छाचार होकर पूछा--क्या जाजः 
कोई और नई आफत आई है या वही रोजका मामूली झगड़ा है? 

कम०---जी नहीं। एक बहुत संगीन मामछा आ पड़ा है। यह्दुँ 
मैं जापसे क्‍या कहूँ | माँने कहलाया है कि आपके सिवा और कोई 
इस विपत्तिसे उनका उद्धार नहीं कर सकता । आप कृपा करके जरासा 
खड़े खड़े-... 

महे०--खैर, चलिए चलता हूँ । लेकिन मैं समझता हूँ कि सिवा 
आप लोगोंकी बातें सुन छेनेके में और कुछ भी न कर सकूँगा। क्योंकि 
मुझें इसी समय मकान जाना है। 

कर्म ०--खैर, हम लोगेंके लिए इतना ही बहुत है। आपके परा- 
मरशीकी ही विशेष आवश्यकता है । 

महेन्द्र उठकर उस कमचारीके साथ चर पड़ा। थोड़ी देरमें 
दोनों महामाया देवीके मकानपर जा पहुँचे जहाँ उनकी प्रतीक्षा ही हो 
रही थी। वहाँ पहुँचकर महामाया देवीके कुछ कहनेसे पहले ही महेग्द्रने 
कहा---मुझे अभी मकान जाना है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हैं । 

महामाया देवीने बहुत विस्मित होकर महेन्द्रकी ओर देखते हुए 
प्रूछा---तुम्हारी मौँकी तबीयत खराब है £ तुम तो कहते थे कि तुम्हारी' 
माँ हैं ही नहीं। 

महेन्द्रने असहिष्णु भावसे सिर झुकाकर कहा--मेरी माँ मौजूद हैं। 

महा०--क्यों बेठा, क्या वह तुम्हारी गर्भधारिणी माँ हैं ? 

महे०----उससे बहुत क्ढ़कर । वही मेरी माँ हैं। 

महामाया देवीने महेन्द्रका अभिप्राय समझ लिया और कहा---क्याः 
उनके बहुत बीमार होनेकी खबर आई है! 
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महे०--जी हाँ, देखिए मेरे जाने पर शायद उनसे मेंट हो जाय । 
इतना कहते कहते महेन्द्रका गला भर आया और रारीर धीरे धीरे कुछ 
कॉपने लगा । यद्यपि काद्यायनीने अपने पत्रमें कोई ऐसी चिन्ताजनक 
बात नहीं लिखी थी; पर फिर भी न जाने क्यों महेन्द्र बहुत घबरा 
रहा था। 

महेन्द्रका यह भ्राथ देखकर महामाया भी बहुत चिन्तित हुईं और 
घबराकर बोली---तो फिर बेठा, तुम क्यों ब्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो ? 
जल्दी चले जाओ ॥ 

महे ० ---आपके कर्मचारीने कहा था कि आपपर कोई बहुत बड़ी 
विपत्ति आई है। 

महा०--हाँ आई तो है, पर में तुम्हारा समय व्यर्थ नष्ट नहीं 
करना चाहती। भगवान्‌ जो कुछ करेंगे, वह देखा जायगा | 

महेन्द्र बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चलनेके लिए तेयार हुआ | 
सहसा महामाया देबीने बीचमें बाधा देते हुए ब्यम्र खरसे कहा--ेठा, 
एक बात है। तुम्हारा मकान तो जमींदारके गाँतमें ही है न ? 

महे०--जी हाँ। 

महा ०---तो फिर तुम जरा उनके कानों तक यह बात क्यों नहीं 
पहुँचा देते कि उनकी प्रजापर दूसरे गाँवका जमींदार क्‍्यें इस तरह 
हुकूमत चलाता है ! 

महेन्द्रने कुछ सोचकर कहा---जब तक घरके भेदी विभीषणकी 
सहायता न मिले, तब तक कोई इस तरह हुकूमत नहीं चछा सकता। 


जान पड़ता है कि यहँँके नायब दीवान जरूर अन्दर ही अन्दर उससे 
मिले हुए हैं। 
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महा ०--यह तो साफ ही माद्ठम होता है। इसी लिए तो में 
कहती हूँ कि अगर तुम जरासा जर्मीदारसे--- 


परन्तु महेन्द्रके मुखका भाव कुछ अप्रसन्नतापूर्ण देखकर महामाया 
देवीका खर संकुचित हो गया | महेन्द्रने कहा---उस दरामें फिर उन्हें 
बहुतसी बातें बतलछानी पड़ेंगी। आप नौगौंवके जमींदारकी बहू हैं । 
आपके श्रशुरकुलकी मान मर्यादा इस जमींदारसे कुछ कम नहीं है । 
आप उसी वंशकी बहू हैं और उन्हीं लोगेंकि द्वारा इस प्रकार छाज्छित 
हो रही हैं। इसके लिए आप अपनी बराबरीताले जमींदारसे सहायताकी 
मिक्षा मोँगिंगी, यह क्या आपके लिए भारी छज्जाकी बात नहीं है ? 


महामाया देवीने कुछ संकुचित भावसे, कहा---जब मैंने अपने 
पिताके कुछमें आश्रय पाया है, तब मेरा वह अभिमान करना मिथ्या 
ही है। अब तो मैं इन्हींकी प्रजा हो रही हूँ। ऐसी दशामे इनसे सहा- 
यताकी मिक्षा मँँगनेमें लब्जा ही किस बातकी है ! और फिर बहुत दिनोंसि 
इनके सम्बन्धमें में जो अनेक बातें सुनती आई हूँ, उन्हें देखते हुए ऐसे 
सब्नन जमींदारसे यदि यह सब हाल कह दिया जाय, तो मेरी समझें 
तो कुछ भी अनुचित न होगा | 


महेन्द्रने इृढ़तापूवक उत्तर दिया---यदे आप उनके कानोंमें ये सब 
बातें किसी प्रकार पहुँचा सकें, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, 
लेकिन मुझे इस कामसे आप अलग ही रखें । में आपकी जो थोड़ी 
बहुत सहायता कर सका हूँ, वह उतनी ही कर सका हुँ जितनी मनुष्य 
स्वयं अपने बलपर विश्वास करके कर सकता है । सत्य, न्याय और 
सहृदयता ही मनुष्यके लिए सब कुछ है । इसके सिवा और जो कुछ 
है, वह खय॑ मनुष्यत्वका नहीं है बल्कि केवल शक्तिकी सद्यायतासे होता 


२६५ तेरहयों! परिच्छेद । 


है । उसके पौँछे कुछ तो पक्षपात और कुछ अन्यायपूर्ण बिचार छुआ 
करता है। मैं उस प्रकारकी शक्तिसे सहायता लेनेमें असमर्थ हूँ | यदि 
आप चाहें तो किसी औरके द्वारा जमींदारसे ये सब बातें कहछा सकती हैं। 


जिस उपकारी युवकने महामाया देवीकी इतनी बड़ी विपत्तिसे रक्षा 
की थी और अनेक प्रकारसे सहायता दी थी, गाँवके दुर्बल और पीड़ित 
व्यक्ति जिसे एक प्रकारसे देवताके समान समझते थे, उसीके मैंहसे 
जमींदारकी सहायताके प्रस्तावके सम्बन्ध इस प्रकारकी बाते सुनकर 
कमलाकी माता अत्यन्त कुण्ठित हो गई । उसने सोचा कि कहीं महेन्द्र 
हम लोगोंको अकृतज्ञ तो नहीं समझ रहा. है | इससे अच्छा ते यही है 
कि हम छोगोंपर कोई और विपत्ति ही आ जाय । उसने घबराकर 
कहा---अच्छा पहले तुम जाकर देख आओ कि तुम्हारी माँका क्‍या 
हाल है। वहाँसे आकर सुन लेना कि हमपर कैसी भारी विपत्ति आई है। 
उस समय तुम जो परामशी दोगे, में वही करूँगी। 


महे०---मैं तो समझता हूँ कि अब शायद में इस गाँवमें आ ही 
न सकूँगा | 

महामाया देवीके हृदयपर मानो ऐसा आधात हुआ जिसकी उसे कभी 
आशा नहीं थी | बह कुछ देर तक ठक छगाकर महेन्द्रकी ओर देखती 
रही और फिर क्षीण खरमें बोली--क्या अब तुम इस गाँवमें नहीं 
आओगे ? तब तो में समझ गई कि अब मेरी कमछाके बचनेकी कोई 
आशा नहीं है। 

महामाया देवीके मुखपर व्यथाका जो भाव झछक आया था, उसने 
महेन्द्रके हृदयपर भारी आधात किया । उसने सोचा कि इस ज्लरीकी 
विपत्तिके समय मैंने इसका कौनसा बड़ा उपकार किया है ? लेकिन 


विधाताका विधान-- २६६ 


आज महामायाका मुख देखकर महेन्द्रको माठ्म हो गया कि महामाया 
देवी और उसके घरके छोग मेरा कितना अधिक भरोसा करते हैं । 
साथ ही उस समय अपनी सन्‍्तानके अमंगछढ॒की चिन्ताके कारण महा- 
भाया दैवीको जो असीम वेदना हो रही थी, उसका आभास्र भी उसके 
मुखसे मिरू रहा था| उसके मुखके उस समयके भावकी तुलना वह 
अपनी माताके मुखके भावसे कर रहा था। उसने सोचा कि में अपनी 
चिन्ताको विशेष महत्त्व देकर एक और माताकों दूसरा आघात पहुँचा 
रहा हूँ ! उसने धीरे धीर अपने बिना जाने ही कह दिया--यंदि आप 
कहेंगी, आपको कोई विशेष आवश्यकता होगी, तो में फिर यहाँ आ 
सकता हूँ । 


महा ०---बेटा, में तुम्हारी इस बातका कया उत्तर दूँ और तुम्हें 
विशेष आवश्यकता क्‍या बतलाऊँ ? मैं तो पहले ही सब बातें तुमसे कह 
चुकी हैँ । अब तो वे छोग मरने मारने तककी तैयारी कर रहे हैं । 
तिस पर यदि ऐसे समयमें तुम छोठकर यहाँ न आए तब तो--लेकिन 
तुम स्वयं इस समय विपत्तिमें पड़े हुए हो । इस समय और बातें कह- 
कर में तुम्हारे मनमें कोई नई चिन्ता उत्पन्न नहीं करना चाहती | केबल 
इतना ही कह देती हूँ कि तुमने इतने दिनों तक हम लोगोंका यह जो 
उपकार किया है वह सब द्था ही किया है । अगर मेरी कमला ही मेरे 
हाथसे निकल गई, तो फिर ये सब घन-दौलत और नौकर-चाकर लेकर 
ही में क्या करूँगी ? 


महे०--माँ, आप चिन्ता न करें | में छोटकर अवश्य आऊूँगा। 


महा ०---तुम्हारा इतना कह देना ही हम छोगोंके लिए बहुत कुछ 
है। मैं केबल इसी भरोसे पर सब विपत्तियोंका सामना करती रहूँगी । 


रद लेरहवाँ रहवॉँ परिच्छेद। 


महेन्द्र प्रणाम करके चला गया । 
ना जे जा मेष 

महेन्द्र जो आशंका कर रहा था, वही बात सामने आई । उसी 
देखा कि माँको बिल्कुल होश हबास नहीं है । महेन्द्रका ऋ्षरशा और 
स्तब्ध भाव देखकर कात्यायनीने कोमल स्वरमें कहा--घबराओ मत । 
कविराजजी कह गए हैं कि अभी आशा है । कात्यायनीने यह बात 
महेन्द्रकों उपलक्ष्य करके अपने आपसे ही कही थी; परन्तु जिन्होंने 
इसे सुना, उनमेंसे किसीको भी इससे आश्वासन नहीं मिला । महेन्द्रने 
विक्ृत स्वस्से कहा--नहीं कात्यायनी, भय क्‍या है! यही न कि 
पृथ्वीके साथ मेरा कुछ भी सम्बन्ध न रह जायगा ! इसमें डर किस 
बातका ? यह तो पूरी पूरी मुक्ति है ! 

कात्यायनीने सिर झुका लिया । एक तो पहलेसे ही उसके मनमें 
वेदना भरी हुईं थी, तिस पर महेन्द्रके हृदयमेंका भरा हुआ अन्धकार 
धीरे धीरे उसका दम घोटने छगा । वह महेन्द्रसे तो कह रही थी 
कि तुम भय मत करो; परन्तु स्रय॑ उसे आश्वासन और अभय देनेवाला 
कौन था ? महेन्द्रकी तीत्र वेदनाकी उद्दाम मुक्तिके सामने उसकी अपनी 
निराश्रयताकी चिन्ता मानो संकुचित होने लगी थी । यद्यपि इन दो बाह्य 
संज्ञाहीन ब्यक्तियोंके साथ उसका समय कट रहा था; लेकिन उसके 
अन्तःकरणको बाहरसे कोई शक्ति नहीं मिख्ती थी और इसी लिए बह 
अब॒इय कतेब्य कर्मामें भी शिथिल होती जा रही थी । 

बाहरसे आवाज आई। कात्यायनीने समझा कि शायद रमा आ 
रही है। पर उसका अवसादयुक्त मस्तक और नेत्र ज्योंके त्यों रहे, 
आगन्तुकके उद्देश्यसे द्वाररी ओर नहीं मुड़े ! उसने सोचा कि रमा 
आ रही है तो आवे ! 
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इतनेमें किसीने पुकारा--कात्यायनी ! 

कात्यायंनीने चौंककर सिर उठाया और दरवाजेकी ओर देखा। 
सामने कामाख्यानाथ खड़े हुए थे । यह क्या | इनकी ऐसी अबस्था ! 

जब उन्हें कोई उत्तर न मिला, तब वे खय॑ ही कोठरीमें चले आए 
और रोगीके पास बैठ गए। महेन्द्र शोकसे विमृढ़ होकर माँके पास 
आधा पड़ा था। उसकी पीठपर हाथ रखकर कामाख्यनाथने कहां--- 
महेन्द्र | तुरन्त ही तीरके समान वेगसे महेन्द्र उठ बैठा । यद्यपि उसका 
वह भाव देखकर कामाख्यानाथ कुछ बिस्मित हुए; पर फिर भी उन्होंने 
सहज भावसे पूछा---कब आए £ 

महेन्द्रन कुछ सैंभलकर कोमल खरसे कहा---अभी कोई घेटा भर 
हुआ होगा । 

कामाख्यानाथने कादयायनीकी ओर देखकर कहा---निरंजन या रमाने 
मुझसे यह तो नहीं कहा कि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। 
मैंने यह भी सुना था कि कविराज कह गए हैं कि चिन्ता करनेका 
कोई कारण नहीं है । ये इस प्रकार संज्ञाशून्य कब्से हुई हैं £ 

का०--आज ही पिछली रातसे | 

कामा ०---वही चन्द्रनाथ कंविराज आए थे न £ 

कात्या०---नहीं, एक और कविराज आए थे। 

कामा ०--खैर, तुम छोग घबराओ नहीं | मैं अभी उन्हें बुलवाता हूँ। 

इतना कहकर कामार्यानाथ वहँसे उठकर चले गए। 

कात्यायनीने महेंन्द्रसे कहा--देखों वे आप उठकर गए हैं। तुम्हें 
ही जाना चाहिए था। उठो, जाओ | 

महेन्द्रने कात्यायनीकी ओर देखते हुए कहा--कात्यायनी, मेरा जो 
-कुछ कतव्य था वह सब समाप्त हो गया। जो थोड़ासा बाकी है, वह 


श्र, तेरहयों परिच्छेद । 


अब समाप्त हुआ जाता है ! अब तुम छोगोंका जो कुछ काम हो, वह 
तुम छोग करो। 

कात्यायनी विरक्त होकर कुछ कहना ही चाहती थी; पर महेन्द्रके 
मुँहक्ी ओर देख वह चुप हो ग६। इसके बाद उसका ध्यान खयं 
अपने ही अन्तरकी ओर गया | वह सोचने लगी कि क्या मैं इतनी 
देरसे यही चाह रही थी ? क्‍या इसी गम्भीर स्वर, उदार दृष्टि और 
निःशब्द सहानुभूतिके कारण ही मेरा अवसादमस्रस्त हृदय फिर इस प्रकार 
तेज होकर कतैव्यकी ओर प्रदत्त हुआ है? तीव्र अवसादका जो संक्रामक 
रोग अब तक मुझे इतना अधिक अवसन्न ओर निस्तेज किये डाछता 
था, उससे आज मुझे किसने मुक्ति दी? निराश्रयताकी भावी घोर 
आशंका क्षण भरमें न जाने कहाँ चली गई ओर दारुण शोकसे 
परण उसका मन भी कतैव्य करनेके लिए इढ़ हो गया । वह सोचने 
लगी कि क्या इसका कारण उनका आगमन ही है? पर साथ ही जब 
महेन्द्रके म्ृतवत्‌ और निश्चेष्ट मुखपर उसकी दृष्टि पड़ी, तब वह लजित 
होकर निस्तब्ध हो गई। 

लगातार कई दिनोंतक यथासाध्य चेष्टा करनेपर भी कविराज चन्द्र- 
नाथ कात्यायनीकी माताको मृत्युके मुखले न बचा सके। धीरे धीरे 
ब्राह्मणीका अन्तिम समय निकट आने लछगा। प्रीष्मके दोपहरकों अन्त- 
जैलीकी शण्यापर पड़ी हुईं मरणोन्मुख ब्राक्मणीका अन्तिम ज्ञान बुझनेसे 
पहलेवाली दौप-शिखाके समान थोड़ी देरके लिए कुछ प्रज्वलित हो 
उठा। यद्यपि उससे कुछ बोला नहीं गया, पर फिर भी वह बार बार 
कात्यायनीके मुखकी ओर देखने छगी। रोते हुए महेन्द्रकों उसने इशा- 
रेसे अपने पास बुलाया, अपने दोनों हाथोंसे उसकी आँखेंसि आँसू 
पोंछ दिये और इसके उपरान्त कामाख्यानाथकी ओर दृष्टि फेरी । 
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कामाख्यानाथने मानो ब्राह्मणीकी निर्वाक्‌ भाषा समझ ली और 
उसके कानके पास अपना मुँह छे जाकर वे बोले---आप अपने छड़के 
और लड़कीके लिए कोई चिन्ता न कीजिएगा | अब केवल अपने 
'इष्ठका चिन्तन कीजिए | 


परन्तु कामाख्यानाथकी इस बातसे माताकी वह चिन्ता दूर नहीं 
हुई। उसने महेन्द्रका हाथ पकड़कर अपने मस्तकपर छगाया और 
डैंगलीसे आकाशकी और संकेत किया | इसके उपरान्त कामाखझ्यानाथका 
हाथ पकड़कर उसपर महेन्द्रका हाथ रख दिया | 


कामाख्यानाथने  माताका अभिप्राय समझकर गम्भीर खरमें कहा--- 
में अपनी ओरसे कोई बात नहीं उठा ररूँगा । आगे भगवान मालिक हैं । 


अब मानो माता निश्चिन्त हुईं और थोड़ी देरके लिए उसने आँखें 
बन्द कर छीं। बगलमें खाटपर सिर रखे हुए कन्या भी बैठी थी। 
माताने एक बार जरासा सिर उठाकर उसे देखनेका प्रयत्न किया और 
उसके मस्तकपर हाथ रखकर अस्फकुट खरसे कहा--बेटी कांत्यायनी ! 


कात्यायनी पहले ही आपेसे बाहर हो रही थी। अब वह और भी 
अवशतापूर्वक आगे बढ़ी और उसने अपनी माताकी गोंदमें मुँह छिपा 
लिया | थोड़ी ही देर बाद सहसा उसे जान पड़ा कि मेरे मस्तकके पास 
होनेवाला हृदयका बहुत ही म्रदु स्पन्दन कभीका बन्द हो गया है ! 


२७१ चोद॒हवाँ परिच्छेद । 


चौदहवाँ परिच्छेद । 
<वनेज००० व +र- 
श्रः आदि क्रियाओंके समाप्त होनेके एक दो दिन बाद ही 
महेन्द्रने कात्यायनीसे कहा--मुझे जल्दी ही यहाँसे जाना 

डहोगा। 

कात्यायनीने कुछ दुखी और विस्मित होकर कहा--क्‍्या तुम अभी 
चले जाओगे ? क्‍या जमींदारने कहीं जानेंके लिए कहा है! 

महे ०---नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा है। में खयं ही जानेकी आव- 
श्यकता समझता हूँ । 

का०--अच्छी बात है, तो फिर जाओ; लेकिन जरा एक बार यह 
भी सोच लो कि अब मैं बिलकुल अकेली और असहाय रह गई हूँ। 

महेन्द्र कहना ही चाहता था कि तुम और असहाय हो गई; परन्तु 
कात्यायनीका म्छान मुख देखकर उसके मुँहले बह बात न निकली | 
कुछ देर तक ठहरकर उसने क्षीण स्वरसे कहा--यह ठीक है कि तुम 
अकेली हो गई हो; पर अब मेरे द्वारा तो इसका कोई प्रतीकार होनेकी 
आशा नहीं है । 

का०--क्‍्यों, आशा क्यों नहीं है ? क्‍या तुम एक स्त्री धरमें नहीं 
छा सकते जो मेरे पास रहा करे ? क्‍या तुम अपनी गृहस्थी नहीं बना 
सकते १ ; 
महे ०---इसी लिए तो भेंने मैँकोी इतना अधिक मानसिक कष्ट देकर 
संसारसे विदा कर दिया | जो बात में उनके लिए नहीं कर सका, वह 
अब तुम्हारे छिए कैसे कर सकता हूँ ! 
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का०--मैरी अवस्था उनसे भी अधिक खराब नहीं है क्या ? तुम 
मुझे इस तरह अकेली छोड़कर निश्चिन्त हो सकोगे ? 

महे०---तुम्हारे लिए मुझे किसी प्रकारकी चिन्ता करनेकी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है। पिताजीकी मृत्युके उपरान्त ही तुमने यह 
बात मुझे जतला दी थी, इसलिए आज नए सिरसे यह बात क्यों 
निकाल रही हो ? तुम मेरी कौन हो जिसके लिए अब में इतनी चिन्ता 
करूँगा ! 

कात्यायनीने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा--महेन्द्र, तुम 
मुझे क्षमा करो और माके नामपर आज तुम मुझे इतनी ही भिक्षा 
दो ! बताओ, क्या तुम मुझे यह भिक्षा न दे सकोगे ? 

महे०--कात्यायनी, क्‍या तुमने यह भी सोचा है कि जो कुछ तुम 
माँग रही हो, वह कितनी बड़ी चीज़ है? शायद तुमने नहीं सोचा है, 
इसी लिए तुम यह मांग रही हो ? नहीं तो कभी न माँगतीं। बत- 
लाओ, क्या तुमने कभी यह सोचा है ? 

महेन्द्रके अस्वाभाविक उज्ज्वल नेत्र और उत्तेजित भाव देखकर 
कात्यायनी मानो विमूढ़ हो गईं। उसने अनमने ढँगसे दूसरी ओर 
देखते हुए धीरेसे कहा--नहीं । 

महे०---तो फिर इस प्रकारका अनुरोध करनेका तुम्हें कोई अधि- 
कार नहीं है। 

कात्यायनीने महेंन्द्रके मुँहह्ी ओर देखते हुए मानों प्रबुद्ध होनेकी 
चेष्ट करते हुए कहा--क्या मुझे कोई आधिकार नहीं है! हम छोग 
जन्मसे एक ही मँकी गोदमें और एक बापके ख्लेहमें भाई बहनकी तरह 
पले हैं। आज न तो तुम्हारा ही कोई और है और न तुम्हें छोड़कर 
मेरा ही कोई है। में क्या तुम्हारी--- 
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' महे०---नहीं, कांत्यायनी,, अब॑ . तुम्हें वह अधिकार नहीं है,...यह 
बात॑ तुम अभी. अपने मुँहंसे ही कह रही हो । और मुझमें भी बार बार 
यह बात सुननेकी शक्ति नहीं है | में आज जा रहा हूँ । 

अब तक कात्यायनी 'हाथ जोड़े हुए थी। अब उसने दोनों हाथ 
अलग अछग 'कर लिये और वह केवल “ जाओ ”” कहकर चुप हो गई। 


कुछ देर बाद महेन्द्रने फिर कहा---तुम्हें अपने अकेले होनेकी 
इतनी चिन्ता क्यों है? जो तुम्हारे अभिभावक हैं, वे तुम्हें कमा अकेली 
न रहने देंगे। ह 

महेन्द्रकी यह बात. सुनकर कात्यायंनीने फिर सिर उठाया और कुछ 
अघीर भावसे कहा---क्या वे खाली मेरे ही अभिभावक हैं ? तुम्हारे 
नहीं हैं? अभी उसी दिंन न माँ तुम्हें उनके हाथमें सोंप गई हैं ? 


महेन्द्रने कुछ विक्ृत भावसे हँसते हुए कहा---इससे बहुत---बहुत 
दिन पहले मॉने मुझे जिसके हाथमें सॉपा था और वह भी अपनी 
इच्छासे, बहुत प्रसन्नतापूवंक और बड़े शौकसे सौंपा था, वे शायद नहीं 
जानती थीं कि उसके हाथसे लेकर किसी दूसरेके हाथमें सौंपनेकी 
उनमें शक्ति ही नहीं थी; पर खैर, इन बातोंको जाने दो; लेकिन 
अब में यह एक बिलकुल नई बात देख रहा हूँ कि यदि मेरे मुँहसे 
कभी जमींदारके सम्बन्धर्म एक राब्द भी निकल जाता है, तो तुम उसे 
सहन नहीं कर सकती हो । 
' का०--क्या कोई काम कभी बिना कारण भी हुआ करता है? 
अवश्य ही तुम्हारे उस शब्दमें भी कुछ दोष होता है। 

महे०---हाँ; क्‍यों नहीं | यह तो मैं मानता हूँ और सम्भत्र है 
कि आगे चलकर और भी अधिक मानना पड़े | काद्यायनी, केव७ मेरे 


१८ 
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विचारसे अब तुम क्यों इस प्रकार अफेली रहती द्वो ? बस अब देर मत 
करो--मुझे निश्चिन्त होकर जाने दो ! निश्चित्त कर दौ--अब 
और-.. 

का०--महेन्द्र, में तुमसे फिर कहती हूँ कि तुम मुझे मेरी मूखे- 
ताके लिए क्षमा कर दो ! में सच कहती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ भो 
चिन्ता नहीं है और मेरे सम्बन्धमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसके 
लिए तुम मेरी चिन्ता करो ! पर जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ, वह 
प्रत्येक बहन अपने भाईसे कहा करती है । बस में केत्र७ उतना ही 
कहती हुँ---उससे अधिक नहीं । 

महेन्द्रने ज्वालामय हँसी हँसते हुए कहा--मैं समझता हूँ | यह 
मत समझो कि में तुम्हारा यह कौशल नहीं समझता। 

का०--क्या कहा, कौराल ? 

महे ०---कौशल नहीं तो और क्या है? लेकिन तुम घबराओ नहीं | 
चाहे तुम लज्नाके कारण कुछ भी न कर सको; परन्तु तुम्हारे अभि- 
भावक अपनी सब लोकलछजा और धर्मका ढोंग छोड़नेका बहुत अच्छा 
अवसर पा जायेगे । मल वे तुम्हें किस प्रकार ऐसी अकेली और अस- 
हाय अवस्थामें रहने देंगे ? 

महेन्द्र अभी कुछ और भी कहना चाहता था; पर कात्यायनीने 
बिगड़कर उसे बीचमें ही रोकते हुए कहा--बस जाओ, जाओ । अब 
मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। 

महे०---जानेके लिए तो में पहलेसे ही तैयार हूँ । लेकिन अबकी 
बार जब हम लोगोंकी भेठ होगी, उस समय में तुम्हारे ख्वामीका सेवक 
होऊँगा | उस समय मेरा और तुम्हारा कोई सम्बन्ध ही न रह जायगा, 
बात चीत होना तो बहुत दूर रद्द ! 
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कात्यायनीका ऋध और मी:बढ़ गया भौर वह उसी दश्ार्मे दूसरी 
कोठरीमें चली गई। परन्तु धीरे धीरे उसका वह क्रोध उतर गया। वह 
कौनेमें चुपचाप बैठी रही । मानों उसमें कुछ सोचने समझनेकी शक्ति 
ही नहीं रह गई थी। 


आँगनमें सहसा किसीका शब्द सुनकर वह चौंक पड़ी | किवाडकी 
ओटसे उसने देखा कि कामार्यानाथ आँगनमें खड़े हुए महेन्द्रसे बातें 
कर रहे हैं। कात्यायनीका यह सुननेको जी नहीं चाहा कि इन लोगोमि 
क्या बातें हो रही हैं। वह उसी प्रकार स्तब्ध होकर और बे मनसे उन 
दोनोंकी ओर देखती रही। दोरनोकी भावभंगी एक दूसरीसे बिलकुछ 
विपरीत थी और दोनोंके कंठसे निकलनेवाले स्वर भी अछंग अलग 
थे। ये दोनों बातें उसके निष्किय मनपर छाया-चित्रोंकी भाँति खेलती 
हुई आ और जा रहीं थीं। उनमेंसे एकका स्वर कभी उत्तेजित, कभी 
विक्रत और कभी लज्जितके स्वरकी भाँति कोमल होता था और जिस प्रकार 
वर्षाकी झड़ी घटती बढ़ती रहती है उसी प्रकार उतरता और चढ़ता 
था। दूसरा खर बिलकुक गम्भीर और छ्िग्ध था, वह एक ही 
तरहसे गम्भीर जल-जोतकी तरह चला चछता था और केवल गम्भीर 
शब्दोंकी सृष्टि करता था। उस खरमें जलकी तरह सहज द्विग्घता 
ओऔर सरलता थी और वह श्रोताके कानोंमें बिना आयासके ही प्रजेश कर 
जाता था| एक आदमी ल्लिग्व घीर और अटल था और अपनी ब्लिग्ध 
इयामलतासे वषोकालके इक्षेके समान जान पड़ता था और दूसरा आदमी 
गैरिक वर्ण जलराशिके समान था, जिसमें खूब लहरें उठ रही थीं और 
चक्कर पड़ रहे थे । सहसा महेन्द्रके मुंहसे निकछी हुईं एक तीत्र बात 
आत्यायनीके कानोंमें पहुँची जिसके कारण वह सचेत हो गई। 
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महेन्द्र कंह रहा था--इसके किए में यहाँ अधिक देर करनेकी 
आवश्यकता नहीं समझता | जो कुछ स्थिर हो, यदि आप उसकी सूचना 
मुझे देना उचित समझें, तो दे दीजिएगा | बस, यही बहुत है। 

कात्यायनी जिस कोंठरीमें थी उसी कोठरीकी ओर देखेंकर महेन्द्र 
बहाँसे चछा गया। कांत्यायनीने अन्दरसे ही वह दृष्टि देखी जिससे एक 
अज्ञात भयके कारण वंह कॉप उठी । कामाख्यानाथ अन्यमनस्क 
भावसे आँगनमें ही इधर उघर टहलने छगे | यह देखकर कात्यायनीने 
बाहर निकल कर उन्हें बैठनेके लिए आसन दिया; परन्तु कामाख्यानाथने 
उस ओर कुछ भी ध्यान न दिया और वे मानो किसी गम्भीर प्रश्नकी 
मीमाँसाके लिए कात्यायनीके मुंहकी ओर देखने लगे | उस दृष्टिके कारण 
कात्यायनीका मुंह आपसे आप नीचेकी ओर झुक गया। कामाख्यानाथने 
कहा---तुम एक काममें मेरी कुछ सहायता कर सकोगी ! 

कात्यायनीने विस्मित भावसे देखा और कहा--कहिए। 

कामा०---कहता हूँ, पर पहले यह बतछाओ कि तुम मेरी. सहा- 
यता करोगी १ 

कांत्या ०--कहिए, सुन । 

कामा०--मैं तुम्होंर और महेन्द्रके सम्बन्ध्मं कुछ स्थिर करना 
चाहता हूँ। तुम मानोगी तो £ 

कांत्या०---क्या फिर नए सिरसे कुछ स्थिर करना चाहते हैं ! 

कामा०---हाँ अवश्य, क्योंकि अब तुम छोगोंका कोई आमभिभावक 
नहीं रह गया। 

कात्या ०---जब आप हैं, तब हम छोग कभी यह नहीं समझ सकते 
कि हमांरा कोई अभिमावक नहीं है। 


२७७ चौदहयवाँ परिच्छेद । 


कामा०---देखो कात्यायनी, में तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रका- 
रकी बाते करके पहलेसे ही मेरा मुँह बन्द मत कर दो । तुम अपनी 
बात चाहे छोड़ दो; लेकिन तुम्हारी माँ जिस प्रकार महेन्द्रको मेरे सपुर्दे 
कर गई हैं उसे देखते हुए तुम्हें एक. बार इस बातपर भी अच्छी तरह 
विचार कर लेना चाहिए कि अब महेन्द्रके सम्बन्धर्म मेरे कर्तैब्यका 
दायित्व तुम्हारी अपेक्षा और भी बढ़ गया है। 

कात्या०---तो फिर आप इसके लिए कया करना चाहते हैं ? 

कामा ०---तुम्हारी माँकी जो एकान्त इच्छा थी, वही । में चाहता हूँ 
कि उसका ब्याह करके उसे गृहस्थीमें लगा दूँ । 

कात्या०---आपने यह बात उससे कही थी ? 

कामा०---हॉं, मगर वह इस विषयमें कुछ स्थिर न करेगा। इसी 
लिए में तुमसे यह परामश लेना चाहता हूँ कि अब इस विषयमें मुझे 
क्या करना चाहिए। 

कांत्या०---यदि सचमुच आप यही चाहते हों, तो मेरा तो यही 
परामश है कि जो जिस प्रकार रहना चाहता हो, उसे उसी प्रकार 
रहने दें। 

कामा०---यह तो बिछकुछ असम्भव है। में तुमसे एक बात कह 
देना चाहता हूँ। तुम लोग अबविवाहित हो । तुम लछोगोंकी यह उमर है 
और तिसपर तुम दोनों सहोदर और सहोदरा नहीं हो । यदि तुम दोनों 
इस तरह रहोगे, तो छोक-निन्दासे तुम लोगोंका छुटकारा न होगा। 

कात्या०---तो फिर अब आप मुझे क्‍या करनेके लिए कहते हैं 

कामा ०--यही कि अब तुम अपने सम्बन्धमें कुछ स्थिर करो । 
और नहीं तो मैं महेन्द्रको विवाह करनेके लिए बाध्य न कर सकूँगा | 
समझती हो न ! ' । 


रू 
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कामा०---तो फिर आपने उसे यह क्‍यों नहीं बतलाया कि मेरे 
सम्बन्धर्म जो कुछ स्थिर होनेको था वह हो चुका है ? 

कामाख्यानाथने हँसकर कहा---ऐ सी बात तो तुम्हारे जैसी बालि- 
काके मुखसे ही शोभा देती है, मुझे शोभा नहीं देती। कात्यायनी, यदि 
उसमें कुछ संशोधन करना हो, तो कर डाो। अब भी समय है। अब 
भी सब बातोंपर अच्छी तरह विचार कर छो। यदि किसी प्रकारके 
आविदम आकर तुम केवछ अपना ही जीवन नष्ट करो, तो उसमें चाहे 
किसीकी कुछ भी कहनेका अधिकार न हो; परन्तु उसके साथ ही साथ 
किसी दूसरेका जीवन नष्ट करनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । 

कालयायनीने सिर उठाकर कुछ जोरसे कहा---तो आप जो कुछ 
कहना चाहते हों, वह साफ साफ कहें। 

कामा ०---मैं देखता हूँ कि महेन्द्रके सम्बधमें तुम कुछ भी विचार 
नहीं कर रही हो | क्‍या अपनी जिदके सामने सारे संसारके प्रति अन्धा 
होना उचित है ? पीछे तुम्हें इसके लिए---) अब भी समय है। देखो, 
भूल मत करो। 

काव्यायनीने अधीर खरसे कहा--साफ साफ कहिए। महेन्द्र मेरा 
भाई है। आप बार बार कैसी भूलकी बात कह रहे हैं ? 

कामाख्यानाथने सिर हिलाते हुए कहा---तुम्हारी मैने तुम छोगोंको 
यह कभी नहीं समझाया कि तुम भाई बहन हो। 

कात्या ०--परन्तु मेरे पिताजी तो मुझे यही समझा गए हैं। जो 
बात मुँहसे निकालनेके योग्य नहीं है, उसका जिक्र बार बार न कीजिए। 

कात्यायनीका दइढ़तापूर्णं स्वर और भाव देखकर कामारूपानाथ 
बिवश चुप हो गए। उन्हें बिलकुल चुप देखकर कात्यायनीने थोड़ी 
देर बाद कहा--आप कुछ और कहना चाहते हैं ? 
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कामा ०---हां एक बात और है। अब तो तुम्हारी माँ मी नहीं 
हैं। क्या अब भी तुम इसी प्रकार इस मकानमें अकेली रहोगी £ 

कात्या०---नहीं, में अकेली तो नहीं रहती हूँ । रमा अपनी बूढ़ी 
मजदूरनीको रातके समय मेरें पास भेज दिया करती है और दिनभर 
बिघुकी माँ मेरे पास रहती है । तिस पर आप मेरे रक्षक हैं ही, फिर 
मुझे भय किस बातका ! 

कामा ०--खैर, इसमें मेरा जोर नहीं चछता । लेकिन अगर तुम 
एक और काम करो, तो भी हो सकता है। मेरे घरमें मेरी अनेक बड़ी 
उम्रकी रिश्तेदार ल्लियाँ हैं और रमा है | तुम वहीं क्‍यों न चली चलो! 


कादायनीने सिर हिलाकर अपनी असम्मति प्रकट की। 


कामा०--मैं तो समझता हूँ कि यदि तुम वहाँ चली चलो, तो 
सभी दइश्योंसे बहुत अच्छा हो । तुम्हारे साथ मेरे विवाहकी जो बात 
उठी थी, उसे बहुतसे छोग जानते हैं, इसलिए सम्भव है कि तुम्हें इस 
बातका खयाल हो कि वहाँ चलना ठीक न होगा; लेकिन में इतना कर 
सकता हूँ कि अगर तुम चली चलो तो में ऐसी व्यवस्था कर दूँगा कि 
वहाँ मेरी और तुम्हारी कभी बातचीत या देखा देखी भी न हो। 
लेकिन यदि तुम इस प्रकार यहाँ अकेली रहोगी, तो यह समझ रखो 
कि मुझे भी बीच बीचमें यहाँ आना पड़ेगा। 

कातद्या०---यदि आप इसमें कुछ अनुचित समझते हो, तो न आया 
करें| क्या आप इसी बातसे इतना घबरा रहे हैं? तो फिर आपके 
आनेकी आवश्यकता ही क्या है? मैं-. 

हठात्‌ कात्यायनीने अनुभव किया कि मेरा खर कुछ कठोर और 
अनुचित होता जा रहा है। इसलिए वह बीचमें ही रुक गई और थोड़ी 
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देर बाद अपनी बात समाप्त करनेके लिए बोली--बीच - बीचमें. रमाको 
भेजकर ही मेरी खोज खबर ले लिया कीजिएगा | 

कामाख्यानाथ कुछ देर तक चुपचाप कात्यायनीकी ओर. देखते रहे 
और तब बोले---यदि तुम यह समझती हो कि मंहेन्द्रके सम्बन्धर्मे इस 
प्रकारकी बात मुँहसे निकालनी भी न चाहिए और यदि तुम इसी मार्ग 
पर चलना चाहती हो, तो फिर इसका भी एक और स्पष्ट पक्ष छो और 
यह मत सोचो कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह होना असंगत है। तुम वित्राह 
करनेके लिए राजी हो जाओ | इसमें तुम्हारा भी भछा होगा ओर जहाँ 
तक मैं समझता हैँ महेन्द्रके पक्षमें भी यह अच्छा ही होगा । 

काद्या०---अपने इस थोड़ेसे मलेके लिए में आपको ऐसा अनुचित 
काम न करने दूँगी, यह बात आप निश्चित समझ लें। 

कामा०---केवल यही नहीं है कि इसमें तुम्हारा ही भला होगा । मैं 
समझता हूँ कि शायद इसमें मेरा भी भछा होगा । मेरा मन यह नहीं 
कहता कि यदि महेन्द्रकी या तुम्हारी कुछ बुराई होगी, तो उसमें मेरा 
कुछ भछा होगा। 


कात्या०--ऐसा कभी नहीं हो सकता । हमारे जैसे तुच्छातितुच्छ 
अश्रितोंके अमंगलसे ही जो अपना अमंगल समझते हों, यदि विधात्ता 
उनके भी अमंगलका विधान करें, ते फिर उन विधातापर कौन श्रद्धा 
करेगा १ 

कामा ०--लेकिन कात्यायनी, केवल इतनेसे ही तो विधाताकी उस 
विधिमें कोई परिवर्तन हो नहीं जायगा | तुम छोगोंके साथ मेरा जो यह 
अचिन्तनीय संयोग हुआ है, उसे देखते हुए मेरे मनमें यही आता है--- 
मुझे किसी भारी अनिष्टकी आशंका हो रही है । मुझे जो द्वो बातें 
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अच्छी माद्म हुईं, यदि, उनमेंसे एकको भी तुम उच्चित न समझो- तो, 
फिर रहने दो । जो कुछ होना होगा वह होगा । में भी उस विधाताके 
विधानमें अपनी इच्छाके अनुसार परिवतेन करनेका प्रयत्न नहीं करूँगा । 
मैं जाकर देखूँ , महेन्द्र जानेकी तैयारी कर रहा है। तुम खूब सावघानासे 
रहना । यदि किसी बातकी आवश्यकता हो, तो रमाके द्वारा कहछा 
देना | बस, अब इसके आगे में और क्या कहूँ ! 

कामारुयानाथ उठकर चलनेके लिए खड़े हुए । उसी समय कात्या- 
यनीने उनके पेरोंपर सिर रखकर प्रणाम किया और कहा--आप मुझे 
आशीर्वाद देते जाये । 

कामा ०---क्या आशीर्वाद चाहती हो ? 

कात्या ०---यही कि मेरे कारण आपका कोई अमंगल न हो, आपके 
मनमें किसी प्रकारकी अशान्ति न हो। और मेरी इस अबाध्यताके लिए 
आप मुझे क्षमा करें। 
' घीरे धीरे कात्यायनीका स्वर धीमा पड़ गया । 

कामा०---विधाताके विधानकी ही जय हों। तुमसे में जरा भी 
असन्तुष्ट नहीं हूँ । 

कात्यायनी उठकर खड़ी हो गई और आँसू पोंछती हुई बोली---मेरे 
लिए यही बहुत है कि आप मुझसे असन्‍्तुष्ट नहीं हैं। और चाहे जो 
हो, मुझे किसी बातका कोई भय नहीं है। 

कामाख्यानाथने एक बार कात्यायनीके मुखक्री ओर देखा और तब 
वे बहाँसे धीरे धीरे चुपचाप चछे गए। उस दृष्टिमे क्लेह और विस्मयका 
जितना आभास दिखाई देता था उसकी अपेक्षा करुणाकी आमा अधिक- 
दिखाई देती थी। इससे कात्यायनी कुछ क्षुब्ध हुईं।. उसने समझ 
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लिया कि कामास्यानाथ मेरी बढ़तापर अविश्वास भी नहीं करते हैं 
और मेरे भविष्यंके विषयर्मे कुछ चिन्तित भी हैं। पर वे क्‍यों ब्यथ 
चिन्ता कर रहे हैं ! मेरे सम्बन्धमें तो चिन्ता करनेकी कोई ऐसी बात 
नहीं है। 

सन्ध्याकों जब मन्दिरमें आरती हो गई, तब नित्यके नियमके अनु- 
सार रमाके साथ कात्यायनीकी भेंट हुईं। रमाने मिलते ही पूछा--क्या 
स्थिर किया ! हम छोगोंके पास आकर रहोगी न ! 

कांत्या ०--क्यों, क्या अभी में तुम लछोगोंके पास नहीं हूँ! 

रमा---अब मैं तुम्हारी इस तरहकी व्यर्थंकी बातें नहीं सूनूँगी। 
चलो, तुम्हें आज ही मेरे साथ चलना होगा। 

कात्यायनीने हँसकर कहा--नहीं रमा, यह व्यर्थकी बात नहीं है । 
अगर मैं तुम छोगोंसे इस प्रकार दूर रहूँगी, तो मुझमें उतना ही जोर 
रहेगा कि मार्नो में तुम छोगोंके पास ही हूँ । और यदि में तुम छोगोंके 
पास चली आईं, तो शायद वह बात न रह जायगी। 

अब रमाने अच्छी तरह समझ लिया कि कात्यायनीसे और कुछ 
कहना व्यथे है। वह हताश होकर बोली--मुझे तो यही चिन्ता होती 
है कि तुम अकेली कैसे रहोगी ! क्या तुम्हारा जी नहीं धबराता १ 

का०--मला में अकेली कैसे हूँ ? में तो अपने घरमें एक तरहसे 
माता-पिताकी गोदमें बैठी हूँ---इसमें जी क्यों घबराने छगा ! 

रमाका मुख म्लान हो गया | वह बोली---इसी लिए में ज्यादा जोर 
नहीं दे सकती। लेकिन मेरा तो यह विश्वास है कि जो छोग स््रग गए 
हैं, उनकी सन्तान यदि जन्म भर इसी प्रकार उनका स्मरण करती हुई बैठी 
रहेगी, तो उन खरगवासियोंकों स्वर्गमें शान्ति न मिलेगी। जिस स्वतिसे 
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केवल शोक ही होता हो और जो प्राण तथा मनको अकर्मण्य और निस्लेज 
कर देंती हो, क्‍या उसको भुला देनेकों मनुष्यका जी नहीं चाहता! 
बे लोग इस समय देवता होकर भगवानके साथ मिल गए हैं। तुम्हारे और 
उनके मंगलके लिए ही भगवानने उन लछोगोंको अपने पास बुला लिया है। 
क्या इस बातका विचार करनेमें सुख नहीं होता कि वे खुखी हैं ? यदि 
आदमी अपने जीवनमें मगवानपर निर्भर रहना नहीं सीखता, तो उसका 
जीवन व्यर्थ ही अशान्तिका घर हो जाता है। अब फिर तुम्हें सवेरे 
सख्या दोनों समय गोविन्ददेबके मन्दिरमें आनेका अभ्यास डालना 
होगा । बोलो, आया करोगी न ? 

कात्या ०---आया करूँगी। लेकिन उनकी मरत्यैलोककी स्मृतिसे ही मेरे 
जीवनके सब काम चलते हैं और भविष्यमें भी चला करेंगे। रमा, तुम्हीं 
बतलाओ कि मैं उनकी मर्त्य-स्थृतिको भूल ही कैसे सकती हूँ? क्‍या 
अपने जीवनको कभी कोई भूछ सकता है ! 

रमा--क्यों नहीं भूल सकता ? जो भगवानको आत्म-समपण कर 
देता है, वह अवश्य भूछ सकता है। क्या तुम्हारी समझमें यह बात 
नहीं आती कि तुमने अपने पिताके नामपर ही अपने कतृत्वके सामने 
अपने आपको उत्सगे कर दिया है ? इस समर्पणमें बड़ी भारी भूल 
जान पड़ती है, यह बहुत अशान्ति छा देता है। अपने कतैब्य या 
इच्छाको जरा भूठल जाओ और सोचो कि भगवान जो कुछ करते हैं, 
वही होता है। जरा एक बार अपनी इच्छा गोविन्ददेवको समर्पित करके 
देखो तो सही, कितना सुख मिलता है |' 

कात्यायनीने कुछ उपहासकी हँसी हँसते हुए कहा---तुम्हारे भगवान्‌. 
पहले जरा हम छोगोंके लिए कुछ चिन्ता करें। उसके बाद यदि हो: 
सका, तो मैं भी उनकी चिन्ता करूँगी। 
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रमाने कात्यायनीके मुखकी ओर बारबार देखते हुए कहा---तो फिर 
तुम यह क्यों कहती हो कि तुम्हारे लिए किसीको भी कुछ चिन्ता कर- 
नेकी जरूरत नहीं है? तुम आप अपने निकट ही इस तरह क्यों प्रवश्चित 
होती हो--ठगी जाती हो ? बुरा हो रहा है। तुम्हें इस आधघातसे 
टूट जाना चाहिए था; पर में देखती हूँ कि उल्टे तुम और भी सख्त 
हो गई हो। इसी लिए में सोचती हूँ कि यदि किसी एक मनुष्यसे 
भी तुम अच्छी तरह प्रेम कर सकतीं, तो ऐसी कठोर न हो जातीं | 
में तो समझती हूँ कि जो व्यक्ति किसी मनुष्यसे प्रेम नहीं कर सकता, 
वह शायद भगवानसे भी प्रेम करना नहीं सीख सकता । यदि हो सके, 
तो अब भी तुम अपने जीवनमें परिवर्तेन कर लछो | मुझे तो यह सोचते 
हुए भी डर लगता है कि तुम किस मार्गपर चली जा रही हो । 
कात्यायनीने श्रान्त स्वरसे उत्तर दिया--मैं चाहे जिस मागैपर जा 
रही हूँ, पर इस जन्ममें में इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तुम 
जो कुछ कह रही हो, उसे में दूसरे जन्मके लिए ही रख छोड़ूँगी। 
पन्द्रहवाँ परिच्छेद । 
429 :०: चीख 
हामाया देवी अब यही चाहती थीं कि मैं सोदपुरका रहना 
छोड़कर कहीं और जगह चढी जाऊँ। उन्‍्हींके कारण उस 
दिन जमींदारके आदमियोंके साथ गाँवकें लोगोंका एक बहुत बड़ा दंगा 
हो गया था और इस लिए अब उस गाँवमें रहते हुए उन्हें अन्दर ही 
अन्दर बहुत छज्जा जान पड़ती थी | वह दंगा कोई साधारण नहीं था। 
उसमें मार पीट और खून खराबी तककी नौबत आ गई थी । पुलिसके 
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दारोगा तकको वहाँ आना पड़ा था । संयोगसे मजिस्ट्रेट भी उस 

समय उसी ओर दौरेपर आए हुए थे । उस झगड़ेमें जमींदारके पक्षके 

लोगोंका ही अन्याय प्रकट होता था, इसलिए कामारूपानाथ तकको 

मंजिस्टूटके सामने उपस्थित होकर रूज्जित होना पड़ा था | इससे पहले . 
इन सब बातोंमें कामाख्यानाथके सुयशकी सीमा नहीं थी; परन्तु सोद- 

पुरकी इस दुघेटनाके कारण उनकी उस नेकनामीमें बहुत बड़ा बह्च 

लग गया था। लेकिन फिर भी महामाया देवी-और उनकी ओरके 

बहुतते लोग यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इसमें स्वयं 
बाबू कामाख्यानाथका कोई दोष नहीं है। गॉबका नायब और महेन्द्र 

पही दोनों इस विवादके उत्तेजक थे। इन्हीं दोनोंके दोषसे यह दंगा 
हुआ था और इसमें सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात यह थी कि ये दोनों 

ही जमींदारके आदमी थे। इन्हीं छोगोंने आपसमें झगड़ा करके अन्‍्तमें 

जमींदारके मुँहपर कालिख पौती थी और निरीह प्रजा तथा जमींदारके 

प्यादे और सिपाही आदि घायल हुए थे। 

महेन्द्र जब जमींदारका ही आदमी था और उनके घरका आदमी 

था, तब उसे जमींदारके आदमियोंके साथ ही इस प्रकार मार पीट 

करनेकी क्‍यों आवश्यकता पड़ी ? यदि वह केबल जमींदारसे एक बार 

कह देता, तो नायबकी सारी नायबी हवा हो जाती। उधर दीवानजी 
इस बातका प्रयत्न भी कर रहे थे कि नायब बरखास्त कर दिया 

जाय और उसकी जगह महेन्द्र नियुक्त किया जाय | पर महेन्द्र 

वह पद भी नहीं लेना चाहता था और जमींदारका ही आदमी 
होकर चारों ओर प्रजाका दुःख सुख देखता फिरता हुआ भी 

जमींदारके सुयश और कुंयशका ध्यान नहीं रखता था। बल्कि आश्व- 

यैकी बात तो यह थी कि इस क्षेत्रमे उसने अन्याय-अपयशकी ही. 
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सृष्टि कर दी थी। जिसकी सम्पत्तिक कारण इस विवादका सूत्रपात 
छुआ था, वह महामाया देवी भी इस दंगेके कारण अत्यन्त मर्माहत 
हुई थी। बह जानती थी कि नायब क्यों मेरे साथ इस प्रकार शत्रुता 
, करके मुझे इतना तंग कर रहा है; साथ ही यह सोच सोचकर मारे 
लज्जाके मरी जा रही थी कि मेरे घरके लोगोंकी आपसकी शत्रुताके 
कारण ही निर्दोष जमींदारकौ इतनी बदनामी और अग्रतिष्ठा हुई । 
मह्ेन्द्रकी सम्मति नहीं थी, इस लिए महामायादेवी अब तक जमीं- 
दारकी ररणमें नहीं जा सकी थी। वह सोचती थी कि जब इतना 
कुछ हो गया है, तो अब महेन्द्रको असन्तुष्ट करनेसे कोई छाम नहीं 
है। परन्तु अब वह इस गाँवमें किसीको मुँह नहीं दिखला सकती थी 
और कहीं अन्‍्यत्र ही जा रहना चाहती थी; पर सोचती थी कि यदि जाएँ 
तो कहाँ जाऊँँ और फिर कमलाका क्या होगा ? यहाँ तो फिर भी अभी 
विपत्तिकी कोई वैसी आशंका नहीं है; परन्तु दूसरी जगह तो इस 
बातका बहुत बड़ा भय रहेगा। एक ही उपाय है---यदि महेन्द्र--- 
लेकिन न जाने क्यों उसे अपने मनमें इस बातका विश्वास नहीं होता था 
कि महेन्द्रसे मेरी यह आशा पूरी हो सकेगी । 
महेन्द्रने महामाया देवीसे पुछा--आप जो दूसरी जगह जाकर रहना 
चाहती हैं, सो इस बातका क्या ठिकाना है कि वहाँ आपपर कोई भारी 
विपत्ति नहीं आवेगी ! 
उस समय महामाया देवी अपने मनकी वह चिन्ता छिपा नहीं 
सकी। उसने बहुत ही दुःखित होकर कहा--विपाति क्‍यों नहीं 
आवबेगी ! बल्कि में तो समझती हूँ कि और भी अधिक विपत्ति आबेगी | 
महे०--तो फिर क्‍यों कहीं जाती हैं ? मेरी समझमें तो आप अपने 
मकानमें ही सबसे अधिक निरापद हैं। 
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महामायाने सिर झुकाकर कह्ा--बेटा, यह तो में भी अच्छी तरह 
समझती हूँ। परन्तु जिनके आदमियोंकी सहायतासे में इस प्रकार 
निरापद हूँ, उन्हींके सिरपर इस प्रकार कलूुंकका ठीका लगाकर और 
उन्हींकी प्रजा होकर रहनेका अब मेरा मुँह ही कौनसा है १ 


देखते देखते महेन्द्रका मुँह छाल हो गया | वह कुछ तीत्र खरसे 
बोछा--तो क्‍या आपने यही समझकर मेरी सहायता ली थी कि मैं 
जमींदारका आदमी हूँ? आप यह नहीं सोचती कि मनुष्य ही मनुष्यकी 
सहायता करता है? यह ठीक है कि में वही नाम लेकर इस माँबमें 
आया था; परन्तु आपने कभी इस बातपर बिचार नहीं किया कि मैंने 
सदा केवल अपने मनुष्यत्वकी ही सहायता ली है---उसके सिवा और 
किसी प्रकारकी सहायता मैंने अपने किसी काममें नहीं ली। फिर 
भी समझ लीजिए कि आजसे में अपना वह नाम भी छोड़ देता हूँ। 
आजसे आप मुझे जमींदारका आदमी समझनेकी भूठ मत कौजिएगा | 
आजसे आप मुझसे जो कुछ कहना चाहें वह केवल “महेन्द्र! और “मनुष्य! 
समझकर ही कहिएगा, जमींदारका गुलाम समझकर मत कहिएगा। 


महामाया देवी विस्मित और दुःखी होकर महेन्द्रके मुंहह्री ओर 
देखने छगी। बहुत देर तक उसके मुंहसे कोई बात ही नहीं निकली । 
अबकी बार जबसे महेन्द्र यहाँ आया था, तभीसे वह देख रही थी कि 
महेन्द्रके भावोंमें बहुत कुछ विपर्यय हो गया है। उसका वह बिनीत, 
प्रियभाषी, शान्त और विषण्ण देवकुमारके समान मुख इधर न जाने 
किस उत्तेजनांके कारण सदा अशान्त बना रहता था| उसके उदार और 
विस्तृत छलाटमें सदा बल पड़े रहते थे। उसकी भौंहें सदा ठेढ़ी रहने 
लगी थीं। उसके नेत्रोमें एक ऐसी उज्ज्बल्ता और चमक आ गईं थी 
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जिसे देखकंर आदमी सुखी नहीं होता था। पहले महामायादेव्रीने 
समझा थाः कि पालन करनेवाली माताके .परछोक सिधारनेके कारण 
ही. महेन्द्रमें यह परिवतेन हो गया है | यह बात भी उसके ध्यानमें आ 
गई थी कि अबकी महेन्द्र मुझे “माँ! कहकर भद्गतापूर्वक सम्बोधन नहीं 
करता है। किन्तु इसके कारण महेन्द्रपप उसका ल्लेह बढ़ा ही था, 
घटा नहीं था! वह सोचती थी कि माताके मर जाने पर 
पहले आदमी ऐसा ही हो जाया करता है। लेकिन फिर भी उसे आशा 
थी कि यह मातृहीन फिर जब किसीको “माँ” कहकर पुकारेगा, तब 
अपने हृदयका सब शिशुत्व उसके समर्पण कर देगा । बस वह अपने 
हृदयमें उसी दिनकी प्रतीक्षा कर रही थी जिस दिन वह उसे “माँ! कह- 
कर पुकारेगा। लेकिन आज महेन्द्रकी इस अप्रत्याशित कठोरतासे मानों 
उसपर वज् पड़ गया | वह सोचने लगी कि कया मेरी वह सब 
आशा मिथ्या ही है? क्या यह महेन्द्रका परोपकार मात्र ही है £ यदि 
यह बात नहीं थी, तो मेरी सीधी सादी बातके कारण ही महेन्द्र इतने 
ठेढ़े रास्ते क्यों चछा गया ? क्या सचमुच इसे स्लेहके बन्धनमें बाँधनेकी 
कोई सम्भावना नहीं है? जब उसमें कुछ बोलनेकी शक्ति आई, तब 
वह बोली--नहीं बेटा, अब में तुम्हें भी कष्ट नहीं देना चाहती | हम 
'छोगोंके लिए अब तक तुमने जो कुछ किया है, उसके बदलेमें यदि 
हम छोग तुम्हें इस प्रकार असम्मान ही दें, तो दोनों पक्षेकि लिए 
यही यथेष्ट है। अब तो में यही देखना चाहती हूँ कि दुखियोंके पक्षमें 
'मनुष्यके सिवा और भी कोई है या नहीं। 


महेन्द्रने कुंछ सिर झुकाकर फिर पूछा---आखिर आप कहाँ जाना 
चाहती हैं! ' ह 
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महा०---अब तो मैं यही सोचती हैं कि नोगौंवमें अपने स्वामीके 
दखाजे ही चली जाऊँ। ह 

महे०---हैं ! तो क्या आप कमलाको भी अपने साथ ही लेती 
जायँँगीं # 

महा ०---नहीं तो उसे और कहाँ रख जाऊँगी १ 

मदहे०---आप यह कैसी बात कह रही हैं! क्या वे सब बातें भूछ 
गईं 

महा०---नहीं, भूली तो नहीं हुँ । लेकिन इस एक मार्गको छोड़कर 
और कोई उपाय भी तो नहीं दिखाई देता। 

महे०---तो क्या आप यह समझती हैं कि वे लोग कमछाको जीती 
रहने देंगे ! और वह जो आपने उस दिन उस विषम वित्राहकी बात 
कही थी--- 

महा०---मुझे वे सभी बातें याद हैं; लेकिन मेरे पास इसके सिवा 
और उपाय ही कया है! यदि में यहाँ रहूँगी तो प्रायः नित्य ही इस 
तरहके फसाद हुआ करेंगे। मेरे मददगारोंमेंसे एक तुम्हीं ठहरे । पर 
अब में तुम्हें भी बहुत अधिक कष्ट नहीं देना चाहती । इस प्रकारकी 
अशान्ति तथा उद्दबेग लेकर इधर उघर भागनेकी अपेक्षा उसमें कूद 
पड़ना ही अच्छा है। फिर जो होनेको होगा, वह होता रहेगा। संभव 
है, अभी ससुरजी जीवित हों । और वे छोग भी आखिर अपने ही हैं, 
कहाँ तक क्या करेंगे | और फिर वे जो कुछ करना चाहें कर लें | 
मेरे तो केवल भगवान्‌ ही सहायक हैं। वे जो कुछ करेंगे, वही होगा | 


महेन्द्र कुछ दुखी हुआ और उसकी समझमें न आया कि अब क्या 


करना चादहिए। सहसा बह बोर उठा--परन्तु उन छोगोने जिस 
१५९ 
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भवन कक. 





अमिप्रायसे नायबके साथ मिलकर षद्यन्त्र रचा था, वह तो आप यों ही 
सफल कर देना चाहती हैं। तो फिर इतने दिनों तक हम लोगोंने जो 
यह सब किया वह किस लिए !£ नहीं, ऐसा कभी न हो सकेगा । आप 
बहाँ नहीं जा सकेंगी | यदि आप यहाँ न रहना चाहती हों, तो और किसी 
जगह चली चलें। में आपको वहाँ जाने देकर उनकी मनस्कामना किसी 
तरह सिद्ध नहीं करने दूँगा । 


महामायाने म्लान मुखसे कहा--और किसी जगह में किसके भरोसे 
पर जाऊँगी £ वहाँ कौन हम छोगोंकी देख भाल करेगा ! 

मंहे०---यहीं कौन देख भाल करता था ः जिस तरह यहाँ रहती 
थीं, उसी तरह वहाँ भी रहिएगा । 

महा ०--यह तो मेरा मायका है। मैं जन्मसे यहीं रहती आई हूँ। 
और फिर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि इधर कई महीनोंसे 
इम लोग तुम्हारे ही भरोसे यहाँपर रहे हैं । 

महे०---मैं तो अब भी यहाँ रह सकता हूँ । जमींदारका आदमी 
न होने पर भी तो मैं--- 


महामायाने उसे बीचमें ही रोककर व्यथित भावसे कहा---उस दिन 
जब झौलके किनारे तुमने हम लोगोंकी रक्षा की थी, तब हम छोगेंने 
यह समझकर तो तुमपर भरोसा किया ही नहीं था कि तुम जमींदारके 
आदमी दो । आज भी तो तुम वही हो | फिर क्यों कर बार वह बात 
कहकर मुझे दुखी करते हो ! लेकिन क्‍या तुम हम लोगोंके पास हमेशा 
बने रहोगे £ तुम्हें कया हम छोग--- 


, महे०---चाहे में हमेशा नरह सकूँ; पर कुछ दिन रह सकता हूँ--- 
कमसे कम आपकी विपत्ति कट जाने तक। 


२०१ - पन्द्रदवों फरिच्छेद 


महा ०---जबतक कम॒छाका विवाह न होगा, तब तंक हम लोगोंकी 
विपत्ति कैसे दूर हो सकती है ! 

महे०--अच्छी बात है। तो फिर जब उसका विवाह हो जायगा 
तभी में यहाँसे जाऊँगा । 

महा ०---यदि यही बात है तो तुम सदाके लिए ही उसे अपने आ- 
श्रयम क्‍यों नहीं ले लेते बेठा ? जहाँ तुमने उसके लिए इतना सब कुछ 
किया है, वहाँ इतना और करी कि उस अमागीको अपने ही चरणोंमें स्थान 
दे दो । यदि वह तुम्हारे योग्य न भी हो, तो भी उसके ऊपर तुम्हारी 
दया तो कम नहीं हुई है। केवल इसी व्रिचारसे उसे खीकार कर लो | 

क्षणमरके लिए महेन्द्रका मुख मृतकके समान वित्रर्ण हो गया | जिस 
स्थनापर अतिशय वेदना होती है, उस स्थानको दोंनों पैर रखकर दब 
देनेसे वेदनाग्रस्त व्यक्ति जिस प्रकार तिरमिक्षा उठता है, ठीक उसी 
तरह वह भी तिछमिछा उठा | जब वह उस आधघातसे कुछ सँमला, 
तब उसने सिर झुकाकर कहा--मैं तो कुछीन नहीं हूँ, श्रोत्रिय हूँ। 
इस सम्बन्धसे तो आपका कुछ नष्ट हो जायगा | 

सहा ०---हुआ करे। मुझे कुछकी आवश्यकता नहीं है । 

महे०--मान लिया कि आपको कुछकी आवश्यकता नहीं है,. पर 
आपके आत्मीय स्वज्नोंकी तो है। सम्भव है कि इसके कारण कम- 
लाकी अपने पिताकी सम्पत्तिसे भी वंचित होना पड़े । 

महा ०---कमछाको उस सम्पत्तिकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैं । 
यदि तुम्हारे चरणोंमें उसे--- 

है०--माँ, सच बात तो यह है कि कमछा मेरी बहन है। इस- 

लिए आप यह बात छोड़ दें, कोई और बात कहें। 
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महामाया देवी पहले तो कुछ स्तब्ध हो गई, फिर भम्न खरसे 
बोडी--बेटा, तुम मुझे माँ कहते हो, इसी लिए में यह बात कहती 
हूँ। और नहीं तो फिर तुम्हीं बताओ कि आखिर और किस अधि- 
कारसे हम लोग तुम्हें इतना अधिक कष्ट दें! 

महे०---माताके अधिकारसे, बहनके अधिकारसे ! क्या संसारमें 
उस एक सम्बन्धके सिवा और कोई सम्बन्ध नहीं है ? मेरी भीं माँ नहीं 
है, बहन नहीं है। आप लोग मेरे उसी अभावकी पूर्ति कौजिए। 

महेन्द्रका यह स्वर और कातर भाव देखकर महामाया देवीका क्षोभ 
कुछ कम हो गया। उसने कहा--लेकिन क्यों महेन्द्र, क्या सचमुच 
कमला तुम्हारे योग्य नहीं है ! 

महे०---जी नहीं, वह मेरी बहन है| वह स्वयं राजराजेश्वरी कमछा 
है। मैं जिसके हाथमें उसे सोपूँगा वह राजराजेश्वर होगा। आप मुझे 
यही अधिकार दीजिए कि में उसका बड़ा भाई बनकर उसे उसके 
योग्य पात्रके हाथमें सेंहूैं। बस, में आपसे इसी अधिकारकी भिक्षा 
माँगता हूँ। 

महामाया देवीने आगे बढ़कर महेन्द्रका मस्तक चूमा और कहा--- 
अच्छा बेटा, यही सही । धर्म साक्षी है, आजसे तुम उसके सहोदर हुए। 
उसका सारा भार तुम्हींपर है। तुम्हीं उसे बचाओ और रखो। तुम्हें 
जो कुछ टीक जान पड़े, उसीकी व्यवस्था करो । अब में इन सब 
कार्मोसे छुट्टी पा गई। 

महेन्द्रने बहुत ही ऋृतज्ञतापूवक महामाया देवीके पैरॉंपर सिर रख 
दिया | महामाया देवीकी आँखोंसे आँसू निकलकर महेन्द्रके सिरके बाल 
भिगोने छगे। कुछ देर बाद बड़ी कठिनतासे आँसू रोककर महामाया. 
देवीने पुकारा---कमछा | कमला | 
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दूसरे कमरेमेंसे कमछा आकर उन लोगोंके पास खड़ी हो गई | 

महा ०--कमला अपने भइयाको प्रणाम करो। 

कमछाकी समझमें ही न आया कि यह आज फिर नए सिरसे भइ- 
याको प्रणाम कैसा ? वह अवाक्‌ रह गई । 

महेन्द्रने हँसते हुए कहा--देखती हैं न माँ, यह कैसी पाजी लड़की 
है। भइयाकों देखकर प्रणाम भी नहीं करना चाहती; सामने सिर भी 
“नहीं झुकाना चाहती। बाहरी लड़की वाह | 

कमलाने हँसते हुए मँँके आचलमें मुंह छिपा लिया | माने उसका 
सिर ले जाकर महेन्द्रके पेरोंके पास कर दिया और अश्रुरुद्ध कंठसे 
कहा--यह छो, अपनी बहनको सँभाछों | कमला, अपने भइयाके चर- 
णोंकी घूछ लो। 

अपनी माताक खरसे कमलाने अब जाकर समझा कि आज कोई 
गम्भीर बात हुई है। इसलिए उसने भी गम्भीरतापूर्वक महेन्द्रके चरणों- 
'पर सिर रखकर उसकी घूल मस्तकसे लगाई और तब उठ खड़ी हुई। 

महेन्द्रने कहा---अब मैं भी यहाँ नहीं रूँगा | यदि आप अपने 
ससुरजीको देखनेके लिए जाना चाहें तो जा सकती हैं; लेकिन कम- 
छाको आप मेरे पास छोड़ जाइए । में उसे किसी निरापद स्थानमें 
रखकर उसके लिए वर ढूँढ़ने निकरँगा । 

महा०---तुम उसे कहाँ और किसके पास रखोगे १ 

मंहे ०---में उसे अपने--अपनी मँके घर रखूँगा। 

महा ०---वहाँ तुम्हात और कौन है ! 

महे०---मेरी मौकी छड़की है । उसीके पास रखँँगा। 

महा ०---तुम्दारी बदन है ? तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। 
इस बीचमें में भी जाकर सघुरजीकों देख आऊँगी कि वे किस अब- 
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स्थामें हैं और मेरे भानजेका भी क्या मतलब है | तो फिर तुम कम- 
लाकी अपनी बहनके पास कब ले जाना चाहते हो ? 

अपने बिवण और वेदनाप्रात्त मुखको दूसरी ओर फेरकर महेन्द्रने 
कहा---कल ही | 

महा ०---कल ही ? 

महामाया देवाने विहछ होकर कमछाको अपनी गोदर्मे खींच लिया 
और उसके मस्तकपर अपना मुँह रख दिया | कन्या भी मानो चुपचाप 
मॉँकी उसी गोदमें छिप जाना चाहती थी। अब कमला सयानी हो चली 
थी और कुछ कुछ समझने छग गई थी कि मेरे कारण मेरी मातापर 
भारी विपत्ति आ रही है। इसी लिए वह अपनी चिर-निर्भर माताकी 
गोदसे अछग होनेकी बात सुनकर न तो सिहिर ही उठी और न रोई 
ही । महेन्द्रने भी धीरे धीरे अपनी मानसिक व्यथा दूर कर दी थी और 
अब वह स्तब्ध नेत्रोंस माता और कन्याकी ओर देख रहा था तथा 
उनकी निःशब्द विच्छेद-वेदनाकी अपने हृदयमें अनुभव करने लगा 
था । सब लोगोंकी यह नीरवता कमठाने सहसा “ माँ” कहकर तोड़ 
दी। उस समय महामाया और महेन्द्रने बहुत घबराकर और उद्विम्नता- 
पूवेक कमछाके मुखकी ओर देखा | उन लोगोंकी भय हुआ कि कहीं 
कमला मूछित तो नहीं हो गई | पर उन छोगोंने देखा कि वैसा नहीं 
हुआ । उस दिन नदीके तटपंर मोपीनाथका कठोर खर सुनकर वह 
भीरु पक्षीकी तरह अज्ञान हो गई थी । पर ऑंजके उसके उस ख़रसे 
जान पड़ता था कि कई महीनोंके बाद आज उसमें बहुत कुछ बल आ 
गया है। घूपके कारण सूखे हुए फ़ूछककी तरह अपना मुँह ऊपरकी 
ओर उठाकर उसने कहा--माँ, मैं भइयांके साथ जाती- हूँ | डेकिन 
तुम घरहीपर रहो, वहाँ मत जाओ। 


रथ५ € अन्तृदवों परिच्छेद। 


कन्याके मुंखपर मुख रखकर माताने उत्तर दिया--नहीं बेटी, में 
जाती हूँ। जाकर तुम्हारे दादांजीकों जरा देख आउऊँ। वे बार बार 
आदमी भेजकर मुझे बुलवा रहे हैं। अब तक में यही सोचकर नहीं जा 
सकती थी कि तुम्हें कहाँ छोड़कर जाऊँ। 


कम०--उन्‍्होंने तो तुम्हें घरसे निकाल दिया है, फिर तुम उनके 
यहाँ क्‍या करनेके लिए जाती हो ! 


महा ०---नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं कहनी होती । वे मुझे हजार 
बार घरसे निकाल दें; पर फिर भी वे जब बुढाबें, तभी मुझे वहाँ 
जाना चाहिए । और तिसपर तो वे आजकल पक्षाघातके कारण बिल- 

पंगुल हो रहे हैं, इस समय तो मुझे खयं वहाँ जाकर उनकी 
सेवा करनी चाहिए । इतने दिनों बाद वे मुझे बुला रहे हैं । यदि ऐसे 
समय में वहाँ न जाऊँगी, तो मुझे पाप लगेगा । 


कम०--तो फिर वे हमें इतना डराते धमकाते क्यों हैं? हम लेगोंकि 
साथ ऐसा क्‍यों करते हैं 


महा ०--बेटी, वे तो कुछ भी नहीं करते। जो कुछ करता है वह 
उनका नाती करता है। इस समय वही सबका मालिक हो रहा है । 
इसी लिये में चाहती हूँ कि एक बार जाऊँ और परेशके सामने जाकर 
कह आऊँ कि हम लोेगोंको उसकी किसी भी चीज़की जरूरत नहीं है | 
मैं उससे कह दूँगी कि अगर कमलाकों उसके दादाजी कुछ दें भी, तो 
मुझे उसमेंकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ है वही 
मेरी कमवत्यके लिए बहुत है। बस वे लोग मुझे झान्तिके साथ जीनें खाने 
दें; यही में चाहती हूँ । इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चहिए.। . * 


विध्छलाका २५६ 





महेन्द्रने कहा---माँ, यद्यपि कमछा अमी जरासी लड़की है, फिर 
भी अभी उसने जो बात कही है, मुझे वही ठीक जान पड़ती है। अगर 
आप जायेगी तो उन छोगोंके हाथमें पड़ जायँगी। 

महा ०---नहीं बेटा, अब तुम मुझे मत रोको। बहुत दिन हो गए 
हैं। अब कमलाके पिताके घर और ससुरजीको देखनेके लिए मेरा जी 
बहुत व्याकुल हो रह है । इतने दिनों तक तो मैं वहाँ नहीं गई थी। 
पर जाज जब कि वे मुझे बुला रहे हैं, तब में नहीं रुक सकती । मुझे 
केबल कमलाकी चिन्ता थी। पर जब आज तुमने उसका भार अपने 
ऊपर ले लिया है, तो जब में वहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ । मेरा वे 
लोग कर ही क्या लेंगे | जब कमलाका ब्याह ठीक हो जायगा, तब में 
फिर चली आउऊँगी। तब तक इस घरमें--- 

महे०---जी नहीं, इसके लिए तो कुछ भी चिन्ता नहीं है। जब 
तक आप यहाँ नहीं रहेंगी, तब तक आपकी बुआ सब आदमियोंके साथ 
यहाँ आरामसे रहेंगी । अब जो यहाँ नया नायब नियुक्त हुआ है, उसके 
द्वारा प्रजाकी कोई हानि होनेकी सम्भावना नहीं है । 

महामाया देवीने कुछ सोचकर कहा--मैंने तो सुना था कि जमीं- 
दार और उनके दीवान तुम्हींको यहाँका नायब बनाना चाहते थे। 

महे०---हाँ, लेकिन में उनका नौकर होकर और बँधकर नहीं रह 
सकता। 
.._ महा०--लेकिन आखिर बेटा, तुम उन्हींके तो नियुक्त किये हुए 
आदमी हो ! 

महेन्द्रने कुछ उत्तत होकर और घृणासे होंठ संकुचित करते हुए 
उत्त दिया--हाँ । अपने भाग्यके कारण---छेकिन में भाग्यका नाम 
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क्यों दूँ ! संसारमें भाग्य है ही कहाँ ? यह ठीक है कि अपना पूदर्वापर 
समझनेकी मुझमें शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने वह नाम लिया था; 
टेकिन मैंने काम स्वाधीन और केबल न्यायका पक्ष लेकर ही किया है, 
और अब तो मैंने वह नाम भी छोड़ दिया है। अब में इस प्रकार नहीं 
रूँगा और जमींदारके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखूँगा। 

महा ०---कयों बेटा, मैंने तो सुना था कि दीवानजी आकर तुम्हें--- 

महेन्द्रने बीचमें ही रोककर कहा--हाँ, वह बात ठीक है। मुझपर 
उन लोगोंकी श्रद्धा या विश्वास कुछ भी कम नहीं हुआ है। लेकिन 
फिर भी अब में इस काममें नहीं रहना चाहता। 

महेन्द्र कुछ चिन्तित मावसे चुप हो गया और फिर मानो आप ही 
आप बोल उठा--निरंजनने ठीक ही कहा था कि यह काम धीरे धीरे 
मनुष्यको नीचताकी ओर खींच ले जाता है | अब मेरे लिए अपने हाथमें 
इतनी शक्ति रखना या इन लोगोंके साथ किसी प्रकारका सम्पर्क रखना 
अच्छा नहीं है। 

महामाया देवी चुप रही। उसने अपने मनमें समझा कि महेन्द्रने 
हठवश जमींदारको जो इतनी हानि पहुँचाई है और उनकी जो इतनी 
बदनामी की है, उसीके अनुतापके कारण वह अब उनका काम छोड़ 
रहा है | यह बात बहुत ही संगत है और महेन्द्र सरीखे उदार्‌हृदय 
युवकके लिए नितानत खाभाविक है। महेन्द्रके चरित्रकी जो बात 
उसे कोटेकी तरह चुमा करती थी और वेदना पहुँचाया करती थी, 
महेन्द्रंके इस भावको जानकर वह उसके हृदयसे निकझ गई। अब 
महामाया देवीने स्वस्तिकी साँस लेकर ख्लेहप्रूवेक महेन्द्रके म्लान मुखकी 
ओर देखा | 
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साोलहवों परिच्छेद्‌ । 
र>०८६-> ह 
दि भर बहुत तेज गरमी और उमस पड़ी थी और अब 
तीसरे पहर थोड़ासा बादल हो आया था; परन्तु वायुक्री 
दुष्ताके कारण वह बादल भी ठहरने नहीं पाता था। कात्यायनीको 
रखवाली करनेवाली रमाकी बृद्धा दाई इसके लिए पवन देवताको ययथेष्ट 
गालियाँ दे रही थी। लेकिन जब पवन देव उस बादलको उड़ाकर न 
हटा सके, तो उसका रुख धीरे धीरे और भी तेज होने छगा। 
का०--मैं तो समझती हूँ कि आज रमा मन्दिरमें न आ सकेगी | 
बाहर खूब तेज हवा चल रही थी, पर घरके अन्दर बड़ी उमस 
और गरमी थी। बृद्धाने पेखा झलछते हुए कहा---चाहे देवता फूछसे 
वंचित रह जाय, पर वह मन्दिरमें जरूर आती है| और तो और, जब 
कभी बाबूजी या भइयाजी बीमार पड़ जाते हैं तब भी वह सन्ध्याको 
दौड़ी हुई मन्दिरमें आती है। सदासे उसका यही अम्यास है। 
धीरे धीरे सन्ध्या हो गई | ढृद्धा सहसा कुछ अस्थिर होकर मन ही 
मन बोली--केकिन देंखों अभी तक तो वह आईं नहीं | रोज तो वह 
इस समय तक मन्दिरमें पहुँच जाती थी। अब तो आरतीका समय भी 
आ चढा। मेरे इस मुँहको आग छगे, मैंने भी कहाँसे बीमारीका नाम 
के लिया ! . 
कात्यायनीने तुलसीके आगे दीआ जलाया और तब ऑऔँगनमें आकर 
नह जरासी खड़ी हो गई। बेछा और चमेलीकी बहुत सुन्दर महक॑ आ 
रही थी, इसलिए उसने एक बार उनके पौधोंकी ओर देखा। उन 
पौधोंकी उस समय भी विश्राम नहीं था| न तो <उन्हें आजकल यथेष्ट 
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जल ही मिलता थां और न.कीई उनके फूल ही तोड़ता था। लेकिन 
फिर भी वे सब फ़ूलोंसे छंदे हुए खड़े थै । रमा जिस दिन वहाँ आती. 
थी, उस दिन तो फ़ूछ तौंड़करं मन्दिरमें ले जाती थी; पर जिस 
दिन वह नहीं आती थी, उस दिन वे फ़ूल यों ही .फ़्छ्ते थे और सूख-' 
कर गिर जाते थे | 

कातव्यायनीको ऑगनमें खड़ी देखकर ढद्धाने फिर कहा--क्ष्यों, कोई 
आ रहा है क्‍या! 

काद्यायनी केवल “ नहीं ” कहकर रह गई। बायुके वेगके कारण 
तुल्साके आगेका दीपक बुझना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़- 
कर उसकी बत्ती जरा उसका दी। 

बृद्धा--लछों भला, तुम आ तो गई । मैं मरी न जाने क्‍या कहते 
क्या कह गईं थी ) क्‍या सोचती सोचती न जाने क्या सोचने छम गई 
थी ! बीमारी सीमारी हो दुश्मनोंको । 

बृद्गधाका आनन्दप्णे खर छुनकर कात्यायनीने मुड़कर देखा कि सामने 
रमा खड़ी है और उसके साथ हाथमें छाल्टेन लिये हुए दासी है। 
काद्यायनीने पछा---आज इतनी देर क्‍यों हुई ! 

रमा---बाबूजी सवेरे ही सोदपुर या न जाने और कहाँ जायेगे, 
इसी लिए--- 

कादायनीने कुछ अन्यमनस्क होकर पूछा--इंसी लिए क्या! 

रमा---इसी लिए उनकी रोजकी सब जरूरी चीजें इकट्ठी करके. 
रख रही थी। कौन जाने वहाँ उन्हें कितने दिन लगेंगे | घब साथर्मे. 
अचार उचार नहीं रहता, तब्र उनसे अच्छी तरह खाया नहीं जाता--- 

कात्यायनीने बीचमें ही रोककर कहा--कहाँ ? सोदपुर जायँँगे ?' 
महेन्द्र भी तो वहीं रहता है न! 
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रमा--यहं तो में नहीं जानती | पर॑ माद्धम होता है कि वहाँ कुछ 
हुआ है। बाबूजी बहुत घबराए हुए माद्म होते ये। वे तो आज 
'सन्ध्याको ही चले जाना चाहते थे; पर घोड़ेके पैरमें दरद है और 
दीवानजीके लिए भी पाठकी ठौक नहीं हुई है। इसी लिए 
छाचार होकर उन्हें रुक जाना पड़ा। अब तड़के ही चले जायेँगे। 
भइया भी यहाँ नहीं हैं, शहर गए हैं। इधर कई दिन अकेले रहना 
"पड़ेगा । क्‍या तुम दो एक रोज दोपहरको आ जाया करोगी ! 

का०--आ जाऊँगी। तुम्हें कुछ माद्म है कि वे इतना घबराए 
-हुए सोदपुर क्यों जा रहे हैं ! 

रमा--नहीं, बाबूजीने तो कुछ भी नहीं कहा । में केत्रल इतना 
समझ सकी कि वे बहुत ही घबराए हुए हैं । चलो, मन्दिर चलें | 
आरतीका समय हो गया। देखो, पच्छिममें कैसे काछे बादल छाए हैं ! 
अगर सवेरे खूब पानी बरसा तो ? 

कादयायनीने मेघोंकी ओर देखते हुए कद्य--डरकी बात नहीं है, 
हवा इन बादलोंकी उड़ा ले जायगी | 

रमाने कातर भावसे कहा--क्या जाने क्‍या होगा । मन्दिर चलना 
हो तो चले | 

कात्या०--नहीं, आज तो मैं नहीं जाऊँगी | वहाँ तुम्हारे यहाँकी 
तो और कई औरतें होंगी ! 

रमा--हाँ, मिसरानीजी अभी भागे गई हैं । अच्छा तो अब में 
जाती हूँ | तुम कल जरूर आना । 

रमाके चले जानेपर इृद्धा आप ही कहने छगी---मैंने अपने हाथसे 
खेलाकर इन दोनों भाई बहनोंको इतना बड़ा किया है। जब बड़े बाबू 
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निरंजन भइयाके बराबर थे, तबसे मैं उनके यहाँ हूँ । मेरे मनमें भी. 
कैसी कैसी बातें आती हैं। परमेश्वर करे, सब लोग राजी खुशी रहें । 


कात्यायनी ओसारेमें एक चटाई*बिछाने लगी । यह देखकर ढद्धाने: 
कुछ असन्तोष प्रकट करते हुए कहा--तुम मन्दिरमें दशन करने क्यों, 
नहीं गई ? वह बेचारी अकेली गई है | अब न जाने वह वहाँ कितनी 
देर तक धरना देगी। तुम्हारे साथ बातचीत करना उसे बहुत अच्छा: 
लगता है | और वह मिसरानी जो है वह तो कुछ और ही तरहकी है। 


कात्यायनीने उस बृद्धाकी इन बार्तोका कोई उत्तर नहीं दिया और 
बह चुपचाप चटाईपर लेट गई। तब लाचार होकर वह भी पास ही एक. 
दूसरी चटाई बिछाकर उसपर लेट गई और बोली--हे भगवान्‌ , जो 
तुम्हारी मरजी ! 


काद्यायनी अपने ओसारेमें लेटी लेटी आकाशकी ओर देख रही थी | 
बादल धीरे धीरे हटते जा रहे थे और हवा भी धीमी पड़ती जा रही 
थी। उसे यह देखकर कुछ सनन्‍्तोष हुआ कि रमाकी आशंका अब दूर 
हो गई और वह करवट बदरूकर सो गई। तुल्सीके चौरेपरका दीपक. 
टिमटिमाता हुआ जल रहा था और आऑगनका अन्धकार दुर करनेका 
प्रयत्न कर रहा था; पर उस प्रयत्नमें उसे सफलता नहीं हो रही थी । 
कादायनी सोचने लगी कि आज अगर माँ जीवित होतीं, तो इस 
समयतक यहाँ बैठी हुई जप करती होतीं और सोदपुरकी घटनाके. 
कारण भी वे कदाचित्‌ बहुत चिन्तित होतीं | 


धीरे धीरे कातद्यायनीको निन्द्रा आने छगी। घोर निद्वामें उसे एक 
बार ऐसा जान पड़ा कि मानो माता मेरे सिरहाने बैठी हें और उन्होंने. 
अपना ठंढा हाथ मेरे मह्तकपर रखा है। यह ध्यान होते ही वह चौंक. 
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'चड़ी और अपने मस्तकपर हाथ फेरने छगी | उसने समझा कि शायद 
छिन्न भिन्न मेबके किसी क्षुद्र अंशमेंसे गछकर वायुके वेंगले एक बूँद 
जल मेरे मह्तकपर आ पड़ा है । आकाशकी ओर देखा तो सामने ही 
' एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया । उसने पहचान लिया कि यही 
बहस्पति हैं और ये नित्य इस समय आकाशके मध्यमें सम्राटके समान 
बिराजते हैं। साथ ही साथ उसे पिताकी ज्योतिष-गणनाका भी स्मरण 
' हो आया। 


वृद्धांके हाथसे पंखा छूठकर खठसे जमीनपर गिर पड़ा और इद्धाको 
इस बातका पता भी न चढछा । मारे नींदके काद्यायनीकी आँख भी 
नहीं खुल रही थी | वह सोई सोई खप्त देखने छगी कि पिताजी मेध- 
पर बैठे हुए आकाशके ग्रह नक्षत्रोंकी एकत्र कर रहे हैं और दुष्ट तथा 
विम्ुख ग्रहोंकी उँगलीके इशारेसे शुभ स्थानपर जानेका आदेश दे रहे 
'हैं। उसने यह भी देखा कि मेँ। मेरा मस्तक अपनी गोदमे लेकर कह 
रही है कि तेरे पिताकी यह सब लड़क-खिलवाड़ है | तुम इन सब 
बातोंकी ओर मत देखो और चुपचाप सो जाओ | महेन्द्रने मेरी बात 
नहीं मानी और वह यह सब खेलवाड़ देखनेके लिए चछा गया । तुम 
लड़की ठहरीं | तुम कहाँ जाओगी ? चुपचाप सोओ | खप्तमें ही कात्या- 
यनीने माँसे कहा--नहीं, नहीं । मैं जाऊँगी और उसने उठकर जानेकी 
चेश की । पर उससे चला नहीं गया। धीरे धीरे गहरी नींद आ गई 
और बह बिल्कुछ सो गई। . 


प्रभातके समय एक विकट रब्द हुआ जिससे कात्यायनी जाग 
उठी । उसने देखा कि आकाशर्मे घोर अन्घकार छापा हुआ है । 
- बिजली मेघेकि मस्तकपर अभ्रिके सापोंकी तरह किसी अदृश्य हाथके 
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ग्रवंड इमरूके बाजेकों सुन सुनकर नाच रही है। साथ ही जोरके 
शब्दोंके साथ क्यों होने छगी | कात्यायनी घबराकर उठ बैठी । इद्धकी 
नींद भी खुल गई और वह “ अरे बापरे, अरे बापरे, यह क्‍या हुआ ह” 
कहती हुईं घबराकर उठ खड़ी हुई । उसे इस प्रकार चिछाते देखकर 
काद्यायनीने कहा--तुम डर क्यों गई ? पानी आया है, उठो, अन्दर 
चलो । 

वृद्धा चटाई लपेठकर पंखा ढूँढ़ने लगी । पर जब पैँखा नहीं मिला, 
तब बहुत असन्तुष्ट हुई और उसी असन्तोषके स्वरमें बोली--देखो, 
जोरका पानी आया। चलो, तुम भी अन्दर चले। 

पर कात्यायनी अपने स्थानसे नहीं हिली। देखते देखते खूब जोरका 
'पानी आ गया। अबकी वायुका पराजय हो गया | उसे असावधान 
पाकर बादलोंने आकाशपर इद्वतापूर्वक्र अपना अधिकार जमा लिया। 
विवश होकर वायुकी बिलकुल रुक जाना पड़ा और पानी खूब जोरोसि 
बरसने छगा | जब बवृद्धाने कई बार बहुत बिगड़कर पुकारा, तब छाचार 
होकर कातद्यायनी भी अन्दर चढी गई | अन्दर खाटपर पड़ी पड़ी वह 
पानी बरसनेका विचित्र शब्द सुन रही थी, और मन ही मन सोच रही 
थी कि रमाकी आशंका मिथ्या नहीं हुई । लेकिन ऐसी धोर वर्षाके समय 
भव्य क्या कोई कभी घरसे बाहर निकछता है ? छेकिन अगर कोई 
ऐसी बहुत बड़ी जरूरत ही आ पड़े, तो £ फिर उसने सोचा कि क्या 
कोई ऐसी जरूरत भी हो सकती है जिसमें ऐसी वर्षो भी घरसे निकरूना 
पड़े £ सोदपुरमें ही तो महेन्द्र है ! फिर इन्हें वहाँ जानेकी कौनसी इतनी 
बड़ी जरूरत आ पड़ी ? पर सहसा कात्यायनीके मनमें यह बीत आई 
के मुझे इन सब बातोंकी ब्यर्थकी चिन्ता क्यों हो ? जिनपर यह सब भार 
3, वह आप ही इन सब बातोंकी चिन्ता कर डेंगे। 
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तड़का हुआ; परन्तु वर्षा बराबर होती ही रही। ढ्रद्धाने कहा-.... 
आज जब मंगल्वारको देव बरसने छगे हैं, तब माद्धम होता है कि आठ 
दिनकी खबर लेंगे । 

कात्यायनीकी इच्छा होती थी कि कोई जाकर जमींदारके यहाँका 
समाचार ले आबे । लेकिन इस घोर वर्षामें भला कौन वहाँ जा या आ 
सकता था! दोपहरके समय उसका चित्त बहुत चंचछ हुआ और 
उसने आप ही आप कहा---आज तो इस समय रमाने मुझे अपने 
यहाँ बुछाया था | शायद वह अकेली होगी । 

बद्धाने प्रतिवाद करते हुए कहा--भल्ा ऐसे पानीमें भी कोई घरसे 
निकलता है ! 

काद्यायनीको भी कुछ लब्ना सी आई। उसने सोचा कि सचमुच. 
लोग देखेंगे, तो कया कहेंगे ! जब सन्ध्या हुई तब सिरपर अँगोछा 
लपेटे हुए रमाके यहाँसे एक मजदूरनी आई और कह गई---बीबीजी 
मन्दिर गई हैं। कह गई हैं कि कछ अगर पानी बन्द हो, तो आप. 
जरा दोपहरको वहाँ आ जाइएगा। बाबूजी आज सवेरे हीं इलकेपर 
चले गए हैं। 

दूसरे दिन दोपहरकी भी पानी बन्द नहीं हुआ। पर भोजनके उप- 
रान्त ढृद्धा सिरपर अँगोछा लपेटकर खड़ी हो गई और कात्यायनीको 
उपदेश करती हुई बोली--देखो विघुकी माँ है आर तुम हो। घर 
बारका ध्यान रखना। दोनों जनी किवाड़ बन्द करके यहीं रहो । में 
जरा घर हो आऊँ। वहाँ वह लड़की अकेली होगी। ऐसे पानी बाबूजी 
भी चले गए | न जाने वहाँ कौनसा ऐसा काम रखा हुआ था ! 

वर्षोके कारण आज भी. कात्यायनी रमाके यहाँ न जा सकी |. 
यद्यपि चिन्ताकी कोई बात नहीं थी; पर फिर भी उसका मन नहीं, 
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मानता था। वह सोचने छगी कि वह कौनसा ऐसा जरूरी काम है, 
जिसके कारण जमींदारको इस पानीमें भी इलाकेपर जाना पड़ा। 

वृद्धाकी भविष्यद्वाणी प्रूरी नहीं हुई | तीसरे ही दिन वृष्टि रुक गई। 
रमा हँसती हुईं आई और कात्यायनौसे बोली---इस घोर वृश्टमें भी 
बाबूजी सकुशल वहाँ पहुँच गए हैं और अच्छी तरह हैं | महेन्द्रका हाल 
भी रमाको मिल गया था। वह भी अच्छी तरह है। वहाँ जमींदारीका 
कोई जरूरी काम है। चिन्ताकी कोई बात नहीं है। परन्तु यह सब 
कुछ सुन लेनेपर भी कात्यायनीका मन सहसा प्रसन्न नहीं हो सका । 

और दो दिन बीत गए। कात्यायनीने सुना कि जमींदार छोटकर 
घर आ गए हैं। रमाके ल्लिग्य और प्रसन्न मुखपर किसी प्रकारकी 
विलक्षणता या विकार नहीं दिखाई देता है, इसालिए उसने अपने 
मनकी निरथक चिन्ता भी दूर कर दी है। उस दिन एकादशी थी। 
रमाके बहुत अधिक अनुरोध करनेपर दोपहरके समय कात्यायनी वहाँ 
चली गई थी। 

रमा पत्थरकी नकाशीदार बड़ी रिकाबीमें आमोंका रस निकारू 
निकालकर रख रही थी और कात्यायनी उसे इस कामरमें सहायता दे « 
रही थी। जलकी थारामें सब वृक्ष बहुत देर तक स्लान कर चुके थे 
और अब तेज धूप छगनेके कारण उनका पीछापन अधिक उज्ज्वल हो 
रहा था जिसके कारण नेत्रोंकी कुछ कष्ट बोध होता था। आकाश 
नीले रंगका हो रहा था। घ्पकी तेजीके कारण पक्षी आदि कहीं छिपे 
हुए पड़े थे । कात्यायनी एक एकं पथरी उठाकर के जाती थी और 
धूपमें रख आती थी | रमाकों उसने छायामें ही रहने दिया था, धूपमें नहीं 
आने दिया था। फिर भी उसने रमाकी ओर देखकर कहा--आजके 
दिन अगर तुम यह काम रहने देती, तो कोई हर्ज था ! 
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कुछ #िंई मुख्से स्लिग्य हँती हँसते हुए रमाने उत्तर दिया-... 
थआजकेदिन जैसा काम हो रहा. है वैसा और दिन न होता । भइया 
जल्दी ही घर आयेंगे और उन्हें यह आम-सत्त बहुत अच्छा लाता 
है । इसी लिए में जल्दी कर रही हूँ। अब यह उनके आने तक बिल 
कुछ ठीक हो जायगा | 

कात्यायनीने उसके हाथसे पथरी लेते हुए कहा---तुम अन्दर चलो । 
मैं यह सब ठीक कर देती हूँ । 

छाचार होकर रमा उठ खड़ी हुई और बोली---तो फिर आज तुम्हें 
देंर तक पढ़ना पड़ेगा । 


कात्यायनीने हँसकर कहा--अच्छा। 

रमा--क्‍्या पढ़ोगी ! 

का०---जो तुम कहोगी। 

रमा---भागवत ! 

का०--अच्छा | 

सब काम समाप्त करके जब कात्यायनी अन्दर गई तब उसने देखा 
कि रमाने एक अच्छा सा आसन बिछाकर उसपर एक बड़ी पुस्तक 
रख दी है। यह देखकर कात्यायनीने कहा--यह तो बिलकुछ शुक- 
देवजीका आसन जान पड़ता है और वह हँसती हुई रमांके पास जा 
बैठी तथा पुस्तक खींचकर हाथमें लेने छगी । लेकिन रमाने उसे बीचमें 
ही रोककर कहा--हैं, यह क्या करती हो । तुम आसन-पर मत 


बैठो। पुस्तकको ही उसपर रहने दो। यह बात तो है ही नहीं कि 
अगर कोई झुकदेव न हो, तो शुकपक्षी हो जाय । 


३०७ सोलहतवाँ परिच्छेद 


कांत्यायनीने जोरसे हँसते हुए कहा--तुम हमारे वैशम्पायनको 
अधिकार नहीं देती हो, इसीसे तो मुझे गुस्सा आता है। ग्यारहवाँ 
स्कन्‍्ध है ? अच्छा बताओ क्‍या पह५ँ? 

रमाने कुछ सोचकर कहा---दूसरा अध्याय । 

का०--- गोविन्दमुज-गुप्तायां द्वार॒॒त्यां ! से झुरू करूँ! 

रमा०---हाँ । ठहरो, जरा बहनजीको भी बुला दूँ । 

परन्तु कात्यायनीको पुस्तक बन्द करते हुए देखकर रमाने छाचार 
होकर कहा--अच्छा रहने दो । नहीं बुलाती | अब तुम शुरू करो ॥ 

कात्यायनीने पुस्तक पढ़ना आरम्म किया। ऋमराः नत्र योगीन्द्र- 
संवादका यह प्रश्न आ उपस्थित हुआ कि भागवत धम क्या है। रमाने 
इस प्रसंगके छोकोंका अर्थ और भी अच्छी तरह स्पष्ट करके समझानेका 
आग्रह किया । कात्यायनीने हँसकर कहा--भला, मुझसे इसकी अपेक्षा 
ओऔर अच्छी तरहसे समझाया जायगा ? भला झुक पक्षीमें शक्ति ही कितनी 
होती है? यदि तुम होतीं तो अलछ्बत्ता इन सब 'छोकोंके ठीक ठीक 
अर्थंका उद्धार हो सकता था। 

रमा--क्यों व्यर्थ बातें बना रही हो ! में और कुछ थोड़े कहती 
हूं । खाली यही कहती हूँ कि जरा अच्छी तरह मन छगाकर कहो | 

कात्यायनी “ अच्छा,” कहकर पढ़ती हुई आगे बढ़ी |--- 

यानास्थाय नरो राजन्न प्रमादेत कर्हिचित्‌ । 
घावक्षिमील्य वा नेत्रे नस्खलेन्नपतेदिह ॥ 


कार्येन वाचा मनसेन्द्रियेवों बुद्यात्मना चानुसतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकछं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


न मे मेः मे 


विधाताका विधान--- ३०८ 


एवंग्रत स्वप्रियनामकीर््यों जातालुरागों द्वुतचित्त उच्चेः । 
हसत्यथो रोदिति सैति गायत्युन्मत्तवन्द्व॒त्यति छोकबाहाः ॥ 

खे बायुमर्भ सलिछं महीं चर ज्योतीषि सत्वानि दिशो दुमादीन। 
सरित्समुद्रांश्व॒ हरेः शरीर यरत्किचभूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

भक्ति: परेशालुभवों विरक्तिरन्यत्र चेषत्रिक एक कालः। 
प्रसचमानस्य यथाश्नतस्तु तुष्टिः पुष्टिः क्ुदपायो5जुघास ॥ 


कात्यायनीने यथाशक्ति श्रीधर खामीकी टीका और जीव गोखामीकी 
ऋमसन्दर्भ टिप्पणीका अभिप्राय भाषामें समझानेका प्रयत्न करना आरम्भ 
किया । ( क्योंकि उस समय तक इन सबका भाषानुवाद दुर्लभ ही 
था।) किन्तु रमाकी ओर देखकर उसे धीरे धीरे छजा आने लगी। 
कारण यह था कि कात्यायनीने मन ही मन यह बात अच्छी तरह 
समझ ली थी कि यद्यपि रमामें मेरे समान विद्या नहीं है, लेकिन फिर 
भी उसमें इन सब बातोके समझनेकी जितनी अधिक शक्ति है उसके 
एक अंशका अनुभव करना भी मेरे सामथ्येके बाहर है। 


कात्यायनीका खर ऋ्रमशः निस्तेज पड़ गया। यह देखकर रमा 
सहसा मानो किसी तन्मयतासे जागरित होकर बोली---हैं, तुम रुक 
क्यों गई 


कात्यायनीने फिर भगवद्धक्तका ऋमपयोय पढ़ना आरम्भ किया | 


सर्वेमूतेषु यः पश्येज्नगवज्भावमात्मनः । 
भरूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
इंश्वरे तद्धीनेषु बालिशेचु द्विषत्सु वा । 
प्रेममैज्विक्रपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ 
अश्वेयामेव हरये पूजां यः भ्रद्धयेहते । 
नतऊक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः समठ॒तः ॥ 


३०९ सोलहवाँ परिच्छेद । 


इससे आगे कात्यायनीसे पढ़ा नहीं गया | विधुकी मेने दरवाजेके 
पास आकर पुकारा--बीबीजी, चलिए, घर चलिए | 

कात्यायनीने विष्मित होकर उसकी ओर देखा । रमाने भी चकित 
होकर देखते हुए पूछा--क्यों, क्या है ! 

विधुकी माँ बोली---चालिए भी तो | कुछ काम है । 

कात्यायनी सोचने लगी कि घरपर .मेरी ऐसी कौनसी जरूरत आ 
पड़ी | मेरा घर तो बिलकुल शून्य और श्मशानके समान हो रहा है ! 
उसके हृदयमें एक प्रकारकी पीड़ा सी उत्पन्न हुईं। रमाने पूछा--क्या 
महेन्द्र बाबू आए हैं ! 

मजदूरनीको रमाके इस प्रश्नका उत्तर देनेमें कुछ संकोच सा हुआ। 
दौनोंने समझ लिया कि अबरश्य ही महेन्द्र आया है । उसके सिवा और 
कौन आनेवाला है ? 

कात्यायनीके हृदयने इस प्रयोजनसे सहसा एक आन्दोलनका अनु- 
भव किया, परन्तु वह स्वयं ही यह न समझ सकी कि यह आन्दोलन 
काहेका है। उसने रमाकी ओर देखकर कहा---आज तो ज्यादा पढ़ना 
नहीं हो सका । 

रमा--बहुत हो गया | अब तुम घर जाओ | 

रमाके शान्‍्त और सुन्दर मुखकी ओर थोड़ी देर तक देखनेके उप- 
रान्त कात्यायनी वहाँसे चली गई। 


विधाताका विधान--- ३१० 


सम्रहवाँ परिच्छेद | 
+-+ई० ० 2-६ 
क्क[ृ तयनीको देखकर महेन्द्र कुछ कुंठित भावसे उठ बैठा | दर- 
वाजा खुला हुआ था; परन्तु फिर भी महेन्द्र घरके भीतर 

विश्राम न करके तुलसीके चौरेकी छायामें लेटा हुआ था। कात्यायनीने कुछ 
व्यथधित होकर कहा--यहाँ इस घूपमें क्यों लेटे हो ः अन्दर क्यों नहीं 
चले गए £ 

महेन्द्रने कुछ मलिन हास्यप्रूवक उत्तर दिया--चलो, चलता हूँ । 

यह कहकर महेन्द्र ओसारेमें चलछा गया और काठकी एक चौकीपर 
बैठ गया | कात्यायनी कुछ घबराई हुई जल्दीसे अन्दर चली गई और 
एक छोटा जल, अँगोछा और एक पंखा छाकर उसके सामने रखती 
हुईं बोली---भला, इतनी घूपमें क्यों आए ! उठो, चलो हाथ मुँह 
धो लो। 

थकावटके कारण महेन्द्रकी आँखें बन्द हुई जा रही थीं। उसने 
उसी अवस्थामें उत्तर दिया--पानी बरस जानेके कारण जमीन ठंढी हो 
गई है, इसीसे कोई कष्ट नहीं हुआ | में तुमसे एक बातकी मभिक्षा 
मौगनेके लिए आया हूँ। 

कात्यायनीने उसे बीचर्मे ही रोककर कहा--बातें पीछे करना। 
चलो, पहले हाथ मुँह धो लो । 

महेन्द्रने आँखें मसलते हुए हँसकर कहा--नहीं, कोई ऐसी जरू- 
रत नहीं है। तुम घबराओ मत । जरा सुस्ताकर उदूँगा, तब हाथ मुँह 
धो हँगा। मेंने तो विधुकी माँको मना किया था कि व्यर्थ तुम्हें कष्ट 
न दे | पर उसने माना ही नहीं और जाकर तुम्हें बुला छाई । 


३११ सत्हवाँ परिच्छेद । 


का०--तो फिर इसमें हज ही कौनसा हो गया | उठो, तुम पहले 
हाथ मुँह धो लो। बातें फ़िर करना। 

महे०---नहीं, पहले बात हो लेने दो। अच्छा, पहले यह बतछाओ 
कि क्‍या सचमुच ही कोई हज नहीं हुआ ! 

काव्यायनीका मन उत्तत हो गया। वह सोचने लगी कि वहाँ कैसे 
पवित्र झ्लिग्ध और उच्च भावोंकी कथावात्तोीं हो रही थी |! उस खिग्घतासे 
निकलकर इस विरक्तिके धरूएँमें में कहँसे आ फँसी ! क्या यह 
कोई हजे नहीं हुआ ? अवश्य ही हज हुआ। महेन्द्र प्रायः इसी तरह 
कात्यायनीकों अपमानित किया करता था और उसका यह अपमान 
काद्यायनीके लिए घीरे धीरे कष्टदायक होने लग गया था। महेन्द्र उसके 
मुँहकी ओर देख रहा था, इससे कात्यायनीने कुछ रुष्ट भावसे उत्तर 
दिया--हां, हमे क्‍यों नहीं हुआ ? पहले यह बतलछाओ कि तुम क्या 
भिक्षा चाहते हो ? 

महे०---बतलाता हूँ; लेकिन अब में सोचता हूँ कि यह असंगत 
इच्छा करके मेंने अच्छा काम नहीं किया। 

का०---जब कर ही चुके हो, तत्र फिर और उपाय ही कया है ! 

महें “--नहीं काद्यायनी, अब भी उसका संशोधन हो सकता है। 
में उस छड़कीकों यहाँसे छौठा ले जाऊँ, यही अच्छा है। और अगर 
मैं उसे आश्रय न दे सका, तो फिर उसके भाग्यमें जो कुछ बदा है 
वह होगा। 

कात्यायनीने कुछ विस्मित भावसे कहा--किसे आश्रय न दे सकोगे 
और छोटा ले जाओगे ? किसे छाए हों £ वह कहाँ है : 

महे०---जाओ देखी, मेँबाली कोठरीके एक कौनेमें पड़ी है । शायद 
वह थक कर सो गई है। 


विधाताका विधान--- १२ 


कात्यायनी जल्दी जल्दी कोठरीके अन्दर गई । वहाँ उसने देखा कि 
सचमुच एक कोनेमें एक छोटीसी छड़की चुपचाप सोई हुई है। पास 
जाकर देखा कि इन्तच्युत फूलके समान एक बालिका है। वह बालिका 
थी तो सोई हुईं, पर उस समय भी उसके मुखपर वेदनाकी छाया 
स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगी कि महेन्द्र क्या इसीको 
आश्रय देनेके लिए कह रहा था? क्‍या ऐसी बालिका भी संसारमें इस 
प्रकार निराश्रय हो सकती है! कात्यायनीने बाहर आकर इतने कोमल 
स्वरसे जिसमें उस बालिकाकी नींद न टूट जाय कहा--यह छड़की 
कौन है ? तुम्हें कहां मिल गई ? 

महे०---सोदपुरमें ही । यह अपनी ही जातिकी लड़की है। मेरी 
बहन है। 

का०--तो फिर निराश्रय क्‍यों कहते हो ! 

महे ०---मेरी बहन होनेके कारण क्या वह संसारमें निराश्रय नहीं है ! 

का०---खैर, अब यह बतलाओ कि इसे यहाँ क्‍या करनेके लिए 
लाए हो ? भेरे पास रखनेके लिए १ 

महे०---हां लाया तो यही सोचकर था। लेकिन अब--- 

का०--तो फिर “'लेकिन अब' क्या £ में यहाँ अकेली रहती हूँ । 
इसलिए यदि मेरे लिए यह एक अवलम्बन ले आए हो, तो क्या 
इसे फिर छीन ले जाओगे ? इतना भी न दे सकोगे ! 

महे०---न तो तुम अकेली हो और न निरवलम्ब हों। में उसे 
तुम्हारे लिए तो छाया नहीं हँ। छाया इसलिए हूँ कि मेरे पास उसे 
रखनेका और कोई स्थान नहीं है। आज अगर माँ जीती होतीं तो--- 

का०---माँ न होनेपर भी उनका मकान तो है, उनकी छड़की तो 
है। क्‍या इस जगहसे अब तुम्हारा इतना साधारण सम्पके या इसपर 
तुम्हारा इतना अधिकार भी नहीं हो सकता महेन्द्र ? 


३१३ सञअहयों परिच्छेद । 


महे०---हो सकता यदि---अच्छा, में इसे तुम्हारे ही पास रख 
सकता हूँ; लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। 

का०---वह क्या ! 

महे ०---क्या तुम बिना और किसीकी सहायता लिये, केवछ अपने 
ऊपर निर्भर रह कर, इसका सारा दायित्व अपने ऊपर ले सकती हो ? 
याद रक्खो, इसके लिए तुम्हें जमींदारके यहाँकी किसी प्रकारकी सहायता 
न लेनी होगी ! बोलो, इसके लिए तैयार हो ! 

कात्यायनीने कुछ विरक्त-भावसे उत्तर दिया--कैसी पागर्लोकीसी 
बातें करते हो ? भा एक लड़कीको अपने यहाँ रखनेके लिए जमींदा- 
रकी सहायता छेनेकी क्या आवश्यकता पड़ेगी ? मेरे यहाँ क्‍या किस 
बातकी कमी है ? लेकिन अगर वे छोग अपना कर्तव्य समझ्नकर मेरे 
यहाँ अपनी एक मजदूरनी रखते हैं या बीच बीचमें मेरी खोज खबर ले 
लेते हैं, तो उसमें में बाधा देने क्‍यों जाएँ? 

महे०---नहीं, में तुमसे यह नहीं कहता कि तुम इस बातमें बाधा 
दो। लेकिन यदि तुम कमछाकों अपने पास रखना चाहती हो, तो 
तुम्हें इस बातका बचन देना होगा कि मेरे इस निजी काममें उनका 
किसी प्रकारका अनुग्रहका हाथ न पड़े | यदि इस लड़कीके कारण 
तुम्हे किसी प्रकारकी अड़चन हो, तो तुम मुझे बुलाकर मेरी चीज 
मुझे ही वापस कर देना | बस यही एक मेरी शर्ते है। बतछाओ तुम्हें 
मंजूर है? और नहीं, तो कह दो, में इसे अपने साथ ही वापस छे 
जाऊँ। 

का०---अपने साथ कहाँ ले जाओगे ? 

महे०--सड़कों और पगडंडियोंपर, जहाँ मेरा निवास है | 


विधाताका विधान--- ३१४ 


कात्यायनी पहले तो कुछ देर तक सोचती रही, फिर सहसा कुछ. 
हास्योष्ज्वल मुखसे महेन्द्रकी ओर देखती हुईं बोली--महेन्द्र, यह तो 
बड़ी अच्छी बात है। तुम कहते हो कि लड़की अपनी ही जातिकी है। 
वंश और कुछ भी अवश्य ही अच्छा होगा । इतना सौन्दर्य भी सर्वत्र 
प्रात नहीं है। लेकिन साथ ले जानेसे पहले जो कुछ करनेकी 
आवश्यकता होती है, उसका अधिकार मुझे क्यों न दे दो ! 


महेन्द्र उठकर खड़ा हो गया । कात्यायनीके कोमल स्वरके उत्तरमें 
उसने कठोर स्वरसे कहा---समय जा रहा है, में और अधिक नहीं 
ठहर सकता | उसे उठा दो। 


का०---तुम जो उसे जगानेके लिए कहते हों, सो इसका यही 
मतलब है न कि मेरे इतने बड़े खाली मकानमें तुम्हारे लिए जरा सी 
जगह नहीं है और तुम उसे लेकर चले जाओ ? 

महे०--अच्छा, तो फिर में ही उसे जगाता हूँ। 

का०--कैसी पागलपनकी बातें करते हो ! देखों, कह रही हूँ, 
लौट आओ, उसे मत जगाओ । पहले तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा निबट 
जाय-- फिर अगर कहोगे, तो में ही उसे जगा दूँगी । 

महेन्द्र चकित होकर पीछे लोट पड़ा। कात्यायनीके उस सादर विनो- 
दसे उसने बालकोंकी तरह दोनों हा्थेसि अपना मुँह छिपा लिया था । 
कात्यायनी भी अपनी बातका मतरूब समझकर आप ही कुछ श्षपकर 
हँसी और तब उसने इढतापूवेक कहा---नहीं, अब उसे वापस छे जानेकी 
जरूरत नहीं है | तुम जो कुछ कहते हो वही होगा, उसके लिए मुझे 
जमींदारके किसी प्रकारके सम्पकेकी आवश्यकता न होगी। यदि आव- 
श्यकता होगी भी, तो भी में तुमे कहे देती हूँ कि में उनसे किसी 


इ्१५ संजंहयों परिच्छेद ।: 


प्रकारकी सहायता न ढूँगी। तुम निश्चित्त रहो और चलकर हाथ 
मुँह घोओ | 

महेन्द्रने उसी प्रकार अपना मुँह ढके हुए कहा--नहीं, में पहले 
जमींदारकी नौकरी छोड़ आऊँ, तब आकर और कुछ करूँगा । लेकिन 
जब में उनकी नौकरी छोड़ दूँगा, तत्र तुम मुझे अपने घरमें तो आने 
दोगी ? में अब उनके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखँँगा। 

कात्यायनीने विस्मित होकर पूछा--क्या तुम उनके साथ सम्बन्ध 
छोड़ दोगे ? 

महे०--हाँ, छोड़ दूँगा। लेकिन मैंने जो पूछा है, पहले उसका 
उत्तर दो | 

का०--तुम जो चाहे सो करो । केवछ इस लड़कीको मेरे पास 
रहने दो | 

महे०---लेकिन सुनों--- 

का०---जान पड़ता है कि बेचारी लड़की बहुत भूखी है, इसी 
लिए इस तरह पड़ी है। तुम जाओ और मैं भी अपना काम देखूँ। 

इतना कहकर कात्यायनी अन्दर कोठरीमें चछठी गई और अगत्या 
महेन्द्र धीरे धीरे बाहर निकल गया । 

अन्दर जाकर कात्यायनीने देखा कि लड़की जाग रही है | उसे 
देखते ही कमछा उठ बैठी और विध्मित तथा म्लान दष्टिसे उसकी 
ओर देखने लगी। काव्यायनी उसके पास जा बैठी और कोमल खरमें 
उससे पूछने लगी---तुम्हारा नाम कमला है ! 

कमलाने केवल आँखें नीची कर लीं, कोई उत्तर नहीं दिया। 
कात्यायनीने फिर कहा---अच्छा चलो, तुम हाथ मुँह धो लो । तुम्हारा 
मूँह सूख रहा. है। चछो, कुछ खा लो | 


'घिधाताका विधान--- झ१द 


कमला चुपचाप उठकर कात्यायनीके पीछे चल पड़ी और जो कुछ 
काद्यायनी कहती गई वही करती गई; मुँहसे कुछ न बोली । पर जब 
- कात्यायनीने उसके आगे भोजन रखा, तब वह सहसा रो पड़ी । परन्तु 
साथ ही साथ वह अपने आँसू भी इतनी धीरताके साथ रोकने छगी 
'कि कात्यायनी चकित हो गई । कात्यायनीको यह समझनेमें देर न 
लगी कि यह अपने किसी आत्मीयको स्मरण करके ही रो पड़ी है। 
लेकिन फिर भी वह मुँहसे कुछ न बोली और न कात्यायनी ही उसे 
किसी प्रकारकी सान्त्वना दे सकी । कात्यायनी मन ही मन केवल यह 
सोचने लगी कि अगर में इसे रमाके सपुर्द कर सकती, तो मेरे पास 
रहनेकी अपेक्षा उसके पास यह बहुत अच्छी तरह रहती । लेकिन यह 
बात तो किसी तरह हो ही नहीं सकती । यदि ऐसा होगा, तो महेन्द्र 
इसे तुरन्त छीन ले जायगा। 

कुछ देर बाद कमलाने धीरेसे पृछा--भइया कहाँ हैं ? 


एक तो फ़ूलके समान उसकी सुन्दर आकृति देखकर ही कात्याय- 
नीका उसपर स्लेह हो गया था, दूसरे अब उसका स्त्रर सुनकर उसपर 
उसका प्रेम और भी बढ़ गया । उसने कहा--महेन्द्र तुम्हारे भइया 
हैं ? तुम डरो मत, मेरे पास रहना । 

लड़कीने कोई उत्तर नहीं दिया। कात्यायनीने समझा कि अभी 
कुछ और कहनेकी आवश्यकता है; पर कठिनता तो यह थी कि 
शब्दोमिं स्नेह प्रकट करनेका कात्यायनीको अम्यास ही न था। 


धीरे घीरे एक पहर रात बीत गई और सारे गाँवमे गम्भीर निस्त- 
ज्यता छा गई । कात्यायनीने कमलाको अच्छी तरह खिला पिला दिया 
था और उसके साथ थोड़ीसी बातचीत करके उसे अपने पास ही सुर 


३१७ सन्नहवों परिच्छेद 


लिया था। रमाकी मजदूरनी एक कौनेमें पड़ी हुई खर्राठे छे रही थी 
और विधुकी माँ कात्यायनीके पास ही बैठी हुईं उँध रही थी--वह 
आज घर नहीं गई थी। महेन्द्र उस समयका गया हुआ अभी तक 
लौटकर नहीं आया था। कात्यायनी प्रतीक्षा कर रही थी और सोच. 
रही थी कि वह आजाय तो भोजन कर ले। 

इतनेमें किवाइके खटखटानेकी आवाज आई| बविधुकी माँने चैतन्य 
होकर किवाड़ खोल दिये और तब वह बिलकुल निश्चिन्त होकर दरवा- 
जेके एक और अपना आँचल बिछाकर सो गई | कात्यायनीने महेन्द्रसे. 
पूछा---भोजन करोगे ! 

महे०---हाँ। 

का०---तो फिर आकर बैठ जाओ, तैयार है। 

भोजनपर बैठकर महेन्द्रने पूछा---कमला क्‍या कर रही है ? 

का०---सो रही है। 

महे०---तुमसे कुछ बात चीत हुई थी ! 

का०---नहीं, कुछ भी नहीं। जान पड़ता है कि बेचारी बहुत ही* 
दुखी है। क्‍या इस बेचारीका कोई नहीं है? 

महे०---माँ है । उस बेचारासे इस विषयमें कोई बात मत करना,, 
नहीं तो शायद बहुत दुखी होगी। उससे उसका परिचय भी मत पूछना । 

का०---इतनी अक्ल मुझे है। मुझे भी उसके बारेमें विशेष बार्ते 
जाननेकी अवश्यकता नहीं है। जो बात कहनेकी जरूरत हो, वही 
कही । 

मंदे०---वही कहता हूँ । इसके बहुतसे शत्रु हैं, इसी लिए मैंने: 
इसे तुम्हारे पास छिपाकर रखा है| जब तक मैं कोई सुयोग्य पात्र ढूँढ़ 
कर इसका ब्याह न कर दूँ, तब तक यह तुम्हारे पास रहेगी । 
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का०--कक्‍्या तुम अब फिर सोदपुर ही जाओगे ! 

महे ० ---नहीं | 

कात्यायनीने कुछ देर तक इधर उधर करके प्रछा--क्या सचमुच 
ही तुम जमींदारसे सम्बन्ध छोड़ देते हो ? 

महेन्द्रने हाथमें कौर लिये हुए सिर उठाकर कहा--हाँ, यदि छोड़े 
देता हूँ, तो तुम इसके विषय कया कहना चाहती हो ? 

का०--यही कि अच्छा नहीं करते हो । 

महे ०---अच्छा नहीं करता हूँ? और सोदपुरमें जो बारदात हो गई, 
वह क्‍या बहुत अच्छी हुई है? क्‍या उससे उन लोगोंकी कुछ भी हानि 
नहीं हुई है ? इसी लिए क्‍या तुम छोगोंका इतना साहस हो गया है !? 
क्या तुम छोगोंकी इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं एक मनुष्य हूँ ! 

कात्यायनीने विस्मित और शंकित होकर प्रछा--सोदपुरमें क्या हुआ 
है, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। एक दिन रमासे केबल यही सुना था 
कि जमींदार बहुत घबराए हुए वहाँ गए हैं। पर ऐसा तो नहीं जान 
पड़ा कि वहाँ उससे उनकी कोई हानि हुई है ! 

महेन्द्रने कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कहा---तब तो फिर मैं 
उनके लिए च्यूँठसे भी गया बीता ठहरा | तभी न उन्होंने मुझे फिरसे 
बुलाकर इतना बड़ा पद दिया ! अच्छी बात है। इतना कहकर महेन्द्र 
सिर नीचा करके भोजन करने लगा | 

कात्यायनीने कुछ देर तक चुप रहकर कहा---तुम्हें कौनसा पद 
मिला है ! 

महे०---उनके सबसे बड़े इलाकेका कुछ अधिकार। मुझे तो ऐसा 
जान पड़ता है कि वे यह बात बिल्कुल नहीं समझते कि च्यूँटीके 
'दाँतेमि भी विष होता है | 


३१९ सत्रहर्वों परिच्छेद । 


का०--तुम तो उनका काम छोड़नेके लिए कहते थे न! फिर 
छोड़ा क्‍यों नहीं! 


महे०”---छोड़नेका उपाय ही कहाँ है कात्यायनी ! भाग्यसूत्रका 
सम्बन्ध बहुत ही निकटवर्ती है। खैर, इन सब बातोंको जाने दो। 
देखो, लड़कीकों तुम सदा अपने पास ही रखना और उसे कहीं इधर 
उघर मत छे जाना | 

का०--मैं जाती ही कहाँ हूँ ! 

महे०--क्या तुम कहीं नहीं जातीं? और रमा भी तुम्हारे पास 
'नहीं आती ? 

का०--में आज ही उनके यहाँ गई थी | पर इससे पहले 
कभी नहीं गई ! हाँ, यह जरूर है कि रमा किसी किसी दिन यहाँ 
आ जाती है। 

महे०---जो हो। लेकिन सुनो, में तुम्हें एक बात बतदाता हूँ। 
जब तुम इस छड़कीके अभाग्यका सारा हा सुनोगी तत्र समझोगी कि 
मेरे कहनेका क्या मतलब है। एक बातका सदा ध्यान रखना। नौगॉं- 
वका जमींदार इसका बड़ा भारी शत्रु है। 

का०---झत्रु ? भय इस बेचारी छड़कीकों लेकर वह क्‍या करेगा ! 

मदहे०--- वह सभी तरहसे इस लड़कीका सर्वनाश कर सकता है। 
उसके हाथसे बचानेके लिए ही मेंने यह व्यत्रस्था क्री है। नहीं तो 
'कमछा, एक भले और अच्छे घरकी लड़की है। 

भोजनके उपरान्त महेन्द्रने उठकर हाथ मुँह घोया। कात्यायनीने 
कहा---बाहरबाली कोठरीमें बिछोना बिछा है। में विधुकी मॉँकों बुछाती 
हैं--- 
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महे०---नहीं, मुझे जमींदारके यहाँ ही जाना होगा, जरूरत है । 

का०---तुमने क्या यह नया पद ग्रहण कर लिया १ 

महे०---क्‍्यों कात्यायनी, तुम मेरे कारमोंकी इतनी खोज खबर क्यों 
रखती हो ! 

का०---मैं तो कहती हूँ कि यदि तुमने यह पद ग्रहण कर लिया 
हो, तो भी छोड़ दो । तुमने जो कुछ कहा था वही ठीक है | अब तुम: 
उनका काम मत करो । 

महेन्द्र पहले तो कुछ देर तक टक छगाए कात्यायनीकी ओर देखता 
रहा और फिर बोला--क्या तुम यह बात इसी डरसे कह रही हो कि. 
कहीं पीछे इस च्यूँठैके काठनेसे उनकी कोई हानि न हो ? नहीं तो 
थोड़ी देर पहले ही तुम कह रही थीं कि अगर में उनकी नौकरी छोड़ता 
हैं, तो अच्छा नहीं करता हूँ। जब मेरे भले या बुरेसे तुम्हारा कुछ 
बनता बिगड़ता नहीं है, तब तुम्हारा उपदेश भी तो मेरे किसी काम 
नहीं आवेगा। 

इतना कहकर महेन्द्र वहाँतसे चलने लगा | यह देखकर कात्यायनीने 
घबराकर पुकारा---सुने महेन्द्र, जरा मेरी बात सुन जाओ। 

महे ०---नहीं, नहीं । बल्कि अब तुम समझ लो कि मैं उनका काम 
अवश्य छूँगा ! 

महे ०---सुनो, तुम्हारा दायित्व--- 

महे०---जिस दिन यह लड़की तुम्हें भारखरूप जान पड़े, उस 
दिन तुम मुझे खबर दे देना। मैं इसका कोई और प्रबन्ध कर दूँगा | 

इतना कहकर महेन्द्र वहाँसे अन्तधॉन हो गया | एक अव्यक्त रब्द 
करके कात्यायनी वहीं बैठ गई। उसे इतना भी होश न रहा कि. 
विघुकी मौको बुलाकर उससे दरवाजा बन्द करनेके लिए कह दे । 
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अठारहवाँ परिच्छेद | 
<००€-> 

लछाको पाकर कात्यायनीके मनमें अज्ञातरूपसे यह आशा जाग- 
के हो उठी थी कि एक बालिकाकों अपने अवल्म्बनखरूप 
पाकर मेरे निःसज्ञ जीवनके दिन कुछ अच्छी तरह बीतेंगे | इसी ढिए 
महेन्द्रकी अति अद्भुत प्रतिज्ञा, लड़कीका अपरिचय और सबसे बढ़कर 
उसके कारण आनेबाली विपत्तिका आभास आदिमेसे कोई भी बात 
कादयायनीको नहीं डरा सकी | जब कातद्यायनीको यह माछम हुआ कि 
महेन्द्र मेरे साथ रखनेके लिए एक लड़की ले आया है, तब फिर उसे 
विन्न बाधाओंकी ओर ध्यान देनेका अवसर ही नहीं मिला । बातचीतर्मे 
महेन्द्रने कई तरहकी .अशान्त करनेवाली चुटकियों ली थीं और उन 
चुटकियोंके कारण कुछ देरके लिए वह अस्थिर और विचलित भी हो 
ग़ई थी; लेकिन फिर भी उस लड़कीको अपने पास रखनेके सम्बन्धमे 
उसके मनमें जरा भी दुविधा उत्पन्न नहीं हुई थी । कात्यायनीकी बातका 
मतलब समझे बिना. महेन्द्र कह भी गया था कि यदि यह लड़की भार- 
खरूप जान पढ़े, तो मुझे खबर देना, मैं आकर तुम्हें इसके भारसे 
मुक्त कर दूँगा । इसलिए कमलछाके सम्बन्ध काग्मायनीके लिए सोच» 
नेकी या चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं थी। इसके सिवाय कात्यायनी 
उस. विषयमें बैसा कुछ सोचती भी न थी। वह केवछ यह सोचती थी 
कि अच्छी तरह. दिन. कठना तो दूर रहा, उल्टे दिनपर दिन और 

खराबी होती जा रही है.। 
अब तक कभी कात्यायनीको इस बातकी चिन्ता नहीं हुई थी कि 
भेरे दिन किस प्रकार बीतेंगे; पर अब .धीरे धीरे उसे इस बातकी 
चिन्ता होने छगी थी,।.. उसकी अवस्था. उन्नीस वर्षकी हो गई थी; पर 
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इधर दो वर्षोसे उसे जितना अधिक कथ्ट हो रहा था उतना पहले और 
कभी नहीं हुआ था । वह बिलकुल अनाथ होकर संसारके पथपर चली 
जा रही थी। परन्तु फिर भी उसने अपने हृदयकी तेजखिता नहीं 
खोई थी और न उसने दीनताके साथ अपना सिर ही किसीके सामने 
झुकाया था। यदथपि वह प्रायः कहा करती थी और कमी कभी अपने 
मनमें भी सोचनेका प्रयत्न किया करती थी कि मैं रमाकी सहायताके 
बलपर ही निश्चिन्त हूँ; पर वास्तवमें ऐसा नहीं था। अन्दरसे 
उसकी प्रकृति बिलकुल आत्मनिर्भर थी। अपने लिए भी क्‍या कोई 
चिन्ता करनेकी बात हो सकती है ? मनुष्यका जीवन और समय नदीके 
स्रोतकी भाँति अविश्राम बहता चलता है। जिस प्रकार वह किसीका 
मुखापेक्षी नहीं है, उसी प्रकार मनुष्यके लिए भी किसीके मुखापेक्षी 
होनेकी आवश्यकता नहीं है। अब तक तो उसका यही विश्वास था; 
पर इधर कुछ दिनोंसे वह टूटता जा रहा था। अपनी गतिके लिए 
मुक्त मार्ग न पानेके कारण नदीके ज्लोतकी जो अवस्था होती है, वही 
अवस्था मनुष्यकी जीवन-घाराकी भी हो सकती है। उसमें भी उसी 
प्रकार ब्यतिक्रम हो सकता है। बहता हुआ काल-स्रोत उसके दिलों 
ओर रातोंकी यद्यपि बहाये लिये चछा जाता था; परन्तु फिर भी वह 
नहीं चलनेमें ही शामिल था। जान पड़ता है कि रमाका कहना ही 
ठीक है। वह कहती थी कि रक्त-माँसके हाथोंसे जकड़ रखनेके लिए 
मनुष्यकोी कुछ एक चाहिए | अब तक कात्यायनी जिसे मनुष्यत्वका 
चरम और परम विकास समझती थी, वह मानो उसके सिव्रा और 
कोई नई चीज थी। 

यद्यपि वह कमल्यको बहुत स्लेह और यत्नके साथ रखती थी, पर 
फिर भी रह रह कर उसके मनमें यही आता था कि यदि यह रमाके 
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पास रहती, तो यहाँ रहनेकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह रहती | अब उसे 
अपनेमें सदा किसी बातका अभाव सा जान पड़ता था। कमला जिस 
समय चुपचाप मुँह छिपाकर रोया करती थी, उस समय वह अपने 
घरके व ोगोंके विरहमें कातर होकर बाल्य-प्रकृतिके कारण ही रोती थी। 
कात्यायनी उसे सान्तना देना जानती ही नहीं थी। वह चुपचाप 
उसके सामनेसे हट जाती थी। साथ ही वह सोचती थी कि यादि इस 
समय मेरे स्थानपर रमा होती, तो वह अवश्य ही इसके सिवा और कुछ 
करती । यद्यपि इतने दिनोंमें बह कभी जमींदारके यहाँ नहीं गई थी, 
पर फिर भी वह बीच बीचमें रमाके साथ मन्दिरमें दशेन करनेके छिए 
जाया करती थी। पर जबसे कमछा आई थी, तबसे उसने उसे अकेली 
समझकर मन्दिरमें जाना भी छोड़ दिया था। पहले वह सन्ष्यासमय 
कमी कभी क्षण भरके लिए मुक्त प्रकृतिकी शोमा देख लिया करती थी; 
पर इतने दिनों तक उसे यह नहीं जान पड़ा था कि प्रकृतिका यह 
दर्शन कितना भौर कैसा होता था। हाँ, भब उसे उसका महत्तत और 
अभाव जान पड़ता था। 

रमा यथानियम कात्यायनीके पास आया करती थी; परन्तु उसके 
आनेसे अब कात्यायनीका चित्त उतना नहीं भरता था। यद्यपि वह 
रमाके साथ किसी प्रकारके आन्तरिक संयोगका अनुभव नहीं करती 
थी; पर फिर भी पहले पत्थरके बने देवता और मन्दिरमें वह रमाके 
साथ रहकर जेसे सुखका अनुभव करती थी, अब खये अपनी कोठरी 
या अँगनमें उसके आनेपर वह उस सुखका अनुभव नहीं कर पाती 
थी। संसारका यह क्रमशः पसितन कात्यायनीके लिए विश्मयजनक 
होनेपर भी इसके कारणका अनुसन्धान करनेमें उसका मन बदाबर छगा 
डुआ था। यह परिवतेन संसारका है या स्तवयँँ मेरा ः किसीका भी हो, 
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पर अब वह इस प्रकार अपने दिन नहीं बिता सकती । वह नित्य 
दिनमें कई बार अपने मनमें यह सोचा करती थी कि मुझमें यह दुबे- 
लता कहाँसे आ गई और इसके कारण उसे लजा भी आती थी; पर 
फिर भी इस चिन्ताके हाथसे उसका निस्तार नहीं होता था। रमा 
बीचबीचमें उसके यहाँ आया करती थी और उसे मन्दिर ले जाना 
चाहती थी; पर कात्यायनीकी अनिच्छा देखकर वह उससे कभी अनु- 
रोध नहीं करती थी | यद्यपि कमलाके विषयमें रमाकों कोई विशेष बात 
माद्म नहीं हुईं थी; पर फिर भी वह मन ही मन समझ गई थी कि 
यह लड़की ही कांत्यायनीके इस बन्धनका मुख्य कारण है। 

अब कात्यायनीको रमा बुलाया नहीं करती थी; पर कात्यायनीका 
हृदय उसकी बुलाहट सुननेके लिए अस्थिर रहा करता था । मानो वह 
मन ही मन यह चाहती थी कि कोई मुझे जबरदस्ती खीचकर कहीं ले 
जाय | वह यह भी चाहती थी कि कोई जबरदस्ती मेरे जीवनमेंसे कर्तव्य, 
प्रतिज्ञा, सत्य आदि बड़ी बड़ी बातोंको अस्पष्ट कर दे । रमा सरीखी 
सरल और सुन्दर बालिकाके ऐसे ही ल्लेह दया और मोहके प्रकाशमें मेरे 
दिन इसी प्रकार हँसते रोते बीत जायँ। जिस समय उसे दिन रात 
सशजझ् रहना पड़ा था, जिस समय उस पितृव॒त्सल कन्याने अपने पिताकी 
आन्तरिक अनिच्छा समझकर महेन्द्रके सम्बन्धमें अधिक सावधानी प्रहण 
की थी और माताके विपरीत आचरण होने पर भी उसे महेन्द्रके साथ 
अपने आजन्म संसर्गसे उत्पन्न सहज स्नेह-स्नोतको बन्दकर देना पड़ा था, 
बह समय भी उसे आजकलकी अपेक्षा कहीं अच्छा जान पड़ता था । 
जिस दिन उसके पिताकी असंगत इच्छा उसके सामने एक दुरूह 
ब्रतका रूप धारण करके आ खड़ी हुईं थी, उस दिन भी वह क्षण 
भरके. ढिए पछे नहीं हटी थी और न उसने अपने मनमें किसी प्रका- 
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रकी दुरबेछताका ही अनुभव किया था। बल्कि उन दिनोंके संघात, 
विक्षोम और युद्धेके कारण उसका अन्तःकरण और भी तेजखी तथा 
सबल हो गया था । आज यदि वह शान्ति दुर्लभ हो, तो वह अपने 
आपको इस अबसादमेंसे बचाकर उन दिनोंके संक्षोममें भी डालना 
ज्यादा पसन्द करती थी । 


कात्यायनी चाहती थी कि कामार्याबाबू अब फिर आकर मुझे 
उसी प्रकार दिक किया करें और मेरे लिए चिन्तित होकर मेरे सामने 
वर्तमान और भविष्यकी बातें रखें और मेरे निस्तेज अन्तरको फिरसे 
बलिष्ठ बना दें। फिर में उस विज्ञ यृहस्थकी भविष्यत्‌ चिन्ताका उप- 
हास करूँ और अपने बल्से सिर ऊँचा करके खड़ी होऊँ । जिस 
कामको संसार सहज नहीं समझता, उसी कामके सम्बन्धमें भें हँसती 
हुई और उपेक्षा दिखलछाती हुईं यह अनुभव करूँ: कि वह काम बहुत 
सहज है | 


लेकिन कोई भी अब उसे नये सिरेसे जगानेके लिए नहीं आता। ऐसा 
जान पड़ता है कि उसके लेखे जो कुछ होना था वह हो गया है-संसा- 
रने अपना कारबार उठा दिया है और दूकान बन्द कर दी है । अब्न 
वह हाथपर हाथ रखकर बैठा हुआ है, उसका कहीं हिसाब-किताब 
या छेखा देना बाकी नहीं है। उस अनन्तकी मानो सब बातोंका अन्त 
हो गया है। लेकिन क्या सचमुच यही बात है ? मनुष्यका हृदय उसी 
संसारका एक क्षुद्र संस्करण है । वह अन्तःकरण मनुष्यकों नित्य बढ्कि 
प्रतिक्षण जगाया करता है और कहता रहता है कि अभी काम पूरा 
नहीं हुआ, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है । अदूरदर्शी मनुष्य 
एक दिनमें उसकी यह बात नहीं सुन पाता; पर हाँ जब समय बीत 
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जाता है, तब उसे धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगता है और समझसमें 
आने लगता है। उस समय सब कुछ समाप्त हो जाने पर भी वह 
उसकी अशेषता और अनन्तताका अनुभव करने लगता है। 

इस बार जाते समय महेन्द्र कात्यायनीकों बहुत कुछ विरक्त और 
शंकित कर गया था | कात्यायनीकों यह सन्देह होने रूग गया था कि 
महेन्द्र क्रमशः हीन विद्वेषके व्शामूत होता जा रहा है और इसी 
सन्देहके कारण वह महेन्द्रके सम्बन्ध अनेक प्रकारकी अनिर्दिष्ट आशँ- 
काएँ करने लग गई थी और इसी कारणने उसके मनको महेन्द्रके 
सम्बन्धमं अधिक दुष्ट भाव घारण करने पर उद्यत कर दिया था । 
लेकिन जब प्रायः एक महीना बीत गया और महेन्द्रकी कोई खबर 
नहीं मिली, तब उसका वह उद्यताक्न मन भी मानो धीरे धीरे किसी 
अतलमें उतरने लगा । इससे अच्छा तो यही था कि महेन्द्र फिर उसी 
प्रकार आता और उसी तरहकी बातें कह कहकर किर उसे विरक्त 
करता। यदि महेन्द्रपर काद्मायनीका ऋध जागरित रहता, तो वह शायद 
इस समयकी अपेक्षा आधिक सबल रहती | 

वह सोचती थी कि क्‍या कामाख्याबाबूकों मेरे सम्जन्ध्में इतना 
निश्चिन्त हो जाना उचित है : यद्यपि मैं यह कह चुकी हूँ कि मेरी 
रमाके द्वारा खोज खबर ले लेना ही यथेष्ट है, अधिक खोज खबर 
लेनेकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिर उनका भी तो कुछ 
कर्॑ब्य है! क्‍या महीनेमें एक बार भी--। नहीं, मेरे सम्बन्धमें 
उनका इत्तना निश्चिन्त होना कभी उचित नहीं हो सकता | क्या एक 
बार भी उन्हें ध्यान नहीं आता कि---] अवश्य ही काद्यायनी यह सोचकर 
ठीक नहीं कर सकी कि उन्हें किस बातका ध्यान आना चाहिए था | 
उसे बीच बीचमे यही खयाल आने लगा कि वे अन्याय कर रहे हैं ) 
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रमा उस दिन काद्यायनीके यहाँ नहीं आई। मन्दिरमें आरतीके 
घंटे और शंख बजने छगे। ऐसे समय काद्यायनी अपनी कोठरीसे 
बाहर निकलकर आँगनमें खड़ी हो गई; मानो कोई आकर उसे पुका- 
रेगा और यहाँसे खींचकर उन्मुक्त नदीके तटपर के जाकर खड़ा 
कर देगा। रमा कहा करती है किं मेरे देवता सत्य हैं; पर क्या उसकी 
उस पत्थरकी मूरतमें इतनी शक्ति है कि वह आकर मुझे जबरदस्ती 
यहँसे खींच छे जाय ? यदि उसमें इतनी शक्ति हो, तो वह आकर मुझे 
खींच ले जाय, अमी खींच ले जाय। कात्यायनी मानो इसी बातकी 
प्रतीक्षामं आकर अपने आँगनमें खड़ी हो गई। 

पीछेसे बालिकाका स्व॒र सुनाई पड़ा-आप नहीं जायँगी ! 

कात्यायनीने पीछेकी ओर मुड़कर देखा कि मेरे साथ साथ कमला 
भी बाहर निकल आई है। वह बोली--कमला, भला मैं कहाँ जाऊँगी ! 

कम०--मन्दिरमें दशन करनेके लिए। 

का०--नहीं, आओ हम छोग यहीं तुल्सीके चौरेंके पास बैठें। 

कम ०--कक्‍्यों ? मन्दिरमें दशेन करनेके लिए ही चलो न ! 

आज तक कभी कमलाने काद्यायनीके साथ इस प्रकार बात नहीं की 
थी। आज इस तरह बातें करते देखकर काव्यायनी बहुत प्रसन्न हुई। 
पर उसका आग्रह उसने नहीं माना और कहा--ठाकुरजीने मुझे 
बुलाया तो है नहीं कमला ! यदि मैं जाऊँगी, तो वे नाराज हो जायँगे। 
इसी लिए में नहीं जाती | 

शायद पहले कभी कात्यायनीने इस प्रकारकी छड़कपनकी बात नहीं 
कही थी। पर आज कमलाके साथ मानो उसकी इसी तरहकी बात- 
चीत करनेकी इच्छा हो रही थी। उसकी बात सुनकर कमला पहले 
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तो अवाक्‌ हो गई, पर फिर कुछ देर बाद बोली--नहीं, ठाकुरजी 
कभी किसीपर नाराज नहीं होते | वे नाराज न होंगे, आप चलिए | 


कात्यायनी इस बातका कुछ उत्तर देना ही चाहती थी कि इतनेमें 
सामने उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और वह उसी ओर देखने लगी | 
इतनेमें रमाकी मजदूरनी हाथमें छाल्टेन लिये हुए वहाँ आ पहुँची 
ओऔर बोली--आपको बीबीजी बुला रही हैं। बहुत जरूरी काम है। 
आप जरा मन्दिरमें चली चलें। 


कातद्यायनीने समझ लिया कि अवश्य ही रमाकों कोई विशेष आव- 
इयकता आ पड़ी है, नहीं तो वह कभी इस समय इस प्रकार मुझे न 
बुलवा भेजती । इधर महीने भरसे तो कमछाके विचारसे उसने उसे 
बुछाया भी न था। कात्यायनी उठकर खड़ी हो गई; परन्तु उसने सोचा 
कि बिना कमछाको अपने साथ लिये में कैसे जा सकती हूँ? मन्दिरसे 
बुलाहट आई है, यह सुनकर कमला भी तो बड़ी उत्सुकतासे देख 
रही है। लेकिन नहीं, मेरा जाना नहीं हो सकता। मजदूरनीने जब 
देखा कि कात्यायनी इधर उधर कर रही है, तब वह बोली--कमलाको 
भी अपने साथ लेती चलिए। एक औरत इसको देखनेके लिए आई है। 


कमलाने कात्यायनीको कुछ भी सोचने या रोकनेका अबसर नहीं 
दिया और वह दासीके आंगे आगे चढकर मकानके बाहर जा खड़ी 
हुई। लाचार होकर कात्यायनीकों भी उसके पीछे पीछे मन्दिरकी ओर 
चलना पड़ा । 

मन्दिरके पासकी कोठरीमें रमाके पास एक और अपरिचित स्ली बैठी 
थी । उसे देखते ही कमछा दौड़कर उसकी गोदमें जा छिपी। दोनोंके 
मुखोंकी आकृतिका साहइ्य देखकर रमा और कात्यायरनीने समझ लिया 
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कि ये दोनों माता और कन्या हैं। ऐसा जान पड़ा कि अनेक बड़ी 
बड़ी विपत्तियोंके उपरान्त, पूरी निराशाके दीपेतरिच्छेदके उपरान्त माताने 
कनन्‍्याका और कन्याने माताको पाया है। वह स्त्री आत्म-संवरण 
करनेका प्रयत्न कर रही थी और कन्या भी मुँहसे कुछ नहीं कह रही 
थी। वह केवल माताके गलेसे लिपटी हुई थी और उसकी गोदमें मुंह 
छिपाकर विह॒लोंकी भाँति पड़ी हुई थी । माता भी मानो कुछ कहनेकी 
चेष्ट कर रही थी और उसके सिरपर हाथ फेर रही थी; पर उससे 
साफ साफ कुछ बोला नहीं जाता था । ऐसा जान पड़ता था कि ये 
दोनों कुछ बातें तो करना चाहती हैं, पर सबके सामने नहीं करना 
चाहती, इसलिए रमाने कात्यायनीसे कहा--चलों, घाटपर चें। 

कात्यायनी भी ५ चलो ” कहकर उठ खड़ी हुई और बाहर निकल 
आईं। घाटके चोंतरेपर एक दीन वेषत्राली स्त्री बेठी हुई थी। रमाको 
देखकर वह उठ खड़ी हुई और आदरपूर्वक उसने उसे प्रणाम किया | 
रमाने विस्मित होकर उसकी ओर देखा ओर मुस्कराते हुए पछा--अरे 
तुम यहाँ कहाँसे आ गई ? अच्छी तरह तो हो न १ 

उस ख्लीने विनीत भावसे बहुत प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया---जी 
हाँ, मैं उन्हींके साथ आई हूँ। में इस गॉँवम और किसीको तो जानती 
नहीं थी, केवड आपको जानती थी। सो आपके पास उन्हें पहुँचा दिया । 

रमा---तुम्हारे सब बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं न ! 

क्ली---जी हाँ, आपके आशीर्वादसे सब अच्छे हैं और आपकी दयासे 
वे लोग आपके बनवाए हुए घरमें आरामसे रहते हैं | में उन बहुजीके 
साथ नावपर आई थी । नहीं तो छड़कोंको भी साथ ले आती और 
आपके चरणोंमें उनसे प्रणाम कराती । 
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काद्यायनीने समझ लिया कि यह औरत किसी दूसरे गौँवकी रहने- 
बाली है और रमाकी उपकृतेमिंसे कोई है, इसलिए उसने उससे पूछा--- 
क्या उनका मकान भी तुम्हारे ही गाँवमें है ? 

स्ली--जी नहीं। में गरीब ठहरी, गाँव गाँव धूमा करती हूँ । उनके 
गाँवमें भी कभी कमी चली जाया करती हूँ। वह तो अकेली ही यहाँ 
आ रही थीं; पर उन्हें माद्म हुआ कि यह गाँव मेरा देखा हुआ है, 
इसलिए वे फिर अकेली नहीं आई, मुझे भी अपने साथ लेती आई। 

का०---उनका मकान किस गाँवमें है? 

उस स्त्रीने चारों ओर देखकर बहुत धीरेसे कहा --यह बतलनेके 
लिए उन्होंने मुझे मना किया है। लेकिन आपको बतला देती हूँ। वह 
भेरे गाँवके जमींदारके घरकी और उनकी रिश्तेदार ही हैं। ऐसा न होता 
तो--.. 

रमाने कहा--रहने दो | जो बात उनकी बतल्यनेकी इच्छा नहीं है, 
वह किसीको नहीं बतछानी चाहिए । 

बह स्त्री सकपकाकर चुप हो गई। 

इतनेमें रमाकी मजदूरनीने आकर कहा--बह इसी समय चली 
जायँँगी । आप लोगोंको बुला रही हैं । 

रमा और कात्यायनी बहाँसे चछकर उस कोठरीके पास आईं | वहाँ 
पहुँचते पहुँचते उन लोगोंने सुना कि माता अपनी कन्याको सान्लना 
देती हुईं कह रही है कि मैं जल्दी ही आकर तुम्हें घर ले चढूँगी । में 
खाली तुम्हें देखनेके लिए बुआको देखनेका बहाना करके यहाँ तक 
आई थी और इस गँँवमे मन्दिरंक दशन करनेके बहाने उतर पड़ी थी | 
तुम्हारे भइयाका काम हो जाय, तो हम लछोगोंका कतैव्य भी पूरा हो 
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जाय | फिर उसके बाद जो कुछ भाग्यमें होगा, वह देखा जायगा। 
लेकिन अब तुम्हें अधिक समय तक इस प्रकार नहीं रहना पड़ेगा । 

रमा और कात्यायनीकों आते देखकर कमलाको उसकी माताने 
अपनी गोदसे हटा दिया और खड़े होकर कहा--बेटी, जिस दिन 
हमारे इस दुर्भाग्यका अन्त होगा, उसी दिन मैं फिर आकर तुम लोगेकि 
साथ भेंठ करूँगी। आज तो मुझे तुम लोगोंके साथ बातें करनेका 
समय ही नहीं मिला। कमलाके सम्बन्धमें अब मैं तुमसे और क्या कहूँ 
जो कुछ कहना था, वह तो महेन्द्र कह ही चुका है। अच्छा, तों अब 
मैं जाती हूँ बेटी ! 

रमा और कात्यायनीने उसे प्रणाम किया । उसने भी आदसूर्बक 
उन दोनोंका सिर चूमा | इस संयत खभाववाली प्रभावशालिनी ल्लीके 
साथ इन दोनोंकी कुछ बात करनेकी इच्छा थी, परन्तु वह ठहरी नहीं। 
बह ठाकुरजीको प्रणाम करके और फिर एक बार कमलाकों अच्छी तरह 
छातीसे लगाकर शीघ्रगतिसे घाटकी ओर चली ग३। 


कमला दोनों हाथोंसे अपना मुँह छिपाकर चुपचाप वहीं बैठ गई। 
कात्यायनी चुपचाप उसकी ओर देखती हुई खड़ी रही। रमाने आग 
बढ़कर कमलाके कन्धेपर हाथ रखा और कहा--ुम्हारी माँ तो जल्दी 
ही आ जायेगी, फिर क्यों रो रही हो ः आओ चलो, हम लोग घाट 
पर चलकर उनकी नाव देखें । 

कमला आँखें पोंछकर जल्दीसे उठ खड़ी हुईं। खिली हुई चौँदनीके 
प्रकाशमें उन तीनोंने घाटके फर्शपर खड़े होकर देखा कि एक छोटी 
नावपर वे दोनों सवार हैं और नाव घाट परसे खुलकर कुछ दूर चली 
गईं है । जब धीरे धीरे नाव अस्पष्ट हो गई, तब कमछा रमासे सटकर 
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खड़ी हो गई। रमाने भी स्नेहपूवंक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने 
और पास कर लिया और कहा--अच्छा चछो, अब हम लोग घर 
चलें | कछ फिर तुम यहाँ मन्दिरमें आरती देखनेके लिए आना। 


कमलाने काद्यायनीकी ओर देखा। कावद्यायनी उस समय तुच्छ 
बाघा बन्धनकी बात नहीं सोच सकती थी। उसने भी कह दिया--- 
अगर तुम्हारा जी चाहे तो आ जाना । 


कमलाने प्रसन्न होकर रमासे कहा--अच्छा तो फिर आप बुछा 
मेजिएगा। 


रमा--अच्छा | 


उस दिनसे नित्य सन्ध्यके समय कमला मन्दिरमें जानेके लिए इतनी 
उत्सुक हुआ करती थी कि कात्यायनी निधुर होकर उसे रोक नहीं 
सकती थी | वह समझती थी कि जिस प्रकार पिताजीकी मृत्यु हो जानेके 
उपरान्त मुझे पानीमें पेर छटकाकार बैठना अच्छा लगता था, 
उसी तरह कमलाको भी घाटठके फशेपर खड़े होकर नदीकी ओर 
देखना अच्छा लगता है। उसे यह जान पड़ता है कि मानों अभी मेरी 
मॉँकी नाव आकर इस घाटपर लगेगी। यद्यपि कमछाको नित्य ही 
निराश होकर छोटना पड़ता था, तथापि कात्यायनीको यही जान पड़ता 
था कि रमाकी खेहपूर्ण बातों और प्रेमप्रूणं व्यवहारसे कमला पहलेकी 
अपेक्षा अधिक सुखी है। इसी लिए महेन्द्रके मना करनेका उसे कोई 
ध्यान न रह गया था और उसे यह भी नहीं जान पड़ता था कि इसके 
लिए कुछ विशेष सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। 

इसी तरह कई दिन बीत गये। एक दिन आरतीके उपरान्त 
कात्यायनी रमाके साथ कुछ बातें कर रही थी। सहसा उसे कमछाका 
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ध्यान आया। उसने देखा कि कमला वहाँ नहीं है । रमाने कहा--- 
शायद वह घाठटकी तरफ गई होगी, मैंने तो उसे आरतीके बाद देखा 
ही नहीं । 

कात्यायनी अब तक रमाकी ठाकुर-सेवाके सम्बन्धर्में एक काममें 
लगी हुई थी और समझती थी कि कमला भी रमाके पास ही होगी; 
पर रमाकी यह बात सुनकर उसके मनमें अकारण ही एक बड़ा भारी 
भय उत्पन्न हो गया | वह घबराकर घाठकी ओर दौड़ी हुई गई। पर 
वहाँ कहीं भी उसे कमछा दिखाई न दी। 

उसकी घबराहट देखकर रमा भी उसके पीछे पीछे चछी आ रही 
थी। जब कमला घाटपर नहीं मिली तब रमाने कहा--जान पड़ता 
है कि वह मकान चली गई। 

का०---अकेली चली गई ? यह तो कभी हो ही नहीं सकता। 
लेकिन फिर भी मजदूरनीको भेजो । जाकर घरपर देख आवे। 

इतना कहकर कात्यायनी वहीं बैठ गई। 

थोड़ी देरमें मजदूरनीने आकर कहा--कमला घरपर नहीं है।. 
रास्तेमें मी वह कहीं दिखाई नहीं दी । 
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डुकुब तो कात्यायनीकोी मानो काठ मार गया। वह पत्थरकी मूर- 
तकी माँति निस्तब्ध हो गई । वह सोचने छगी कि महेन्द्रका 
कहना न मानकर मैंने यह क्‍या किया ! मैंने उसकी थातीकी रक्षा मी 
नहीं की, अपनी प्रतिज्ञाका भी ध्यान नहीं किया । यह सब तो जो 
कुछ हुआ वह हुआ ही, पर अब उस लड़कीके भाग्यमें न जाने क्‍या 
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बदा होगा। साथ ही उसे महेन्द्रकी वह बात भी आज बहुत अच्छी 
तरह याद आ गई कि नौगॉबका जमींदार उसका बहुत बड़ा शत्रु है । 
उसीके हाथसे बचानेके लिए ही महेन्द्र उसे मेरे पास रख गया था । बे 
छोग तो सब तरहसे कमठाका सबनाश कर सकते हैं । कात्यायनी सोचने 
लगी कि हाय में यह क्‍या कर बैठी ) अब में महेन्द्रसे क्या कहूँगी! 
और कमलाकी मॉ---यद्यपरि चछते समय उसने मुँहसे कुछ नहीं कहा 
था परन्तु उसके कृतक्ञ नेत्रोंसे ही यह बात अच्छी तरह जान पड़ती 
थी कि वह कात्यायनीपर कितना अधिक भरोसा रखती थी ! 

रमाने व्याकुल होकर पूछा-- तो अब बतलाओ क्या उपाय करना 
चाहिए १ 

कात्यायनीने पहले तो दो एक बार रमाके इस प्रश्नका कोई उत्तर 
न दिया, पर अन्तमें बहुत ही निराश मावसे कहा--उपाय है ही क्या! 

स्मा--तो क्‍या तुम अभीसे इतनी निराशा हो जाओगी £ में बाबू- 
जीसे कहती हूँ । 

कात्यायनीने रमाका हाथ दबाकर कहा---नहीं | 

रमा---कात्यायनीके खरकी इद्धतता देखकर रमाकों बहुत ही आश्चर्य 
हुआ । क्यों, इसमें क्या हज है ? अगर में उनसे न कहूँगी तो इसका 
और क्या उपाय होगा ! 

का०---इसी लिए तो में कहती हूँ कि कोई उपाय नहीं है । 

रमा--यह नहीं हो सकता । जब तक बाबूजीसे न कहा जायगा, 
तब तक इसका पता कैसे लगेगा ? 

का०--जिस समय मेंने कमछाको अपने पास रखा था, उस 
- समय मुझसे यह प्रतिज्ञा करा ली गई थी कि में उसके सम्बन्धर्में तुम 
'छोगोंसे किसी प्रकारकी सहायता न ढँगी। 


इ्३्५ उन्नीसवाँ परिच्छेद । 


रमा--तुमसे यह प्रतिज्ञा किसने कराई थी ? 

का०--महेन्द्रने, जिसने उसे मेरे पास रक््खा था । 

पहले तो रमा अवाक्‌ हो गई, फिर बोली--तो क्या वह इतनी कठोर 
ग्रतिज्ञा है कि ऐसी विपत्तिक समय भी कोई उपाय न किया जाय ? 

का०--हैँ, प्रायः ऐसी ही है। महेन्द्रने मुझे पहले ही बता 
दिया था कि कमलापर बहुत बड़ी बड़ी आफतें आनेवाली हैं, और तब 
उसने उसे मेरे पास रखा था। 

रमा--तो फिर तुमने आखिर किस बूतेपर इतना साहस किया था 

का०--जो हो, पर साहस तो मैं कर ही बैठी थी। 

रमाका आश्चर्य धीरे धीरे और भी बढ़ने छगा । वह बोली---वह 
घाटकी तरफ गई थी । यदि वहीं कहीं पानीमें--- 

का०---नहीं, यह बात नहीं है। अवश्य ही उसके शत्रु उसे चुरा 
ले गये हैं । 

रमा--उसके शत्रु कौन हैं 

का०---नौगाँवके जमींदार । वे लोग कमला सर्वनाश कर सकते हैं । 

रमा---तुम बतछा सकती हो कि वे छोग क्‍यों उसके इतने अधिक 
शत्रु हो गये हैं ! 

का०--महेन्द्रने इसका कारण मुझे नहीं बतछाया था और मेंने 
भी उससे कुछ नहीं पूछा था। 

रमा--अच्छा, अब इन सब बातोंको जाने दो । पर यह बतलाओ 
कि क्‍या तुम सचमुच ही इस तरह चुप बैठ रहोगी ! यह जानकर भी 
कि उस छड़कीका सर्वनाश हो सकता है, क्या हम लोगोंकों इस प्रकार 
चुपचाप बैठ रहना चाहिए ! | 
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कात्यायनीने तीत्र ब्यंग्यके ख्वस्में कहा--कक्‍्यों ? तुम्हारे पत्थरके. 
गोविन्ददेव हाथ पैर बाहर निकालकर कोई उपाय करेंगे ! 


कात्यायनीकी इस बातसे रमाको आधात सा लगा, वह निस्तब्ध 
हो गई और देखते देखते उसकी आँखोंमें जल भर आया | कात्यायनी 
मी कुछ व्यथित हुई थी और कुछ कहना ही चाहती थी, पर रमाने 
बीचमें ही रोककर दासीसे कहा--देखो, कहीं कन्हई दिखाई देता है। 


दासी उठकर चली गई। कात्यायनीने सोचते सोचते कहा--पता 
लगाकर मुझे यह बतलाओ कि आजकल महेन्द्र कहाँ रहता है और 
उसके पास भेजनेके लिए एक आदमी ठीक कर दो | में एक पत्र 
लिखकर उसके हाथ महेन्द्रके पास भेज दूँगी। बस, मुझे तो यही एक 
उपाय दिखाई देता है। 
रमा केवल “ अच्छा ” कहकर उठ खड़ी हुई और कन्हईकी प्रती- 
क्षार्मे मन्दिरके द्वारकी ओर देख कर आगे बढ़ी । कन्हई समन्ध्यासे हीं 
बंसी हाथमें लेकर मछली पकड़नेकी फिक्रमें घाटपर बैठा था | बह 
प्रायः नित्य ही अपनी माँकी (रमाको ) देखनेकी आशासे इसी तरह 
मन्दिरके घाटपर मछली पकड़नेके लिए बैठा करता था। अब सन्ध्याकी 
आरती हो चुकनेके उपरान्त वह मन्दिरकी नाव्यशालामें एक ओर लेठा 
हुआ था और पड़ा पड़ा मजेंमें गा रहा था--- 
“ बिन काज आज महाराज छाज गई मेरी । 
दुख हरो द्वारकानाथ शरण मैं तेरी ॥ ” 
निर्जन नाव्यमन्दिरकी निस्तब्घतार्में उस बालकका वह करुण मीठा: 
खर मूज रहा था । भक्तका अभिमान मानो मूत्ते रूप धारण करके. 
उसके एक एक रब्दसे फ़ूटा पड़ता था। रमा चुपचाप खड़ी हुई क्षण 
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भर तक उसका वह गाना सुनती रही । कात्यायनीने भी उसमें बाधा 
नहीं दी। अन्तमें रमाने पुकारा--कन्हई ! 

कन्हई चठ “जी” कहकर उठ खड़ा हुआ। निरंजनकी चिकि- 
त्सासे उसका पैर बिलकुल अच्छा हो गया था। उसके पास आते ही 
रमाने कह्या--कन्हई, वह जो तुम्हारे मामाके गाँवकी औरत तुम्हारे 
साथ आया करती थी न--- 

कन्ह०---जी हाँ, वही जिसका घर जर गया था और आपने 
बनवा दिया था? उससे क्‍या काम है १ 

रमा--तुम उसके पास जाकर कहो कि कह जिन बहूंजीको उस 
दिन लेकर हमारे यहाँ आई थी, उनके पास चली जाय और उनसे 
पूछे कि उन्हें अपनी लड़कीका कुछ हाल माक्म है कि नहीं । यह बात 
बस उसीसे कहना और कोई न जानने पात्रे | ;ल्‍ 

कन्ह०---जी, कौवे चिड़िया तकको भी न मादुम होने पत्रगी। 
तो फिर अन्न में जाऊँ ! 

रमा--लेकिन बड़ी अँधेरी रात है। तुम अकेले दो तीन कोस जा 
सकोगे £ 

कन्ह ०---इससे क्या हुआ १ अमावास्याकी रात भी हो, तो इस 
रास्तेमें कोई डरकी बात नहीं है। अभी थोड़ी देरमें चन्द्रमा निकड 
आवेगा, तब फिर मुझे कोई न पा सकेगा। 

रमा---तो फ़िर अच्छी बात है | तुम जाओ और अपने साथ एक 
लालटेन ले जाओ। 

कलह ०---जी नहीं, और किसी चीजकी जरूरत नहीं होगी। में 
कल सवेर होते होते यहाँ आकर आपको सब खबर दूँगा। 

२२ 
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रमाने कुछ दुखी होकर कहा---नहीं । तुम्हारी उस मासीको भी तो 
खबर लानेंके छिए दूसरे गाँव जाना होगा । इसलिए अगर तुम कल 
सन्ध्या तक भी आ जाओगे, तो ठीक है। 

कन्हई इस बातसे भी निरुसाह नहीं हुआ और बोला--तो फिर 
में कछ तीसरे पहर तो जरूर ही आ जाऊँगा। आप बिलकुल 
निश्चिन्त रहें । 


रमा--लेकिन देखो इस बातका ध्यान रखना कि तुम्हारी मासी 
उन बहूजीके सिवा और किसीसे यह बात न कहै। 


कन्ह ०---जी, आप बिलकुल निश्चिन्त रहें। किसीको भी इसकी 
खबर न होगी। अच्छा, तो अब में जाता हूँ। 

इतना कहकर कन्हईने झुककर रमाको प्रणाम किया और तब उसी 
जगहसे जरासी मिट्टी उठाकर माथे और जीमपर लगा ली | रमाने उसे 
आशीवोद दिया--जयी होकर छौट आओ। 

कन्हईके चले जानेपर कातद्यायनी बोली---भछा कमलाकी मॉँको 
उसका हाल कहाँसे माछुम होगा ! 


रमा--में तो समझती हूँ कि शायद उनको कुछ द्वार जरूर 
माछूम होगा । उस दिन कन्हईकी मौसीने कहा था--तुमने भी तो घुना 
था--कि वह नौगावके जमींदारकी रिश्तेदार हैं। मेरा तो अन्दाज यही है 
कि वह वहीं नौगाँवके जमींदारके यहाँ ही रहती हैं । तुम बाबूजीसे तो 
न्‍कईने दोगी ही नहीं । इसलिए देखती हूँ, शायद इसी तरह कोई उपाय 
निकल आवे। तुम घर जाकर महेन्द्रके नामकी चिट्ठी लिख रखो। मैं 
-दीवानजीसे कहकर महेन्द्रके पास भेजनेके लिए अभी आदमी ठीक कर 
देती हूँ। 


इ्दे९ डउच्चीसवाँ परिच्छेद्‌ । 


का०--परन्तु देखो, इस बातका ध्यान रहे कि किसीको कुछ 
माछुम न हो सके । तुम अपनी मजदूरनीकों भी अच्छी तरह समझा 
दो। मेरे पास वह बहुत छिपाकर रखी गई थी। में यह नहीं चाहती कि 
यह बात चार आदमियोंमें फैले और तुम्हारे बाबूजीके कानों तक जाय । 


रमा---अच्छी बात है । ऐसा ही होगा । 


कादयायनीने बड़ी अशान्तिसे वह रात और दूसरा दिन बिताया । 
रमा यद्यपि दिन भर उसके पास नहीं आई, तथापि कातद्यायनी यह बात 
अच्छी तरह जानती थी कि वह निश्चिन्त नहीं बैठी होगी । सन्ध्याके 
समय काह्मायनी अनमनी होकर अपनी कोठरीके एक कोौनेमें बैठी 
थी । सहसा उसने चोंककर देखा कि रमा आकर मेरे पास ही खड़ी 
है। ज्यों ही कात्यायनीने उसकी ओर देखा, हों ही उसने एक कागज 
काद्यायनीके हाथमें दिया | काद्यायनीने पढ़ा-उसमें लिखा था--- 


“बेटी ! मेंने आप ही अपना सर्वनाश किया है। अगर उस दिन में कमलाको 
देखनेके लोभमें न पड़ती, तो कभी किसीको यह माल्दूम भी न होता कि वह कहाँ 
है। वे लोग कमलाको मेरे ही पास छे आये हैं; परन्तु आज रातको वे उसे 
बलि दे देंगे। होगा तो उसका विवाह, पर जो विवाह होगा उसे में बलिके सिवा 
और कुछ नहीं कह सकती । मुझमें उसकी रक्षा करनेकी शक्ति नहीं है। और 
सुम्हीं लोग क्‍या कर लोगी ? पर हाँ, यदि महेन्द्रको भेज सको तो सम्भव है कि यह 
असाध्य कार्य भी सिद्ध दो जाय और कमला बच जाय । नौगवके जमींदारके 
मकानके पिछवाड़े जो आमका बाग है, उसके उत्तर ओर में एक पहर रात तक 
महेन्द्रका आसरा देखूँगी। उसे चह्ाारदीवारी लौंधकर अन्दर आना होगा । में 
प्रकट रूपमें इसका कुछ भी उपाय न कर सकूँगी, क्‍योंकि ये छोग यह भी मंजूर 
न करेंगे कि हम कमलाको छे आये हैं। और फिर इस बड़ी हवेलोमें बहुतसी 
औरतोंके बीचमें उसे कोई पहचान भी न सकेगा । यहाँ तो चोरोंके साथ चोरी 
करनेसे ही काम चले सकता है। नहीं तो आज रातको यह विवाह रोकनेका और 
कोई उपाय नहीं है । और जब यह विवाह दो जाथगा, तब फिर और कुछ मी 
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. न हो सकेगा । यदि आज किसी प्रकार कमलाका यद्द विवाह रोका जा सके, तो 
उसकी रक्षा द्वो सकती हैं। समय बहुत ही कम है । लेकिन फिर भो जब तुमने 
यहाँ तक पता लगाया है, तो मुझे यह भी आशा द्ोती है कि शायद भगवान्‌ 
तुम्हारे द्वारा ही कमलाको बचा लें। में महेन्द्रके आसरे हूँ। इति । 


--कमछाकी माँ । 
काव्यायनीने श्रान्त खरसे पूछा-क्या इतनी जल्दी कन्हई आ गया! 
रमा--बेचारा अधमरा हो गया है। ऐसा हॉफ रहा है कि उसके. 
मुँहसे बात भी नहीं निकलती । 

का०--लेकिन यह सारा परिश्रम व्यर्थ ही हुआ न! 

रमा--क्यों, ब्यर्थ क्यों हुआ ? मेरी समझमें सार्थक ही हुआ । 

का०---उन्होंने महेन्द्रको भेजनेके लिए लिखा है, पर महेन्द्र है 
कहाँ ! 

रमा--लेकिन अगर महेन्द्रका पता नहीं है तो क्या हम छोग यों 
ही चुपचाप बैठे रहेंगे ? मेंने भाइयाको सब बातें समझा दी हैं और 
वहाँ भेजनेके लिए उन्हें अपने साथ ले आई हूँ। 

काद्यायनीने चौंककर कहा--क्या तुम उन्हें बुला भी लाई ? नहीं 
नहीं रमा, यह नहीं हो सकता । में कभी--- 

रमा--कयों, हो क्‍यों नहीं सकेगा ? जो काम महेन्द्रसे होता, वहीं 
भइया कर लेंगे । भइयाको यह भार देनेमें तुम्हें क्यों संकोच हो रहा है? 
भइया जरा यहाँ आओ, सुनो । तुम्हें यह काम देनेके लिए यह राजी. 
नहीं हो रही हैं । 

निरंजन आकर दरवाजेके पास सिर झुकाकर खड़ा हो गया और 
कोमल खरसे बोला-- रमा, अगर ज्यादा देर हो जायगी, तो मैं वहाँ 


३७१ उच्नचीसवों परिच्छेद | 


समयपर नहीं पहुँच सकूँगा | पत्नमें जिस प्रकार समय और स्थान 
निश्चित कर दिया गया है उससे जान पड़ता है कि यह काम कुछ बहुत 
मुश्किल नहीं होगा । इनसे कह दो कि किसी बातका डर न करें । 


कातद्यायनीकी समझमें ही नहीं आता था कि इस युत्रकसे में छज्जा 
करूं: या इसके सामने सहज भावसे बातचीत करूँ;। उसने मन ही मन 
इन छोगोंके साथ जो सम्बन्ध स्थापित कर रखा है, वह इन लोगोंसे 
छुपा नहीं है; यह बात मानों आज इन लोगेंके सामने कायायनी के मनमें 
क्षण भरके लिए सर्वथा विसदश---एक असड्भत प्रछाप जान पड़ी और 
लज्जाने उसे अभिभूत कर डाला | ठीक उसी समय निरंजनने बालकके 
समान सररू अकुंठित इृष्टिसे कात्यायनीके मुखकी ओर देखते हुए 
कहा --आप किसी बातका जरा भी भय न करें । आप मुझे आज्ञा 
दे दें, में चछा जाऊँ। 


यद्यपि निरंजनने स्पष्ट रूपसे कायायनीको किसी प्रकारका सम्बो- 
धन नहीं किया था, पर फिर भी उसकी दृष्टि और आक्ृतिसे ऐसी 
लिग् श्रद्धाका भाव प्रकट होता था कि अब कात्यायनी उसके सामने 
किसी प्रकारका संकोच नहीं कर सक्री। उसके सामने छजा करनेकरी 
उसने कोई आवश्यकता नहीं समझी । रमा ओर निरंजन दोनोंकी 
ओर देखते हुए उसने कहा--मुझे यही खयाल आ रहा है कि महेन्द्रने 
मुझे मना कर दिया था । 


निरंजनने उत्तर दिया--रमाने यह बात भी मुझसे कही है। परन्तु 
यदि बाबूजीको यह बात न बतलानी हो, तो फिर इसके सिवा तो अब 
मुझे और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। और यदि बाबूजीकों खबर 
दैनेमें महेन्द्रबाबूकों किसी प्रकारकी आपत्ति हो, तो कमसे कम मेरे 
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जाननेमें तो उन्हें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती । मैं उनका 
मित्र और भाई हूँ | उनका यह कर्तन्य में अनायास ही और जबरदस्ती 
अपने सिर ले सकता हूँ। आप मुझे रोककर व्यर्थ देर न करें। 
यद्यपि यह काम कुछ जटिल है, तो भी जब कमलाकी माँ इसका अनु- 
मोदन कर रही है, तब फिर और कोई द्विघा नहीं रह सकती। 
मैं केबल आपकी अनुमतिकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ज्यादा देर 
करनेसे सारा काम बिगड़ जायगा | में समझता हूँ कि नौगाँव 
यहाँसे पाँच छः कोस है। 

का०---कैसे जाओगे ? घोड़ेपर ! 

नि०--हाँ । माँ, आप मुझे आज्ञा दे दें और मैं चला जाऊँ। 

निरंजनका यह बालकोंकासा सरल और ल्िग्ध व्यवहार देखकर 
काह्यायनी आपत्ति न कर सकी | उसने सिर हिलाकर कहा--अच्छा 
जाओ। 

निरंजनने तुरन्त चौखटके पास सिर झुकाकर कात्यायनीको प्रणाम 
किया और देखते देखते वह आँखोंसे ओझल हो गया। 

उसके जानेके थोड़ी देर बाद कात्यायनीने कहा--मेरी समझमें तो 
यह काम अच्छा नहीं हुआ । 

रमा--मगौविन्ददेवने मुझसे जो कुछ कराया वही मैंने किया । अबः 
यह काम अच्छा हुआ या बुरा, यह में नहीं जानती । चलो, मन्दिरमें 
चलोगी ? 

का०---नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तुम जाओ । देखो धोड़ेकी टाप 
सुनाई पड़ती है, कोई आ रहा है । 

रमा--माकूम होता है कि भइया ही कुछ पछनेके लिए लौटकर 
जाये हैं | 


इ७छ३३े उच्चीसवाँ परिच्छेद। 


का०--नहीं, यह महेन्द्र आ रहा है। अब तुम अन्दर कोठरीमें 
चली जाओ। 

रमा आइमें हो गई और उसके साथ ही कात्यायनी उसी जगह 
प्रायः बैठ गईं। किसी बड़ी भारी आशंकाने उसे विकट रूपसे घेर लिया। 
इतनेमे महेन्द्रने उसके पास आकर घम्राहटसे पूछा---कुछ खबर मिली ! 

कात्यायनीने चुपचाप कमलाकी माताक्ा पत्र महेन्द्रके हाथमें दे 
दिया। उसे पढ़कर महैन्द्रने कहा--तुम घबराओ नहीं । में अभी जाता 
हूँ। लेकिन घोड़ा बदलना होगा। तुम्हें माछूम है, निरंजन यहीं है ? 

का०---अभी तो यहीं था। अभी तुम्हारे आनेसे कुछ ही पहले 
मैंने ही उसे--- 

महे ०--तुमने ही---यह क्या किया ? क्‍या उसे कमलाका उद्भार 
करनेके लिए भेजा है कात्यायनी 

का०--हाँ । 

महेन्द्र कुछ देरतक चुप रहकर एकाएक जोरसे चिल्ला उठा--क््या 
तुम मुझपर इतना भी निर्मर नहीं रह सकती थीं कि अपना बोझ में 
आप ही उठाता; अपनी विपत्तिसे में आप ही मुक्त हो सकता ? यहाँ 
भी मुझे जमींदारकी ही सहायता लेनी पड़ेगी ? इसी लिए तुमने उनके 
लड़केको भेजा है ! 

कात्यायनी बिलकुल चुप थी। महेन्द्रने फिर उसी प्रकार जोरसे 
कहा---देखो, इसका सारा दायित्व तुम्हींपर है। 

इतना कहकर महेन्द्र बहाँसे जल्दीते चला गया। रमाकों यह नहीं 
माद्ठम हुआ कि इस बीचमें कितना समय बीत गया। थोड़ी देरमें 
उसने अनुभव किया कि काद्यायनी मुझे हिलाती और पुआऋरती है-- 
रमा, रमा | 
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रमाने जोरसे ठंढी साँस लेकर कहा--गोविन्द ! कहो क्या कहती 
हो! 
का०---अब तुम जल्दीसे अपने बाबूजीको बुलबाओ। 

रमाने कुछ विस्मित भावसे देखते हुए कहा--यह क्‍यों ? महेन्द्रबाबू 
तो चले गये । 

का०---इसी छिए तो उन्हें सूचित करनेकी और भी अधिक 
आवश्यकता है। 

रमा---नहीं नहीं । इससे तो शायद उन्हें और भी कष्ट होगा ओर 
वे अधिक नाराज हो जायँँगे। 

कात्यायनीने कठोर खरसे उत्तर दिया-नहीं, ये सब बातें तुम्हारे 
बाबूजीको बतला देना बहुत ही आवश्यक है। 


कात्यायनीके कठोरभावपूर्ण मुखकी और देखकर रमा चौंक पड़ी । 
बह बोली---नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उन्हें अवश्य कुछ 
क्रोध आया है, पर वह जाते जाते रास्तेमें ही दूर हो जायगा। 
भश्या उनके मित्र हैं। उनपर वे क्रोध न कर सकेंगे। अब दोनों 
आदमी वहाँ पहुँच जायँंगे, यह और भी अच्छा होगा | दोनों मिलकर 
बहुत <च्छी तरह सब काम कर लेंगे। जब पिताजीको इस बातकी 
खबर देनेमें उन्हें इतनी आपत्ति है, तब फिर उन्हें यह बात बतलाना 
ठीक न होगा । केवल भइयाने ही जाना है--यह अच्छा हुआ। भशइयाके 
साथ उनकी मित्रता है। 


का०--नहीं रमा, में महेन्द्रपप इस प्रकारका विश्वास रखकर 
निश्चिन्‍्त नहीं रह सकती । तुम अभी उन्हें खबर दो | और यदि तुमसे 
न हो सके, तो मुझसे कहो, में दी तुम्हारी मजदूरनी से कह दूँ । 


३४५ बीसवाँ परिच्छेद । 


कात्यायनीकी दढ़प्रतिज्ञ मुखश्रीको रमा बहुत अच्छी तरह पहचानती 
थी। इसलिए वह कुछ देर तक चुप रहकर बोली-खैर ऐसा ही 
सही । जो कुछ गोविन्ददेव कराबेंगे, वही तो करना होगा | अच्छा, 
अब में मन्दिर जाती हूँ | आरतीका समय हो रहा है। उन्हें बुलानेके 
लिए भेज देती हूँ । 


बीसवोा परिच्छेद । 
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भी तक चन्द्रमा नहीं निकला था। नोगाँवके जमींदारका पुराना 
विशाल प्रासाद अन्धेरेमें देत्यके समान खड़ा था। पीछेकी ओर 
कमलाकी माँकी बतलाई हुई वही चहारदीवारी और आमक्ा बाग था और 
उस चहरदीवारीके बाहर चारों ओर खाईकी तरह एक गहरा गढद्ढढ़ा था 
जो अब कुछ कुछ मिद्रीेस भर चलछा था। उसे देखनेसे ऐसा जान 
पड़ता था कि प्राचीन कालमें जमींदार छोग आपसमें एक दरसरेंके 
आक्रमणसे रक्षित रहनेके लिए इसी प्रकार गढ़के ढँगके प्रासाद बनाया 
करते थे और इसका मुख्य कारण यह था कि अपने प्रान्तके डाकुओंके 
सरदार यही जमींदार छोग हुआ करते थे । यद्यपि अब उन छोगोंका 
वह पुराना प्रताप नहीं रह गया था, तथापि दुर्बेछोपर अत्याचार कर- 

नेका उनका जो पुराना अभ्यास था वह अभी तक नहीं छूठा था। 
प्रायः एक प्रहर रात बीत गई थी। उद्यानकी प्रूवीय सीमापर धीरे 
भीरे चन्द्रोदय हो रहा था। ऐसे समयमें प्रासादके एक छोटे दरवाजेसे 
कमलाकी माँ उसे प्रायः खींचती हुई उत्तरी सीमा तक ले आई और 
चहाँ उसे खड़ा कर दिया । उसने हताश भावसे कहा--कहाँ, अभी 
'तक तो महेन्द्र दिखाई नहीं दिया | अब तो आसरा नहीं देखा जाता। 
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कमलाने श्रान्त सवरसे कहा--तुम मुझे यहाँ क्‍यों ले आई ? जब 
वे लोग मुझे वहाँ न देखेंगे, तब चारों ओर ढूँढ़ने छगेंगे और शायद 
तुमपर कुछ दोष भी छगावेंगे | चले माँ, अन्दर चरलें। 

महा ०---नहीं बेटी, अब अधिक समय नहीं है, इसी लिए मैं तुम्हे 
यहाँ ले आई हूँ। मेरी ओर किसीका ध्यान नहीं है। मैं तो सन्ध्यासे 
ही बागमें बैठी हूँ । चलो कमला, देखो, अगर हम लोग ही यहाँसे 
निकलनेका कोई उपाय कर सके, तो अच्छा हो । 

कमाने कोमल स्वर॒से कहा--माँ, तुम क्‍यों इतनी उतावडी हो 
रही हो और यह असाध्य चेश करना चाहती हो £ मुझे वे लोग कुछ 
मार तो डालेंगे ही नहीं। जब उन लोगेंके हाथसे निस्तार पानेका 
कोई उपाय ही नहीं है, तब क्यों इतना दुखी होती हो ? चलो, लौट 
चलें | अगर यहाँ आकर कोई तुमसे दो बातें कहेगा, तो मुझसे वह 
नहीं सहा जायगा | 

माता अघीर होकर कन्याका हाथ पकड़े उसे खींचती हुईं चहारदी- 
वारीकी ओर के चली और बोली --जबसे वे लोग तुम्हें यहाँ ले आये 
हैं, तभासे मैं यहाँकी सब जगहें अच्छी तरह देख रही हूँ। देखो इध- 
रकी चहारदीवारी कहीं कहींसे टूटी हुई है । अगर यहांसे कोई रास्ता 
निकल आवबे, तो-- 

कन्याने बहुत ही कातर भावसे माताकों रोंकते हुए कहा--माँ 
चलो, लौट चलो | देखो, कहीं कोई भा न जाय और तुमसे कुछ कह 
न बैठे | मौ--. 

महा ०--अरी बेटी, आज तेरे दादाजी जीते होते तो क्या मजाह 
थी कि कोई हम लोगोंकी तरफ आँख उठाकर भी देख सकता | हम 
छोगोंको उन्होंने त्याग दिया था, इतने दिन वह भी एक तरहसे अच्छा 
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था; परन्तु तुझको यह क्या विष दे गये कि जिसके लिए ये लोमी मुझ 
दृःखिनीके जीवन-धनको ही नष्ट करनेका षड्टयन्त्र रच रहे हैं। हे भग- 
वबान्‌ , किसी तरह यह ब्याह रोक दो । बस मैं तुमसे और कुछ नहीं 
चाहती । में अपनी लड़की और दामादको लेकर किसी पेड़के नीचे 
रहकर ही अपने दिन बिता दूँगी। मुझे जन्मसे ही इस बातकी बहुत 
साध है कि कोई पराया छड़का ही आकर मेरा हो जाय---। 

कम०--माँ, चुप रहो, चुप रहो । देखो, काहेका शब्द होता है। 
चलो, हम लोग अन्दर चलें। 

महामायाकों भी पास ही कुछ शब्द होता हुआ सुनाई दिया। वह 
लड़कीकी अपने पास खींचकर और चुपचाप साँस रोककर खड़ी हो 
रही | थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक युवक आ खड़ा हुआ | 
माता और कन्याकों उस अवस्थामें देखकर उसने कोमल स्वरसे कहा-- 
आप डरें नहीं। कात्यायनी देवीको आपने ही पत्र भेजा था न? 

अब मानो महामाया देवीकी जानमें जान आने लगी। वह बोली--. 
हैं, लेकिन तुम महेन्द्र तो नहीं हो ! 

नि०---जी नहीं। लेकिन मुझे कात्यायनी देवीने ही मेजा है। 

महा ०--महेन्द्र क्यों नहीं आया ! 

नि०---वे वहाँ नहीं थे। उनके पास खबर भेजी गई है। मुझे 
इसी लिए उन्होंने मेज दिया है कि शायद वे किसी कारण यहाँ समय- 
पर न पहुँच सकें। 

महा ०---भइया तुम कौन हो ? में तो तुमको नहीं पहचानती । 
मेरी यह ब्याहने लायक लड़की है और यह रातका समय है। तुम एक 
अपरिचित युवक हो। मैं तुम्हारे हाथमें अपनी छड़की कैसे सौंप दूँ £ 
है भगवान्‌ , यह तुमने क्या किया ! 
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निरंजनने सिर उठाकर माता ओर कन्याकी और देखा। वे दोनों 
भी उसीकी ओर देख रही थीं। चन्द्रमाकी नई निकली हुई चौँदनी 
चारों ओरसे आ आकर उद्यानमें यथेष्ट प्रकाश फैला रही थी। उसी 
चौँंदनीकी छटामें महामाया देवीने देखा कि उदार और कमनीय मुख- 
श्रीवाल्ा और स्क॑ँदके समान सुन्दर एक युवक मेरे सामने खड़ा 
है । महामायाने अभी जो बात कही थी उसके कारण उसे लज्ित होना 
चाहिए था; क्योंकि देवश्रीसे युक्त महिममय मूर्तिके अधिकारासे ऐसी 
बात शायद अन्घेके सिवा और कोई नहीं कह सकता | महामाया मन 
ही मन सोचने लगी कि युवक अपने जीमें कया सोचता होगा ! सम्भव 
है कि यह अपना अपमान समझकर अभी यहाँसे चछा जाय | लेकिन 
यह देखकर महामायाकों बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने यह कुछ भी 
नहीं किया। वह कुछ देर तक वधूवेषमें छाल बल्न पहने हुई किशोरी 
कमलाके अमल सुन्दर किन्तु भयचकित मुखकी ओर उस नबोदित 
चौंदनीमें कुछ देर तक देखता रहा और तब उसने सिर झुकाकर कुछ 
चिन्तित भावसे कहा--आपका यह कहना भी ठीक है। तो क्‍या आप 
कुछ देर तक महेन्द्रबाबूकी प्रतीक्षा कर सकेंगी ? उनके पास भी तो 
खबर गई है। शायद वे भी अभी आ जायँ। में प्राचीरके बाहर जाकर 
उन्हें देखूँ ? 

महा ०--लेकिन बेटा, इतना समय कहाँ है? शायद उन लोगोंको 
अब तक खबर ही लग गई हो। अगरं वे लोग आ जायेंगे, तो फिर 
कोई उपाय ही न रह जायगा। 

नि०--तो कहिए, मैं क्या करूँ: ? 

महा ०--बेटा, मेरी तो कुछ समझमें ही नहीं आता कि अन्न क्या 
करना चाहिए। अब इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है । महेन्द्र 
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मेरा धर्मका लड़का है। मैं तो बहुत दिनोंसे उसीके सपुर्द यह लड़की 
करके बिलकुल निश्चित्त थी--- 

कुछ दूरी पर फिर किसीके पैरोंकी आहट सुनाई दी। कमलाने 
चौंककर कहा--माँ ! 


महामाया देवी भी त्रस्तखरसे बोली---अब तो देरी नहीं कर सकती। 
नहीं तो यह सारा किया कराया व्यर्थ हो जायगा। क्या मेरी कमलाकी 
रक्षाका उपाय बतछाकर भी मगवानने उसे इस प्रकार वाचित कर 
दिया ? हाय अब में क्‍या करूँ; १ 


निरंजनने भी ब्यथित और त्रस्त खवससे कहा--जी नहीं, ऐसा नहीं 
करने दिया जायगा। आप मुझे आज्ञा दें, में आपकी कन्याको ले जाऊँ। 

महा ०---मुझे तो अब एक ही रास्ता दिखाई देता है। कात्याय- 
नीने तुम्हें मेजा है और महेन्द्र भी उसका आत्मीय ही है। तो तुम क्या 
ब्राह्मणके लड़के हो ! 

नि० -+-जी हॉ || 

महा ०---और शायद हमारी ही श्रेणीके हो। खैर, चाहे हमारी 
श्रेणीके हो और चाहे न हो, उससे भी मेरा कुछ वैसा बनता ब्रिगड़ता 
नहीं है। पहले बेठा, तुम यह बतलछाओ कि क्या तुम मेरी लड़कीके 
साथ विवाह कर सकते हों ? यदि यह कर सकते हो तो हम छोगोंके 
जीवनकी रक्षा हो सकती है। * 

निरंजन स्तब्धघ हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसी विकठ 
समस्या सामने आ उपस्थित हुई ! यदि मैं मंजूर कर ढूँ, तो पिताजी 
क्या कहेंगे | यह अप्सराके समान अपूर्व सुन्दरी बालिका मानो दुर्वा- 
साके शापसे दुर्दशामें पडी है और घटनासून्नसे उद्धारके लिए मेरे ही. 
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- सामने आ खड़ी हुई है। यद्यपि मैं यह नहीं जानता हूँ कि ये कौन हैं। 
पर फिर भी रंग ढंगसे और आकृति प्रकृतिसे ये उच्च ब्राह्मण कुलकी 
ही जान पड़ती हैं; परन्तु फिर भी बिना पिताजीकी अनुमतिके मैं यह 
जात कैसे मंजूर कर सकता हूँ! मैं क्‍यों कात्यायनीसे इस कामका भार 
अपने ऊपर ले आया ? यह तो बड़ी बिकठ समस्या आ उपस्थित हुई । 
महामायाने कहा--जान पड़ता है, समय हो गया। शायद वे छोग 
अभी घरमें जायँगे, वह शँखका ही शब्द तो है। कहो, जल्दी कहो-- 
नहीं तो--- 
अब निरंजनने एक पल भी व्यर्थ खोना उचित न समझा और 
तुरन्त दोनों हाथोंसे कमछाकी उठा लिया और जर्दीसे कहा--यदि 
मेरे माता-पिताने आज्ञा दे दी, तो फिर आप अपनी कन्याके सम्ब- 
न्धरम जो कुछ कहेंगी वही होगा । और यदि उन्होंने मंजूर न किया, 
तो फिर में महेन्द्रका मित्र हूँ, इसलिए आपका लड़का ही हूँ और 
कमला मेरी भी बहन है। धर्म साक्षी है, भगवान्‌ साक्षी है | 
निरंजनने चहारदीवारीकी ओर तेजीसे दौड़ते हुए सुना कि महा- 
- माया देवी कह रही है--मैंने कमलाको तुम्हारे ही हाथों समर्पण कर 
दिया | धर्म इसका साक्षी है। 
एक स्थानपर पहुँचकर निरंजनने सुभीता देखकर चहारदौवारी पार 
- करना चाहा और वहीं जमीनपर कमलाको उतारकर जल्दीसे कहा--- 
तुम छज्जा मत करो और जरा साहससे काम लो | मैं महेन्द्रका मित्र 
ह_ुँ। यह कहकर उसने अपने दुपईसे कमछाकी कमर कसकर बाँध दी आर 
उसके दोनों हाथोंमें उसका मध्यभाग अच्छी तरह पकड़ा दिया और 
दूसरा सिरा अपने पैरोंमें बॉँघकर कमछाको चहारदीवारीसे बिलकुल 
- सटाकार खड़ा कर दिया | इसके बाद वह दीवारकी ईंटोंके बीच बीचमें 
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वन्‍नब»»«कक- 


: अपने पैरोंकी उँर्गालियाँ फैंसाता हुआ चहारदीवारीके ऊपर जा खड़ा हुआ 
और कमलासे बोछा--देखो, खूब होशियार हो जाओ और दोनों 
हाथोंसे कसकर दुपट्टा पकड़ लो । में तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। 


जब कमलछाका चित्त कुछ ठिकाने हुआ और वह चारों ओर देखने 
छंगी तब उसे माद्धम हुआ कि मैं चहारदीवारीसे बाहर निकछ आई हूँ 
और घोड़ेकी पीठपर अच्छी तरह बैठी हुई हैँ । वह सिखाया हुआ ऊँचा 
घोड़ा ठीक चहारदीवारीसे सटकर खड़ा हुआ था। निरंजन पहले आप 
उस घोड़ेकी पीठपर सीधा उतरकर बैठ गया था और तब उसने अपने 
पीछे कमछाको उतारकर बैठा लिया था । भत्र घोड़ा प्राचीर-मूलके उस्त 
उच्च स्थानसे खाईमें उतरा और दूसरी ओर पहुँचकर फिर धीरे धीरे ऊपरकी 
ओर चढ़ने छगा। इतनेमें ही किसीने बगलमेंसे आकर धोड़ेकी बाग 
'पकड़ छी। उज्ज्वल चौंदनीमें निरंजनने देखा कि महेन्द्र है। वह मारे 
आनन्दके चिल्ला उठा--धन्य ईश्वर ! लो महेन्द्रबाबू आ गये ! महेन्द्रबाबू 
आआप्रका घोड़ा कहाँ है! देर मत कीजिए, चलिए, जल्दी कीजिए । 


महेन्द्रने जोरसे घोड़ेकी बाग पकड़कर उसे रोकते हुए कहा--या तो 
सुम धोड़ेपरसे उतर पड़ो और या कमदाको उतार दो। निरंजन उसके 
भावसे और कथनसे घबड़ाकर बोछा---नहीं, अब देर करनेका काम 
नहीं है। नहीं तो सब काम बिगड़ जायगा। चलिए, बाहर निकल 
चलिए | यहाँ उतरना ठीक नहीं है। 


महे०---तुम कमकाको धोड़ेपरसे उतार दो | तुम किसकी आज्ञासे 
मरे सब कामोंमें हाथ. डाछढते हो और सभी बातोंमें अपना अधिकार 
जमाने आते हो ! क्‍यों तुम छोग मेरे हर एक काममें आ पड़ते हो £ 
चउतारो--- ह 
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निरंजन अब तक घोड़ेकी लगाम पकड़े हुए था और कमछाको भी 
सँभाले हुए था। पर महेन्द्रकी इस प्रकारकी विलक्षण बातें सुनकर 
और उसका यह कुद्ध भाव देखकर उसके दोनों हाथ शिथिलू पड़ गए। 
उसने रुँधे हुए खरसे कहा--महेन्द्र बाबू, आप यह क्या कह रहे हैं ? 
आप जानते नहीं कि--- 

महे०-- नहीं, में कुछ भी नहीं जानना चाहता । 

इतना कहकर महेन्द्रने निरंअनके शिथिल बाह्डुओंमेंसे कमछाको 
जौरसे पकड़कर खींच लिया और धघोड़ेपरसे उतार लिया | 

इसी बीचमें निरंजनने सुना कि बागके अन्दरसे अमीतक जो दो 
तीन आदमियोंके जोर जोरसे बोलनेका शब्द आ रहा था, वह रुक 
गया है। फिर उसने देखा कि वही दो तीन आदमी चहारदीवारीपरसे 
बाहरकी ओर उतरनेका प्रयत्न कर रहे हैं। निरंजनने घबराकर कहा- 
महेन्द्रबाबू, आप यह क्या कर रहे हैं ? बेचारियोंका सर्वनाश कर रहे 
हैं! टाइए, उसे जल्दी घेड़िपर चढ़ा दीजिए । 

महे ०---चलो हटो । तुम यहाँसे चले जाओ । सभीको सवनाशसे 
बचानेका तुम्हें क्‍या अधिकार है! 

नि०---क्या आप एकाएक पागछ हो गये हैं? यह अधिकार तो. 
मनुष्य मात्रको है और जब कि में आपका मित्र हूँ तब तो मुझे और 
भी अधिक अधिकार है । जो मेरी माताकी जगह हैं, उन्होंने ही मुझे, 
यह कामका भार दिया है। 

महे०---उनसे जाकर कह दो कि मेरे कामका भार दूसरोंको देनेका 
उन्हें कोई अधिकार नहीं है । कौन मेरा मित्र है ! कोई नहीं। इनका. 
जो कुछ होगा, वह मैं देख दूँगा | तुम हट जाओ। 


शेण३ बीसवाँ परिच्छेद्‌ 


इतनेमें वे लोग चहारदीवारी परसे नीचे उतर पड़े। यह देखकर 
निरंजनने कहा--चाहे जो हो, लेकिन आपकी यह बात मैं इस समय 
यहाँ न चलने दूँगा । मुझे इस बातका अधिकार है-. 


इतना कहकर निरंजन धोड़ेपरसे नीचे उतरना ही चाहता था कि 
घोड़ा भड़क उठा और निरंजन छटककर वहाँसे कुछ दूरीपर जमीनपर 
जा गिरा और साथ ही वहाँसे छुढ़कता हुआ गड़ढेमें चछा गया। 
इसी बीचमें महेन्द्रने देखा कि सामनेसे दो तीन आदमी दौड़े हुए चले 
आ रहे हैं और उनमेंसे किसीके हाथमें छाठी और क्िसीके हाथमें 
पत्थर हैं । 


महेन्द्र स्तब्धभावसे क्षणभर तक अपने किए हुए कामका परिणाम 
देखता रहा; साथ ही उसने यह भी अनुभत्र किया कि मेरी दृढ़ मुद्ठीमें 
कसी हुई लड़की हवासे हिलनेवाले पत्तेकी तरह काँप रही है और रोती 
रोती कह रही है,-- भइया, ओ भइया |” महेन्द्रने देखा कि जिस 
स्थानपर निरंजन गिरा है, उसके पास ही एक आदमी निरंजनके प्षिर॒पर 
लाठी तान रहा है और बाकी दो आदमी दौड़े हुए मेश ओर आ रहे 
हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ वह स्वयं महेन्द्रकी समझमें भी अच्छी 
तरह न आया | कुछ क्षणसे उसके निकट सारा संसार रक्त वर्णका हो 
उठा था; और अब इस समय उस रक्त-प्रवाहमेंते एक चक्कर उठा 
जिसने महेन्द्रकी स्मृतिकी सभी बातोंकों बिलकुल उलट पलट दिया। 
उसने देखा कि निरंजनके पास एक आदमी निश्चक पड़ा है, दूसरा 
घायल होकर पड़ा पड़ा मारे वेदनासे चिल्ला रहा है, बाकी आदमी भागे 
जा रहे हैं और स्वयं उसके ही हाथर्मे उसकी पिस्तौछ है | उसे बिल- 
कुल याद न आया कि मैंने यह पिस्तौक कब चलाई | निरंजन उठ- 

३३ 
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नेका प्रयत्न कर रहा था। यह देखकर महेन्द्रने चुपचाप आगे बढ़कर 
और सहारा देकर उसे उठा कर बैठा दिया | 

महेन्द्रने [ूछा---उठ सकोगे ! 

नि०---शायद खड़ा हो सकूँ, जरा पकड़ो | 

महेन्द्रने हाथके सहारे निरंजनको उठाकर खड़ा करना चाहा; पर 
निरंजनसे उठा नहीं गया, वह फिर बैठ गया। 

महेन्द्रने कहा---तुमसे उठा नहीं जायगा | बैठे रहो। में घोड़ा 
यहीं ले जाता हँ--माद्म होता है, वह सैंमल गया है । 

उधर जमीनपर गिरी हुईं कमछाकी ओर देखकर निरंजनने क्षीण- 
स्वरसे कहा--पहले उसे देखो, मादूम होता है, बेहोश हों गई है । 

परन्तु महेन्द्रने निरंजनकी इस बातपर ध्यान नहीं दिया और उसने 
घोड़ेके पास जाकर उसके कन्घेपर थपकी देकर उसे पुचकारा और 
शानन्‍्त किया । उसने लगाम पकड़कर घोड़ेको नीचे गड़ढेमें उतारना 
चाहा, पर नीचे उत्तरनेके लिए वह राजी नहीं हुआ और विद्रोही 
भावसे पीछेकी ओर मुँह फेरकर हिनहिनाने लगा | 

निरंजनने हँसकर कहा--वह बहुत डर गया है, इसलिए नीचे न 
उत्रेंगा । उसे वहीं रहने दो, देखो में उठनेका प्रयत्न करता हूँ । तुम 
पहले उसे देखो । 

महेन्द्रने बिना कोई उत्तर दिये चुपचाप बेहोश कमलछाको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने कन्घेपर रख लिया और तब घोड़ेके पास पहुँच- 
कर उसे उसी बेहोशीकी हालकतमें घोड़ेकी पीटपर रखते हुए निरंजनकी 
ओर देखकर कहा--देखो, चारों तरफसे बहुतसे आदमी चले आ रहे 
हैं। होशमं छानेका समय नहीं है| जल्दी आओ । 
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निरंजन भी समझ रहा था कि बहुतसे आदमी आ रहे हैं। वह 
चारों हाथों पैरोंपर भार देकर किसी तरह धोड़ेके पास पहुँचनेका 
अयत्न करने लगा | 

इतनेमें आवाज आई---निरंजन, महेन्द्र, यह क्या (--- 

निरंजन और महेन्द्र दोनोंने चौंककर देखा--सामने कामाझ्यानाथ 
बाबू खड़े हैं । पलभरमें महेन्द्र रिकाबपर पैर रखकर और कूदकर घोड़ेकी 
पीठपर जा चढ़ा और बेहोश कमछाको गोदमें छेकर उसने धोड़ेको 
जोरसे एड़ छगा दी । क्षणमरमें वह निरंजन और कामारुषानाथकी 
आँखोंसे ओझल हो गया । 

कामारुयानाथने बिलकुल मूढ़ भावसे निरंजनका हाथ पकड़कर उसे 
उठाते हुए प_छा--निरंजन, यह क्या मामला है ! 

निरंजनके उत्तर देनेसे पहले ही नौगौवके थानेंके दारोगा और कुछ 
सिपाही तथा चौकीदार वहाँ आकर पहुँच गये और कामाझ्यानाथ, 
निरंजन तथा गिरे हुए दोनों आदमियोंको घेरकर खड़े हो गये। उन 
लोगोंके साथ नौगाँवके जमींदार भी थे। किसीके कुछ कहने सुननेसे 
पहले ही एक और सवार वहाँ आ पहुँचा और घोड़े परसे ही कामा- 
ख्यानाथकी अमिवादन करके बोला---ज्यों ही मुझे खबर मिली, त्यों ही 
दौड़ा आ रहा हूँ। छेकिन फिर भी आप पहले ही पहुँच गये। मेने 
एक चौकीदार यहँके थानेमें भी मेज दिया था जिससे यहँके दारोगाकों 
भी खबर हो जाय |--वाह, ये लोग भी तो यहाँ आ पहुँचे हैं। में 
देखता हूँ--- 

नोगांवके दारोगाने देखा कि ये भी मेरी बराबरीके ही अफसर हैं 
और दूसरे गाँवके थानेदार हैं| उनकी समझमें न आया कि आखिर 
मामला क्‍या है और वे भी कुछ देरतक चुपचाप खड़े देखते रहे | 


विधाताका विधान-- ३५६ 


जब नोगॉवके जमींदारने पुकारकर कहा--देखिए, जान पड़ता है 
मेरे दरबान लछमनर्सहका खून हो गया है, तब उन्होंने चकित होकर 
अपने कर्तव्यकी ओर ध्यान दिया। 


इक्कीसवाँ परिच्छेद | 
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ज्ञ्ः चित्त उद्दिम्न रहता है, तब समय जल्दी नहीं बीतता; फिर 
भी काद्यायनीकी वह रात किसी तरह बीत गई। लेकिन महेन्द्र 
या निरंजन आदिकी उसे कोई खबर नहीं मिली और न रमाने ही 
उससे कोई समाचार कहलाया । सबेरे तो कात्यायनी आसरेमें ही बैठी 
थी, दोपहरके समय उसने रमाकी बूढ़ी मजदूरनीको रमाके पास खबर 
लानेके लिए भेजा | वह खय॑ रमाके यहाँ नहीं जा सकती थी। मजदू- 
रनीने छोटकर कहा कि रमा सवेरेसे ही मन्दिर गई है और अभी तक 
लौटकर नहीं आई है। अगर मेरे साथ मन्दिर चलना चाहो, तो चलो, 
में अभी रमाके पास जाती हूँ। बड़े बाबू और छोटे भइया दोनों कल 
कहीं गये हैं भोर आज सतब्रेरे दीवानजी भी बहुत घबराये हुए चले 
गये हैं। गाँवमें कुछ कुछ सुन गुन उड़ रही है। किसीने थानेमें सुना 
है कि जमींदारपर कोई आफत आई है । लेकिन जमींदारके यहाँ अभी 
इस बातका कोई जिक्र नहीं है। माद्धम होता है कि यह खबर अभी 
वहाँ तक नहीं पहुँची है। परन्तु रमा इस कुसमयमें मन्दिरमें गई है, 
इससे मेरा मन बहुत ही शज्डलित हो उठा है। अब में तुम्हारे पास नहीं 
ठहर सकती। तुम्हें केवल खबर देनेके लिए आई हूँ | इतना कहते 

कहते वह बृद्धा माचो किसी अज्ञात आशंकासे थर थर काँपने छगी | 
कात्यायनी मजदूरनीके साथ चल पड़ी । मन्दिरकी कोठरीमें पहुँच- 
कर उसने देखा कि रमा ठाकुरजीकी सन्ध्याकी आरतीकी तैयारियाँ कर 
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रही है। मन्दिरके सब नौकर और मजदूरनियाँ दोपहरके कारण अपनी 
अपनी जगह पड़ी हुई सो रही हैं। ठाकुरजीके मन्दिरका दरवाजा 
बन्द है। केवल रमा ही उस कोठरीमें अकेली विश्रामहीन भाजसे 
काममें छगी हुई है। उसके साथ जो मिसरानी आई थी, वह भी बरा- 
मदेमें ठंढे संगमर्मरपर अपना ऑचल बिछाकर पड़ी खरोटे ले रही है। 

कातद्यायनीको देखकर रमाने कहा---आओ, चली आओ। इसके 
बाद उसने मजदूरनीकी ओर देखकर कहा--इस दुपहरियामें भी तुम 
आज सोई नहीं ! 

मजदूरनीने उस बातका कोई उत्तर नहीं दिया और दरवाजेके 
पास बैठकर कहा---क्या तुमने आज अभी तक भोजन नहीं किया ? 

रमा--भोजन क्यों नहीं किया ! आज मनमें आया कि ठाकुरजीका 
प्रसाद चलकर खाऊँ और फिर इस घूपमें यहाँसे घर जानेकी इच्छा नहीं 
हुई; बैठी बेठी आरतीका इन्तजाम करने लगी। देखो न धूपदानी 
कितनी मेली हो गई है । तुम जरा यह बड़ी दीयट अच्छी तरह मौज 
दो। इसमें भी बीच बीचमें बहुत मैठ जमा हुआ है। 

इतना कहकर रमाने कातद्यायनीकी ओर थोड़ीसी रूई फेंक दी और 
उससे बत्ती बनानेके लिए कहा । कात्यायनी उस रूईको हाथमें लेकर 
दीवारके सहारे बैठ गई । 

अब जाकर मानो बृद्धा मजदूरनी कुछ खत्थ हुईं और बोली---भरे 
बेटी, अब मेरी आँखोंमें वह ज्योति थोड़ी ही है जो मुझे इसके अन्दरका 
सब मैल अच्छी तरह दिखाई दे देगा। वह छड़की कहाँ गई ? क्‍या 
सो गई है! अच्छा मैं उसे जगाती हुँ और यह सब साफ करा देती 
हुँ। यह कहकर ढृद्धा उठ खड़ी हुईं और अपनी नतनीकी खोजमें 
चल दी। 


विधाताका विधान--,. रे५८ 


कात्यायनी पहले तो कुछ देर तक चुप बैठी रही; फिर उसने रमाके 
कन्धेपर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया और रुँषे हुए खरसे 
पूछा--मुझे बतछाओ कि क्‍या खबर है। 


रमाने कात्यायनीके कन्घेपर सिर रखकर मानो अपनेको सँभाल 
लिया और फिर धीरे धीरे कहा--बाबूजी और भइया पुलिसके हाथ 
पड़ गये हैं। नोगावके जमींदारके यहँके दो आदमी थे, उनमेंसे एक 
तो बिल्कुल मरा हुआ ( कहते कहते रमा काँपने छग गई ) और दूसरा 
अधमरा होकर उनके बगीचेके बाहर पड़ा था--और उन्हींके पास भइया 
तथा बाबूजी खड़े थे । इसी अवस्थामें नौगाँवके जमींदारने दोनोंको पुलिससे 
गिरिफ्तार करा दिया है। यद्यपि बाबूजीके साथ यहाँके दारोगा भी थे; 
पर वहाँ एक आदमी मरा पड़ा था, दूसरा घायछ था, पास ही बाबू: 
जीके नामकी पिस्तोल पड़ी थी और उनके घरकी एक छूड़की भी 
चुराई गई थी, रेसी हालतमें वे लोग उन्हें छोड़ ही कैसे सकते 
थेः अब यहीं कहा जायगा कि बाबूजीने ही अपने आदमियोंसे वह 
लड़की चुरा मैंगाई है और दो आदमियोंका खून कराया है। 

का०---और महेन्द्र ! वह कहाँ है ! 

रमा०---उनकी कोई खबर नहीं मिली । माछम होता है कि वे वहाँ 
किसीको दिखाई ही नहीं दिये ! 

का०--यह हो नहीं सकता । वह जरूर वहाँ रहा होगा । अगर 
बह वहाँ नहीं था, तो फिर यह सब काम किये किसने ? अवश्य उसीने 
किये ! और कमलाको भी वहाँसे कौन चुरा ले गया ! 

रमा इतनी देर तक आँखें बन्द करके बातें कर रही थी। कात्या- 
यनीका तीत्र स्वर सुनकर उसने आँखें खोलीं और उसकी ओर देखकर 
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तथा उसके शरीरपर हाथ रखकर कहा--तुम शान्ते रहो और धीर धीरे 
बातें करो | बाबुजीने कहलाया है कि इन बातोंकी किसीकों खबर न हो। 


का०--कैसे आश्चर्यकी बात है! उनपर यह विपत्ति आई है--- 
भला यह बात कहीं छिपी रह सकती है ! 

रमा--नहीं, छिपी तो नहीं रह सकती; लेकिन तुम किसीके 
सामने महेन्द्रका जिक्र भी मत करना | जब्र हमारी तरफक्ा कोई आदमी 
उनका नाम नहीं छेता है, तब माद्म होता है कि वहाँ किसीने भी उन्हें 
नहीं देखा । और कमलाको चुरानेके लिए तो हम लोगोंने सचमुच ही 
भेजा था | महेन्द्र बाबू उसको लेकर चछे गये और पकड़े नहीं गये, 
यह तो एक तरहसे अच्छा ही हुआ है। 

का०---अच्छा ही हुआ है? अगर यही बात थी तो फिर वह 
कमलाको लेकर हम छोगोंके पास क्‍यों नहीं आया ? हम छोगोंने निरं- 
जनको आखिर और किसके कामके लिए भेजा था ? ऐसे समयमें वह 
छिप क्‍यों गया ? क्‍या वह नहीं समझता कि उसके इस समय इस 
प्रकार छुकने छिपनेका क्‍या परिणाम द सकता है ! 

कात्यायनीका खर बहुत तीव्र हो रहा था। उसे संयत करनेके लिए 
रमाने उसके मुँहपर हाथ रखते हुए कहा--शायद विपत्तिके कारण 
उन्हें मतिश्रम हो गया है और उनकी समझमें नहीं आ रहा है कि इस 
समय क्या करना चाहिए । जब उनका चित्त ठिकाने होगा और वे 
समझेंगे, तब शायद आ जायँगे। 

कात्यायनीने फिर अधीर छरसे कहा--अब वह भला क्‍यों आने 
लगा £ उसीके पास तो इस घटनाके सब प्रमाण हैं| यदि वह नहीं 
आया, तो क्या होगा ! 


विधाताका विधघान--- ३६७० . 


रमाने फिर आँखें बन्द करके धीरे धीरे मानो अपने ही मनमें कहा-- 
जो तुम करोंगे, वही होगा | 

का०---कौन : तुम्हारे गोविन्ददेव ? तो कया उन्हें छोड़कर मनुष्यकी 
और कुछ करनेकी शक्ति ही नहीं है ? 

रमा०--नहीं । 

का०--कोई भी उपाय नहीं है ? 

रमा०--बस, उनकी इच्छा ही एक मात्र उपाय है। 

कात्यायनी कुछ देर तक चुपचाप बिना हिले डुले बैठी रही, फिर 
सहसा खड़ी होकर बोढी--अच्छा तो अब में जाती हूँ। 

कहाँ ? रमाने चकित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींच- 
कर अपने पास बैठा लिया तथा अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों हाथ 
पकड़कर इढ़तापूर्वक कहा--कहाँ जाओगी £ मनुष्यके लिए और कहीं 
आश्रय नहीं है। यदि कहीं कोई आश्रय है, तो वह इसी द्वारपर है। 
भइया और बाबूजीकी जमानतके लिए दीवानजी रुपए लेकर गए हैं | और 
फिर आदमीके किये जो कुछ हो सकेगा, वह सभी किया जायगा, कोई 
बात उठा नहीं रखी जायगी। लेकिन तुम असल बात क्यों भूलछी जा 
रही हो ? वहाँ एक खून हो गया है। कया तुम यह समझती हो कि 
सत्यखवरूप परमात्माके राज्यमें यह सच्ची बात छिपी रह सकेगी ? भे 
ही इस समय भइया और बाबूजी इसमें फैस जायें, लेकिन जो सच बात 
है वह क्‍या कभी खुलेगी ही नहीं ? एक आदमीके प्राण गये हैं । जब 
वह उन प्राणोंकी क्षति-पूर्तिके लिए अपना न्याय कराबेगा, तब---तब 
क्या होगा ः वह उस दिनके लिए किसके निकट आश्रय लेगा, और 
उसे कहाँ स़ान्वना मिलेगी ? क्‍या एक मात्र यहॉपर ही आत्म-समपण 
नहीं करना पड़ता है ! 
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कात्यायनी आर्त्तकण्ठसे चिल्ला उठी---नहीं, नहीं। कैसा आश्रय १--- 
कैसी सान्वना ? और कौन उसे चाहता है ! मनुष्य अपने किये हुए 
कर्मोका फल भोंगेगा, इसमें डर किस बातका ! बल्कि अगर उसे वह 
न मिले, तो कहना पड़ेगा कि संसारमें न्याय धम और सद्य आदि सब 
मनुष्यकी मनगढन्त बातें हैं। संसारमें जो कुछ है, वह आदिसे अन्त- 
तक सब मिथ्या है । 


रमा---ठहरो, ठहरो । 


कात्यायनी जोरसे “ नहीं, नहीं,” कहती हुई वहाँसे उठ खड़ी हुईं और 
मन्दिरसे बाहर निकलकर घरकी ओर चल पड़ी । उसने किसीके साथ 
आनेका आसरा नहीं देखा | रमान एक बार उठनेका प्रयत्ञ किया, पर 
उससे उठा नहीं गया | वह फ़िर वहीं बैठ गई और चुपचाप मन्दिरके 
फर्शपर मस्तक टिकाकर पड़ रही । 


कायायनीके आँगनमें सन्ध्याका अन्धकार छा रहा था। उस दिन 
उसकी माताके तुलसीके चौरेके सामने दीपक नहीं जछा था। बूढ़ी 
मजदूरनी भी अभी तक रमाके यहाँसे छौटकर नहीं आई थी। अपनी 
अन्घेरी कोठरीमें पड़े पढ़े ही कात्यायनीने सुना कि गोविन्ददेवकी 
आरतीके बाजे---शंख घड़ियाल आदि---बजे और थम गये । आज उसे 
ऐसा जान पड़ा कि उन बाजोंके नित्यके शब्दोंमे और आजके राब्दोंमें 
कुछ अन्तर है। उसे एक अव्यक्त रोदन सा सुनाई देता था। पर ऐसा 
क्यों ! किसके लिए £ मनुष्यकों अपने कर्मोका फल भोगना ही पड़ेगा, 
फिर इतनी कातरता किस लिए ? केवल सत्य, न्याय, दया और धर्मकी 
जय हो | कहीं ऐसा न हो कि मेरे अभाग्यके कारण इन सब बातों- 
परसे भी मेरी आस्था उठ जाय। 


विधाताका विधान-- श्द्२ 


इतनेमें बाहरसे आवाज आई--कात्यायनी ! 

कात्यायनी चौंककर उठ बैठी और बोली--कौन ? 

उत्तर मिला--मैं हूँ, कामाख्यानाथ | तुम जरा बाहर आओ। 

कात्यायनी तुरन्त उठकर बाहर निकह आई। उस समय भी उसका 
सारा शरीर कॉप रहा था। वह इधर उधर देखने छगी कि कहीं कोई 
आसन पड़ा हो, तो उठाकर बिछा दूँ। कामारू्यानाथने कह्ा--आसन 
रहने दो | क्‍या तुम अकेली हो १ रमाकी मजदूरनी तो यहीं है, पर 
तुम्हारी मजदूरनी कहाँ गई ! 

कात्यायनीने क्षीण खरमें कहा--माक्ठम नहीं कहाँ है। कहीं धूमने 
गई होगी। आप कब जाये ? 

कामा०---अभी थोड़ी देर हुई। तुम्हें महेन्द्रका कुछ पता है ? 

कात्या ०---नहीं | 

कामा०---वह लड़कीको तुम्हारे पास रखने नहीं आया £ 

कात्या ०---नहीं । 

कामारुयानाथने कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त कोमल खरसे 
कहा---देखो, यदि तुम्हें उसकी कोई खबर मिले या वह तुम्हारे पास 
आवबे, तो तुरन्त मुझे खबर देना। या तो तुम खयं ही चढी आना 
और या रमाको भेजकर कहला देना । ऐसा न हो कि मुझे पता भी 
न लगे और बह चला जाय। 

अब कात्यायनीने सिर उठाकर कामार्यानाथक्ी और देखा और 
कुछ रुद्ध खरसे कहा---मैं समझती हूँ कि उसीके कारण आपपर यह 
विपत्ति आई है। यदि वह मिल जाय, तो सब झगड़ा मिट जाय। 
लेकिन क्या आप मुझसे यह कहते हैं कि में बहन होकर भी भाईको 
पकड़ा दूँ 


इ्६३े इक्कीसवाँ परिच्छेद । 


कामाख्यानाथने विध्मित होकर पृूछा--पकड़ा दो, इसका क्‍या 
मतलब £ 

कात्या०---आपको समाचार देनेके माने तो यही हैं कि उसे 
पकड़ा दूँ! कया में यह बात नहीं समझती कि इन सब बातोंके लिए 
पूरा दोषी कौन है और किसके हठके कारण इतना बड़ा काण्ड घटित 
हो गया है ? किन्तु अपनी बुद्धि और भाग्यके दोषसे आपकी इतनीं 
बड़ी हानि करनेपर भी, मुझे--- 

कामा०---कात्यायनी, मेरी हानि करनेकी अपेक्षा उसने खय॑ अपनी 
ही विशेष हानि की है। यदि वह न मिलेगा तो सिर्फ यही प्रमाणित होगा 
कि मैंने ही अपने आदमी भेजकर लड़की चुरा मैँगाई है और यह खून 
खराबी कराई है--इसके लिए बहुत होगा तो मुझे कुछ दिनोंकी सजा 
हो जायगी। लेकिन अगर कहीं वह पकड़ा गया तो--छेकिन ये सब 
बातें रहने दो । में तो उसकी रक्षा करनेके लिए ही कह रहा हूँ कि 
जब वह आये तब तुम मुझे खबर देना । यह तो तुम सहजमें ही 
विश्वास कर सकती हो कि में उसे गिरिफ्तार करानेके लिए यह बात 
नहीं कह रहा हूँ। 

कात्यायनीने सिर झुका लिया। वह बहुत कुछ सोचने पर भी यह 
न समझ सकी कि आज मेरे मनमें यह अविश्वास कहाँसे आ गया। 
उसे चुप देखकर कामास्यानाथने फिर कहा---अब भी यदि वह मेरे 
पास आ जाय और में उसे अपने साथ लेकर माजैस्ट्रेके पास जाऊँ 
और कुछ गवाही या सबूत पहुँचाऊँ, तो शायद कोई उपाय निकल 
सकता है। में तो समझता हूँ कि अभी तक शायद महेन्द्रको भी यह 
बात माद्धम नहीं थी कि वह लड़की नोगॉँबके जमींदारकी आधी सम्प- 
त्तिकी अधिकारिणी है और उसने उस कड़कीको अत्याचारसे बचानेके 
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लिए ही यह मार्ग प्रहण किया था। यदि पूरे सबूतके साथ ये सब बातें 
मजिस्ट्रेटके सामने रखी जायँँगी, तो बहुत सम्मत्र है कि बिना समझे 
बुझे उससे जो अपराध हो गया है, वह बहुत कुछ हछका समझा जाय । 


कात्यायनीने कुछ छज्जित होकर कोमल सख्वरमें कहा--मैं समझ गई; 
लेकिन आपकी भी तो उसने कुछ कम हानि नहीं की है। जिसकी 
करतूतके कारण आपपर इतनी विपत्ति आई है और आपकी इतनी 
बदनामी हुई है, उसके दोषका भार हलका करनेके लिए आप क्‍यों 
इतना प्रयत्न कर रहे हैं ? आपको उसकी रक्षा करनेकी क्‍या आब- 
इ्यकता है? बल्कि में तो समझती हूँ कि यदि वह पकड़ा जाय, तो 
आपके सिरसे सारी आफतें अनायास ही दूर हो सकती हैं। 


कामा०--कात्यायनी, में उस भारी विपत्तिकी आशंकासे इतना 
घबरा रहा हूँ। यदि पुलिसने उसे कहीं इधर उधर आप ही पकड़ लिया, 
तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी विपत्ति होगी। तुम उसे समझा देना--- 


कात्या०--पहले आप ही मुझे एक बात समझा दीजिए । मैं सम- 
झती हूँ कि उधरसे यह प्रमाणित हुआ है कि आपने यह खून 
नहीं किया है, उसीने किया है। आप उसे छड़की चुरानेमें केवल 
सहायता देनेके लिए वहाँ गये थे | इससे तो अधिकसे अधिक यही 
प्रमाणित हो सकता है कि उस छड़कीकी सम्पत्तिके छोमसे ही आप 
यह चाहते थे कि वह छड़की किसी प्रकार बहाँसे आ जाय। लेकिन 
जब आपको यह बात अच्छी तरह मादम हो गई है कि उन लोगेंनि 
लड़कीके लिए ही ये सब षड़्यन्त्र रचे थे, तो क्या आप यह बात नहीं 
प्रमाणित कर सकते कि उन्हीं छोगोंकी चोरी और अन्यायका प्रतिकार 
करनेके लिए आप वहाँ गये थे ? ४ 


इ्द५ इकीसयों परिच्छेद ।- 


कामा०---बहुत सम्भव है कि यह बात भी प्रमाणित हो जाय। 
क्योंकि तुम्हारे मुंहसे सब बातें सुनकर और निरंजन तथा महेन्द्रके 
हठी स्वभावकी आशंकासे और विशेषतः यह समझकर कि ऐसे जठिल 
अवसरपर अन्यायका प्रतिकार करनेमें कैसा विषम परिणाम हो 
सकता है, मैंने यहँके दारोगाको--जो उस समय भाग्यसे यहीं मौजूद 
थे---इस विषयकी बहुत सी बातें बतला दी थीं । ज्यों ही में वहाँ 
पहुँचा, त्यों ही दारोगा भी मेरे पीछे पीछे वहाँ जा पहुँच। यह इस 
बातका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि में वहाँ किसी बुरे उद्देश्यसे नहीं 
गया था। 


कात्या०---तो फिर आप क्यों व्यर्थ इतना घबरा रहे हैं ? महेन्द्रका 
जो कुछ होनेको हो वह हुआ करे । आप स्वयं अपने निरापद होनेकी 
चेश कीजिए | 


कामाख्यानाथ कुछ देर तक चुप रहकर बोले--मैं समझता हूँ कि 
तुम सब बातें भूल गईं । क्या तुम्हें यह याद नहीं है कि मरनेके समय 
तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी--मुमूषे ब्राह्मण और ब्राह्मणी--- 
महेन्द्रकों किस प्रकार मेरे हाथमें सौंप गई थीं ? उसे सब प्रकारकी 
विपत्तियोंसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी बचाना मेरा धर्म है और इसके 
लिए में बाध्य हूँ । आज यदि निरंजनपर कोई आफत आ पड़े 
और में चुपचाप बैठा रहूँ, तो कदाचित्‌ मैं धर्मसे च्युत न होऊँगा; परंतु 
यदि में महेन्द्रको विपत्तिसे बचानेकी कोई चेष्टा न करूँगा, तो मेरा 
सर्वनाश होगा। 


कात्यायनी बिल्कुल चुप थी | देखते देखते उसके ज्वालामय उज्ज्बल 
नेत्रेंमि जल भर आया और वे निष्प्रम हो आये। अपने इस भावको. 
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सैभालकर उसने प्रायः रुँचे हुए खवस्से कहा--आपके लड़के निरंजन 
इस समय कहाँ हैं ? 

कामा०---मजिस्टरेटके पास है । मेरे भाग्यसे इस बार भी मजिस्ट्रेट 
शिकार खेलनेके लिए उस तरफ आये हुए थे और नौगाँवके जर्मीदारके 
बंगलेमें ही ठहरे हुए थे | सारी खबर सीधी उन्हींके पास पहुँची थी । 
अभी हालमें सोदपुरमें जो झगड़ा हुआ था, उसके कारण वे मुझसे 
असन्तुष्ट थे ही, उसपर यह खून हो गया, इसलिए वे और भी बिगड़ 
गये हैं और स्तरयं ही इस मुकदमेका सारा विचार करना चाहते हैं । 
इसलिए इस झगड़ेका फैसला होनेमें भी ज्यादा देर न लगेगी । कल ही 
मुझे शहर जाना होगा और उसके बाद ही मुकदमेका विचार आरम्भ 
हो जायगा । मजिस्ट्रेट आज ही मुकदमा दायर कर देंगे। निरंजन अब 
भी पूरी तरहसे अच्छा नहीं हुआ है । 

कात्या०--उन्हें कया हुआ था : 

कामा ०---बह धोड़ेपरसे गिर पड़ा था । 

कात्या ०---मैंने जो आपको वहाँ भेजा, क्या उसीसे यह सब झगड़ा 
फिसाद हुआ १ 

कामा०---घटना तो मेरे जानेसे पहले ही घट चुकी थी; फिर भी मैं 
समझता हूँ कि निरंजन और कमलाको साथ लेकर महेन्द्र मेरे ही पास 
आता; परंतु मेरे पहुँच जानेसे मामछा और भी बिगड़ गया । मुझे देखते 
ही महेन्द्र या तो मारे लछण्जाके और या भयके कमलाकों लेकर तुरन्त 
वहाँसे भाग गया । 

कात्यायनीने कोमल खरसे पूछा--लेकिन वह सब खुनखराबी तो 
महेन्द्रके ही हाथसे हुईं न! 


शेद७ शक्कीसवाँं परिच्छेद । 


कामा०--हाँ उसके ही हाथसे होना संभव जान पड़ता है, क्योंकि 
निरंजन उस समय बेहोश था और हमारे ही यहाँकी पिस्तौल वहाँ पड़ी 
हुई थी । मैं तो समझता हूँ कि महेन्द्र ही वह पिस्तौल अपने साथ छाया 
होगा और उसीके द्वारा--- 

कात्या ०----आपको कुछ यह भी माद्धम है कि निरंजन क्‍यों और 
कैसे बेहोश हो गया था ! 

कामा०---माद्ूम हुआ है कि उसे कमलाका उद्धार करते देखकर 
महेन्द्र बहुत नाराज़ हुआ आर दोनोंमें कहासुनी होने लगी। इतनेमें उस 
तरफके कुछ आदमी आ पहुँचे | इसी बाचमें शायद घोड़ा भड़का और 
निरंजन उस परसे गिरकर बेहोश हो गया | इसके बाद बहुत सम्भव 
यही जान पड़ता है कि अपने आपको विपत्तिसे बचानेके लिए महेन्द्रने 
बिना समझे बूसे और अनजानमें यह अनर्थ कर डाछा | 

कात्यायनी कुछ देर तक टक लगाये कामाख्यानाथकी ओर 
देखती रही और तब बोली--आप कहते हैं कि उसने सब काम बिना 
समझे बूझे और अनजानमें कर डाछा | लेकिन क्या आपको प्रा हाल 
अच्छी तरह मादछ्म है! उस दिन सोदपुरमें जो घटना हो गई, उसे 
आपने एक च्यूँटके काटनेके बराबर भी कष्टकर नहीं समझा, यह देखकर 
यदि उसके मनमें आपके सम्बन्धमें किसी प्रकारका विकृत भाव उत्पन्न 
हुआ हो और उसी कारण उसने इस मामलेमें आपसे किसी प्रकारकी 
सहायता लेना या अपने मित्र निरंजनसे भी सहायता लेना अनुचित समझा 
हो और उसका वह विक्ृत मनोभात्र ओर भी बिगड़ गया हो, तो भी 
क्या आप कह सकते हैं कि यह सब काम उसने बिना समझें बूझे और 
अनजानमें ही कर डाला ! 

कामा०---यद्यपि कोई यह नहीं कह सकता कि मैं अमुक ब्यक्तिके 
मनका पूरा भाव अच्छी तरह जानता हूँ; फिर भी इस बातमें किसी 
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प्रकारका सन्देह नहीं है कि उससे यह काम अनजानमें और बिना 
समझे बूझे ही हो गया है। और जो तुम सोदपुरवाली घटनाकी बात 
कहती हो, सो उसके सम्बन्धमें तो में यही समझता हूँ कि चाहे मुझपर 
उसके मनमें किसी प्रकारका द्वेषभाव ही क्‍यों न रहा हो, फिर भी 
बह केवल उसके हठका परिणाम था। 

काद्या०---आप जो कुछ कह रहें हैं, उससे तो यही माद्धम होता 
है कि आप अच्छी तरह जानते थे कि आजकल महेन्द्रके मनका भाक 
कैसा हो रहा है। 

कामाख्यानाथने कोमल खरसे कहा--हाँ। 

कात्यायनीने कुछ देरतक निस्तन्ध रहकर सहसा उत्तेजित सखवरसे 
कहा--तो फिर यह सब कुछ जानते हुए भी आपने उसके हाथमें इतना 
अधिकार क्यों दे रखा था? आपने उसे इतनी खतनन्‍्त्रता क्‍यों दे रखी. 
थी कि वह आपकी पिस्तौल तक काममें छा सके ? आपने सब कुछ: 
जान बुझकर भी ऐसा काम क्‍यों किया ! 

कामाख्यानायने फिर भी पहलेकी ही भाँति शान्तिपूर्षक उत्तर 
दिया--मैंने यह सोचा था कि यदि मैं उसपर इस प्रकार अपना 
विश्वास प्रकट करूँगा, तो शायद वह आप ही आप राजित होकर ठीक 
रास्तेपर आ जायगा । यद्यपि सोदपुरवाले मामलेमें यह' साबित हो गया 
था कि उसकी केवल जिदसे ही सब कुछ हुआ, तो भी मेंने इसी 
उद्देश्यसे उसके हाथमें इतना अधिकार दे रखा था कि जिस आदमी- 
पर विश्वास करके अपना जीवन तक उसके सुपुई कर दिया जाता है, 
वह कमसे कम अपने विवेकके कारण ही अन्तमें सत्पथ पर आ जाता है | 
कांत्य ०---आप यह विश्वास करते हैं कि उसमें इतना मनुष्यत्क 
भी हैः! 


३६० इक्कीसववों परिच्छेद । 


कामा०---हाँ करता हूँ कात्यायनी, बल्कि मैं तो अभी तक यह 
समझता हूँ कि मुझे इस बड़ी भारी विपत्तिमें उसने अपनी इच्छासे 
कभी नहीं डाछा है। एकाएक इतना बड़ा फिसाद हो जानेसे लज्जा 
और भयकी विमृढ॒ताके ही कारण वह इस समय छिपा हुआ है। इसका 
जो कुछ फल होगा, वह यदि उसके कानों तक पहुँच गया, तो 
शायद---लेकिन मुझे इसी बातका सबसे अधिक भय है कात्यायनी ! 
उसकी इस अनुपस्थितिसि और कमलछाके न पाये जानेसे इन सब झग- 
ड्रोंका मूल कारण मैं समझ लिया जाऊँ और इसके लिए मुझपर चाहे 
जो बीते, मैं वह सब सहनेके लिए तैयार हँ---उसकी मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है। मुझे सबसे अधिक चिन्ता इसी बातकी है कि वह 
कहीं सहसा पुलिसके हाथमें न पड़ जाय | यदि ऐसा हुआ तो फिर में 
उसे किसी प्रकार न बचा सकूँगा। इसी लिए मैं तुमसे यह कहनेके 
लिए आया हूँ; बल्कि इस बातका भार रखनेके लिए आया हूँ कि महेन्द्र 
कहीं आपसे आप पुलिसके हाथमें न चछा जाय या वह इसी तरहका 
कोई और काम न कर बैठे | वह अवर्य ही तुम्हारे पास मिलनेके लिए 
आवबेगा। उस समय तुम उससे कहना कि दीवानजीके पास चछा जाय। 
यदि वह मजिस्ट्रेकके सामने जानेके लिए किसी तरह तैयार न हो, तो 
दीवानजी उसे कहीं भी निरापद रहनेका प्रबन्ध कर देंगे---मैं सब 
बन्दोबस्त किये जाता हूँ। 

कात्यायनीने घबराकर प्रछा--और आप कहाँ जा रहे हैं 

कामा०--कक्‍या तुम भूल गई कि मैं निरंजनको कहाँ छोड़ आया 
हूँ! केवल महेन्द्रकी चिन्तासे ही इस तरह चछा आया हूँ। अब मैं 
उसके और अपने भाग्यके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ; परिणाम चाहे 
जो कुछ हो। तुम रमाका ध्यान रखना। 

रेड 
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कात्या ०---आप जरा सा ठहर जायैं--- 

कामाख्यानाथ घूमकर खड़े हो गये और ल्लिग्ध ख़रसे बोले --भग- 
वानपर भरोसा रखना, रमाके पास रहना और महेन्द्रको अच्छी तरहसे 
समझ्ाना | जो कुछ हो गया हैं उसका तो अब कोई उपाय ही नहीं है; 
परन्तु अब भी वह अपने मनकी उत्तेजनके बश होकर न चले और 
दीवानजीकें पास अवश्य जाय--- 

कात्यायनीने तेजीके साथ कहा--आप अब भी उसीकी चिन्ता 
कर रहे हैं? जिसने इस प्रकार सब लोगोंका सर्वनाश किया, उसके 
लिए भब आप अपनी खराबी मत कीजिए। उसके भाग्यमें जो कुछ 
बदा होगा, वह होगा। अब आप केबल वही उपाय कीजिए जिससे 
झपका मंगल हो। कामाख्यानाथने क्षोभकी हँसी हँसते हुए कहा--- 
काध्यायनी, यह अब नहीं हो सकता । भव्य तुम्हारी और महेन्द्रकी 
चिन्ता मैं क्योंकर छोड़ सकता हूँ ? में पहले उसे बचानेका उद्योग 
करूँगा, पीछे और कोई काम होगा। 

कात्या ०---नहीं, नहीं, आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। जिनके 
लिए आपने इतना सब कुछ किया है, क्‍या आप जानते हैं कि वे 
कितने अक्ृतज्ञ हैं ? महेन्द्रने आपके ऊपर कितना--- 

कामार्यानाथने हाथ उठाकर कात्यायनीको रोकते हुए कहां--- 
कात्यायनी, इन सब बातोंको रहने दो। में सब कुछ जानता हूँ। और 
यह असंगत भी नहीं है। उसके भाग्यके द्वारा चाढित होकर तुमने और 
तुम्हारे पिताने उस अभागेकों इस मार्गपर चलाया है! और नहीं तो 
भगवानका दिया हुआ सत्‌-भाव उसमें यथेष्ट मात्रामें वर्तमान है। मेरी 
मतिमें भी कुछ भ्रम हो गया था, जो मैंने उसके हाथमें इतना अधि- 
कार दे रखा था। मैं देख रहा था कि भाग्यके आगे उसकी सदूत्तिका 
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कुछ भी वश नहीं चल रहा है; फिर भी मैंने क्‍यों यह भूल की ! में 
भूल गया कि अधःपतनके मार्गमें बहुत अधिक फिसलन होती है। 
जो एक बार उस मार्गमें पहुँच जाता है, वह बराबर नीचेकी ओर ही 
फिसलछता जाता है---अधःपातकी दिशा उसकी गतिका वेग बराबर बढ़ता 
ही जाता है । मेरी इस भयानक भूलके कारण ही शायद उसका यह 
सर्वनाश हुआ। अच्छा अब मैं जाता हूँ। सावधानीसे रहना। अगर हो 
सका, तो फिर मेंट होगी । 

कात्यायनी चुपचाप पत्थरकी मूरतकी भाँति खड़ी रही, प्रणाम भी 
न कर सकी। केबल स्थिर दृष्टिसे कामारझ्यानाथकी ओर देखती रही। 

आँगनमें पहुँचकर कामाख्यानाथने फिर कहा--इतनी रात तक 
तुम यहाँ अकेली ही हो, तुम्हारी मजदूरनी अमी तक नहीं आई ? 
अच्छा, में दौवानजीसे कह जाऊँगा जिससे वे किसी और अच्छी 
मजदूरनीका इन्तजाम कर दें। 

कात्यायनीने मानो बड़े ही कष्से कहा--नहीं, रहने दीजिए । वही 
मजदूरनी रहेगी। 

कामा०---अच्छा मैं उसीसे कहला दूँगा कि विशेष सावधान रहा 
करे। हाँ, देखो खूब याद आया | इन सब बातोंका कुछ भी जिक्र 
रमाके सिवा और किसीसे मत करना। और महेन्द्रके भागनेका तो 
किसीके सामने नाम भी मत लेना। 

कामाझ््यानाथ चले गये। कात्यायनीकी मजदूरनी इतनी देर तक 
काठ बनी हुई दरवाजेसे लगी खड़ी थी। काम[ख्यानाथके चले जानेके 
बहुत देर बाद तक भी उससे मकानके अन्दर नहीं आया गया | 
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याहेसवाँ परिच्छेद । 
--+7०भ्रं+०८स-२-- 

श्र[_णक आकाश बहुत ही घने मेघोंसे हँका हुआ है। मूसरू- 
धार वृष्टि हो रही है । इधर कई दिनोंसे खाली विधुकी माँ 
ही कात्यायनीके पास रहती है। रमाकी मजदूरनी उस दिन शामको 
कह गई थी कि मुझे बुखार आगया है, उसके बाद वह अबतक नहीं आई। 
उस दिन उसके मुखका भाव देखकर कात्यायनीकों आशंका हुई थी कि 
शायद वह कुछ कुछ समझ गई है । उसके प्रभुके परिवारपर जिसके 
कारण इतनी विपत्ति आई है, शायद उसके साथ अब उस बेचारीसे 
रहा नहीं जाता है, इसीलिए वह बुखारका बहाना करके भाग गई है। 
यह कांत्यायनीके लिए अच्छा ही हुआ था। वर्षाके कारण इधर रमासे 
उसकी भेंट नहीं हो सकती थी, उसे रमाके सामने जाकर मुँह दिख- 
लानेकी भी नौबत नहीं आती है। संसारमें और किसीके साथ तो 
उसका कमीका किसी प्रकारका सम्पर्क था ही नहीं । एक रमाकी. 

मजदूरनी ही थी, सो वह भी उसे मुक्ति देकर चली गई । 


एक तो सन्ध्या और दूसरे वषोकालकी सन्ध्या, इसलिए उस दिन 
और भी अधिक अन्घेरा छाया हुआ था । वषी कुछ धीमी हो गई थी, 
इसलिए विधुकी माँ जल लानेके लिए गंगाजी चली गई थी। इस 
असमयरमे भी कात्यायनी सोई हुई थी । इधर कई दिनोंसे वह बीमारोंकी 
तरह बिछोनेपर ही पड़ी रहती थी। उसका शैशब कालका जीवन 
उसकी तन्‍्द्रासे आच्छन्न आँखेंकि सामने छाया-चित्रोंकी तरह एकके बाद 
दूसरा दृश्य छाकर उपस्थित कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे नींद 
आ गई, पर वह भी खप्तोसि भरी हुईं थी। बह देखने छगी कि पिताजी. 
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एक उज्ज्वल तारेको उँगलीसे दबाये हुए आकाशमें खड़े हैं और कह 
रहे हैं--कात्यायनी, तुम किसी बातका भय मत करो। तुम देखती हो 
कि मैंने किसे पकड़कर दबा रखा है ! यही तुम्हारे समस्त अश्युभोंका 
मूल है | लेकिन सावधान (|-- 


उसके कानोंमें आवाज आई---“ कात्यायनी !?” 


यद्यपि काद्यायनीकी नींद”ख़ुछ गई, तथापि अपने पिताकी आपूर्ण 
बात सुननेके लिए उसने फिर आँखें बन्द कर हीं। इतनेंमें फिर उसे 
सुनाई दिया--कात्यायनी, उठो । कुछ काम है। 

काव्यायनीने देखा कि यह तो पिताजीका खर नहीं है! उसने 
आँखें खोलकर देखा, तो चकित हो गई। सामने महेन्द्र खड़ा था। 
बह चट उठकर बैठ गई । महेन्द्र पास ही पड़ी हुई एक चौकीपर बैठ 
गया और बोछा--मैंने देख लिया था कि विधुकी माँ पानी छाने चली 
गई है, इसी लिए जरासा विश्राम लेनेके लिए अन्दर चला आया। 
नहीं तो मैं यों ही लौट जाता | मैं समझता हूँ कि मेरे साथ दो चार 
बातें करनेमें तुम्हें किसी प्रकारकी आपत्ति न होगी । 


काद्यायनी स्तब्ध भावसे केवल देखती रही। महेन्द्रने कुछ रुककर 
फिर कहा---शायद खून करके भागे हुए असामीके साथ बातें करनेमें 
तुम्हें कुछ घृणा हो | लेकिन जो हो, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि 
कमसे कम तुम मुझे गिरिफ्तार नहीं करा दोगी । 

पहले जब महेन्द्र उसके साथ इस प्रकारकी तीखी बातें किया 
करता था, तब वह बिगड़ खड़ी होती थी। आज भी वह उसी तरह 
बिगड़ना चाहती थी; छेकिन आज उसका निस्तेज मन किसी प्रकार 
सिर उठानेके लिए तैयार नहीं हुआ | आज उसमें इतनी सजीवता ही 
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नहीं रह गई थी कि उसे कुछ क्रोष आता । उसने आँखें नीची करके 
क्षीण खरमें केबल कहा---नहीं । 

महे०--तो क्या मैं यहाँ थोड़ी देरके लिए बैठ सकता हूँ ! 

का०---बैठो । 

महेन्द्र कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने दो तीन 
बार बहुत गहरी गहरी साँस लीं | इसके उपरान्त वह कोमर ख्रसे 
बोला---मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी है। क्‍या वह ठौक है! 

का०--क्या सुना है ! 

महे ०---यही कि जमींदारका कर्मचारी महेन्द्र खून करके भाग गया 
है और उसके कारण जमींदारको हाजतमें जाना पड़ा है। 

बार बार ये श्रुतिकठु शब्द सुनते सुनते काद्यायनीका अवसन और 
निस्तेज मन ग्लानि, विरक्ति और वेदनासे पूर्ण होकर धीरे धीरे पहलेकी 
ही तरह उम्र होता जा रहा था। महेन्द्रकी इस बातका उत्तर उसने 
केवल “ हाँ?” कहकर दिया और वह अपने मनोभावकों दबानेके लिए 
दूसरी ओर देखने लगी। 

महेन्द्रन भी उसका यह भाव समझ लिया और वह कुछ देर तक 
बिलकुल चुप रहा | फिर वह सहसा तीव्र खरमें बोल उठा---और अब 
वही महेन्द्र निरापद होकर खतन्त्र रूपसे मजेमें धूम रहा है, यद्द देख- 
कर तुम्हें तो काव्यायनी बहुत ही घध आ रहा होगा ? अब कात्याय- 
नीका मुख मारे क्रोाधंस छाल हो गया। महेन्द्रक्ी ओर मुँह करके 
उसने कठोर खरमें कहा--अवश्य ही आ रहा है और जब्च तक महेन्द्र 
अपनी प्राप्य अवस्था लौठा नहीं छेगा, तब तक यह क्रोध दूर नहीं 
होगा ! 
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महेन्द्रने जोरसे हँसते हुए कहा--यह तो मैं बहुत अच्छी तरह 
जानता हूँ। लेकिन क्‍या तुम यह समझती हो कि मैं यहाँ अपने आपको 
गिरिफ्तार करा देनेके लिए आया हूँ? मैं तो केत्र७ यह जाननेके लिए 
आया हूँ कि उक्त बात ठीक है या गलत । अभी मैं तुम लोगेंके समान 
महात्मा तो हो ही नहीं सका हूँ कि अपनी रक्षाका और कोई उपाय 
न देखकर सब छोगोंसे यह कहता फिर; कि दूसरोंके हितके लिए ही मैं 
आत्म-विसर्जन कर रहा हूँ ! में जो कुछ कर रहा हूँ वह केव्रक महे- 
न्द्रको ही बचानेके लिए कर रहा हूँ और नहीं तो मुझपर यह आफत 
क्यों आने लगी थी ! 


कात्यायनीने आश्चर्यपूर्वक पृछा--कौन यह बात छोगोंको समझाता 
फिरता है £ जमींदार ! 


महे०---हँ, उन्हींकी सारी प्रजा और गाँवके सब्र लोग यही हाहा- 
कार मचाते हुए तो शहरकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं। क्या तुम यह्‌ 
बात नहीं जानती कि महेन्द्रके प्राण लेनेक्रे लिए सब लोग बहुत ही 
व्यप्र हो रहे हैं! 


कात्यायनीने मानो कुछ दम छेकर कहा--नहीं, मैं ये सत्र बाते 
कहाँसे सुनती ? में तो इधर कई दिनोंसे बिलकुछ अकेली ही रहती हूँ। 

कुछ देर तक ठहरकर कात्यायनीने एक ठंढी साँस लेकर फिर 
कहा---लेकिन तुम यह कभी मत समझना कि वे स्वर अथवा उनके 
आत्मीय स्वजन सब छोगोंमें इस प्रकारकी बातें फैला रहे हैं। हाँ, 
उनकी भक्त प्रजा और गाँवके छोग ये सब बातें अवश्य कहते होंगे । 
मैं यह बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वे सचमुच तुम्हें बचानेके 
लिए ही बहुत अधिक व्यप्र हो रहे हैं। 
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मेहेन्द्रने और भी जोरसे हँसते हुए कहा--तुम भी यह जानती हो ! 
बस, अब में बिलकुल निश्चिन्त हो गया। भला बतछाओ तो विपत्ति 
किसपर अधिक है? उनपर या मुझपर ! 

काद्यायनीको पहले जो क्रोध आया था वह अब निस्तेज हो गया 
था। उसने धीरेसे उत्तर दिया--महेन्द्र, भारी विपत्ति उन्हींपर है; 
क्योंकि तुम्हें जैसे बनेगा तैसे उन्हें बचाना ही पड़ेगा। धन और प्राण 
देकर भी वे तुम्हें बचावेंगे | वे मुझपर तुम्हारा सारा भार छोड़ गये हैं । 
उन्होंने पहले ही यह बात समझ ली थी कि तुम मुझसे भेंट करनेके 
लिए यहाँ आओगे, इसी लिए वे मुझसे कह गये हैं कि जब तुम यहाँ 
आओ , तब मैं तुम्हें नेक सलाह दूँ। तुम इस तरह मत घूमो, नहीं तो 
बच नहीं सकोगे। तुम सीघे दीवानजीके पास चले जाओ । तुम जिस 
प्रकार निरापद रहना चाहोगे, बे तुम्हें उसी प्रकार रहनेकी व्यवस्था कर 
देंगे। लेकिन सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम एक बार जमींदारके 
पास चले जाओ। वे स्वयं अपने साथ तुम्हें मजिस्टेटके पास ले 
जाकर-.- 

महेन्द्रने उसे बीचमें ही रोककर फिर उसी भावसे कहा--ठहरो 
काव्यायनी, जरा ठहरो । अब जाकर इन सब बारतोंका मतलब मेरी 
समझमें आया है। नहीं तो तुम्हारी बातोंके कारण मुझे धोखा होने 
लगा था। क्‍या तुम यह बात जानती हो कि उनके सिर यह 
आफत कहाँ तक आ पड़ी है? उस कमलाको तुम जानती हो १ 
वह नौगाँवके जमींदारकी जितनी सम्पत्ति है उसके आधे हिस्सेकी 
मालिक है। उन्होंने अपने लड़के और कर्मचारीके द्वारा उस छड़कीको 
चुरा मैंगाया है और उसी अवसरपर एक आदमीका खून और दूस- 
रेको घायल किया है। इन सब बातोंके लिए केवल वही जिम्मेदार हैं। 
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बिना मेरे यह सारा रहस्य किसी प्रकार नहीं खुल सकता। कम- 
छाकी माने लड़कीको चुरा ले जानेके लिए मेरे नाम जो पत्र लिखा था 
और जो उनके बचावका बहुत अच्छा प्रमाण है, उससे लेकर उनके 
पक्षके सारे प्रमाण जिनसे इस उपद्रवका कमसे कम आधा दोष उनके 
सिरसे टल जाता है सब मेरे ही हाथमें हैं। और फिर इस नासमझीका 
वह खूनी भी में ही हूँ। इसी लिए मुझे मजिस्ट्रेटके हाथमें सौंप देनेकी 
बहुत बड़ी जरूरत है। इसी लिए वे महानुभावताका ढोंग रचकर 
मुझे बचानेके बहाने यह कौशल रच रहे हैं | 

मारे घृणाके धीरे धीरे कात्यायनीका मुँह काछा पड़ने लगा। उसने 
क्रोधपूवक मुँह फेरकर कहा--महेन्द्र, तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम 
अपने किये कमंका फल पाओ | व्यथथ ही वे तुम्हारे लिए इतना घबरा 
रहे हैं । नहीं, तुम उनका आश्रय मत छो और जिस रास्तेपर जा 
रहे हो उसीपर चढे जाओ । परन्तु याद रखो कि संसारमें सदासे 
न्याय और घमकी ही जय होती आई है और अब भी होगी । उन्होंने- 
तुम्हाता यह अधःपतन और यह दुरमति देखते हुए भी यह समझ 
कर तुम्हारे हाथमें अपने प्राण तक सौंप दिये थे कि अपने विवेकके 
कारण तुम फिर ठीक रास्तेपर आ जाओगे और अब तक उनका यही 
विज्वास है कि तुमने अब भी केवछ अपने हठ्वर्ञ बिना आगा पीछा 
सोचे और अनजानमें ही यह विषम काम कर डाला है। उन्हें इसी 
बातका सबसे बड़ा डर है-कि कहीं तुम अनुतप्त होकर कुछ और न 
कर बैठो । ऐसे मनुष्यके सम्बन्धमें जब तुम्हारे इस प्रकारके भाव हैं तो 
मुझे कहना पड़ता है कि यही भाव तुम्हें जीतेजी नरकमें ले गये हैं [ 
मनुष्यका इससे बढ़कर अधःपतन और क्या हो सकता है? अब जो 
कुछ होना हो वह हुआ करे, उससे अब में नहीं डरती। 
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महे०---डर १ कात्यायनी, भला मेरे लिए अब तुम्हें और किस 
बातका डर हो सकता है ! हाँ, यह ठीक है कि में जीते जी ही नर- 
कमें चंछा गया हूँ--इसमें बिन्दु मात्र भी भूल नहीं है । जो बातें तुमने 
कामाख्यानाथंके नामपर कहीं हैं और जिन भावोंके सम्बन्धमें तुमने 
कहा है कि वे अभी तक अपने मनमें उनका पोषण कर रहे हैं, वे 
भाव अपने मनमें चाहे वे रखें और चाहे न रखें, लेकिन कात्यायनी मैं 
तुमसे पूछता हूँ कि क्‍या तुम खयं मेरे उन भात्रोपर एक रत्ती भर भी 
विश्वास करती हो ! 


काद्यायनीने वेगप्रूवंक कहा--नहीं, जरा भी नहीं | 


महे०-- क्या में पूछ सकता हूँ कि क्‍यों ! जिसका मैं---स्वीकार-- 
करता हूँ कि--शत्रु हूँ, मित्र नहीं हूँ, वह यदि इस प्रकारकी बातें सोचता 
समझता हो, तो सोच समझ सकता है; परन्तु तुम नहीं सोच सकतीं 
और तुम बचपनसे ही मुझे जितना अधिक जानती हो उतना अधिक 
मुझे और कोई नहीं जानता | क्या में तुमते यह एँछ सकता हूँ कि 
मुझपरसे तुम्हारा यह विश्वास क्यों नष्ट हो गया है ! 


कात्या०---तुम्हींने वह विश्वास नष्ट किया है। में बचपनसे जिस- 
को जानती हूँ, क्‍या तुम वही महेन्द्र हो? 


महे ०---हाँ, में वही महेन्द्र हूँ | कात्यायनी, मैंने तुमसे एक दिन 
कहा था कि अवस्था ही मनुष्यको देवता बनाती है और अवस्था ही 
उसे पिशाच बना डालती है। यह भी कहा था कि अभी इसके 
बाद और न जाने क्या होगा ! आज मेर॑ लिए वही दिन आ गया है। 
क्या तुम यह बात नहीं जानतीं कि तुम्हारी ही अश्रद्धा, अविश्वास और 
घृणाने मुझे इस अवस्था तक पहुँचा दिया है! एक मनुष्यपर कोई 
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साधारणतः जितना विश्वास रख सकता है, उतना विश्वास भी तुमने 
मुझपर नहीं रखा। यदि तुमने मेरे काममें मेरे ही शत्रुओंकी सहायता 
लेकर इस प्रकार मेरा उपहास न कराया होता, यदि तुम मुझपर कुछ 
भी निर्भर रही होतीं, तो शायद आज मुझे खूनी न बनना पड़ता | 

काद्या०--महेन्द्र, मान लिया कि मैंने तुम्हारे शत्रुओकी सहायता 
ली थी, तो भी क्या तुम्हें खून कर डालना चाहिए था? और फिर तुम 
अपने इसी मनुष्यत्का अभिमान करते हो ! 

महे०--नहीं काद्यायनी, मेरे पास आज कोई भी चीज ऐसी नहीं 
है जिसपर में गव॑ कर सकूँ। लेकिन हाँ, फिर भी में मनुष्य हूँ |! यह 
उसी मनुष्यत्वका प्रभात था कि जब मैंने उन आदमियोंकोी पत्थर और 
लकड़ी उठाकर निरंजनपर वार करते देखा, तत्न मेरा वही अप्रकृतिस्थ 
मस्तक ( दिमाग )--जो कुछ ही पहले निरंजनको शत्रु समझकर अंठ 
संट बक रहा था--बिना कुछ आगा पीछा सोचे न जाने क्‍या कर 
बैठा--खैर, उन बातोंको जाने दो | लेकिन तुम यह अवश्य समझ 
रखो कि मुझे इस प्रकार उन्मत्त करनेका मुख्य कारण केव्रक यही है 
कि प्रत्येक विषयमें मुझपरसे तुम्हारी आस्था उठ गई है । तभीसे, 
तुम मुझपर अविश्वास किया करती हो, यह बात मेर मनमें जागरित 
रहती है, और मैं पागल हो जाता हूँ |! अब भी--मेरी इतनी दुर्दशा्मे 
भी---तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकती हो, क्या मेरा इतना--- 

का०---बस महेन्द्र, चुप रहो, और मत बोलो । तुम्हारे मुँहसे ये 
बातें अच्छी नहीं लगतीं। इससे संसारके छोग तुम्हें और भी घृणा 
करेंगे । हु 

महे०---आज तो मैं ऐसी अवस्थाको पहुँच ही गया हूँ कि सचमुच. 
सब लोग मुझसे घृणा कर सकते हैं। छेकिन जिस दिन मेरा प्रेम 
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पूजाके फ़ूलोंके समान पवित्र था, उस दिन मैं ऐसा नहीं था | उसे भी 
इस प्रकार अश्नद्धा और अवहेला देकर, यह दु्गन्धित कीड़ा उसीमेंसे 
तुमने उत्पन्न किया है । यदि तुम उतनी घृणा न करती--- 


का०--मैंने तुमसे कभी घृणा नहीं की । यद्यपि में तुम्हारे रास्ते- 
पर नहीं चली थी, तथापि मैंने क्‍या तुम्हें लेह--- 


महेन्द्र गरजकर बोल उठा--कक्‍्या किया है १ क्‍या दिया है तुमने 
मुझे १ क्‍या कभी तुमने मेरे प्रति कुछ भी करुणा या कुछ भी सहानुभूति 
प्रकट की है? क्‍या तुमने मेरे निरथेक जीवनके लिए कमी आँखसे एक 
बूँद भी जल गिराया है? क्‍या तुमने एक बार भी मेरे उस उत्कट 
प्रेमको विश्वासकी इृष्टिसे देखा है ? यदि मुझे तुम्हारी कण मात्र भी 
सहानुभूति मिलती, तो फिर संसारमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं 
न कर सकता ! तुम्हारी आज्ञासे---तुम जो कुछ कहती, शायद में वह 
सभी कर सकता । तुम्हारे विश्वासके अनुसार, पिताजी जिसके उद्देश्यसे 
तुम्हें सम्प्रदान कर गये थे, उन्हींके हाथमें तुम्हें सॉपकर और तुम्हारा 
दासानुदास होकर में अपना जीवन बिता देता । केवल मेरी इस असह्य 
वेदना, मेरे इस प्रेमके ऊपर तुम्हारा एक बिन्दु विश्वास---एक कण 
श्रद्धा--बस मैंने यही चाहा था; परन्तु क्या किसी दिन तुमने मुझे इतना 
भी दिया था ? मैंने यह मान लिया कि पिताजीके निषेध करनेके कारण 
तुमने मुझसे विवाह नहीं किया और न मुझसे प्रेम ही किया; लेकिन मेरे 
इस दिनरात जलनेवाले प्रेमके मुखम तुमने अग्राह्मताका विष ढालकर उसे 
इस प्रकार क्‍यों जजरित किया ? यदि तुम्हें मुझपर कुछ भी करुणा आई होती 
और तुम्हारे नेत्रोंसे एक बूँद भी जल गिरा होता, तो उसीसे यह सारा 
विष घुल गया होता, वह क्‍यों तुमने एक दिन भी नहीं गिराया? क्‍या 
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तुम इस्ली लिए आज मुझसे इतनी घृणा करती हो कि आज में पतनका 
चरम सीमापर पहुँच गया हुँ ? लेकिन वास्तबमें यह बात नहीं है | मैं 
तुमसे प्रेम करता था और केवछ इसी अपराधके कारण तुम सदासे मुझे 
यह दंड देती आई हो। कभी कभी मेरे मनमें भी यह बात आया करती 
थी कि तुम्हारी इस घृणाके फल-स्वरूप किसी दिन मेरा इसी प्रकारका 
कुछ परिणाम होगा; लेकिन फिर भी में कोई उपाय नहीं कर सका | 
इतना कहकर और एक ठंढी साँस लेकर महेन्द्र रुक गया। उसकी' 
किसी भी बातके बीचमें बोलनेका कात्यायनीको साहस नहीं हुआ | 
कुछ देर बाद केवल अस्पष्ट स्वरमें उसने कहा--घृणा---घृणा १ 


महे०---हाँ कात्यायनी, केवढ घृणा ! बस तुम्हारे हाथसे केबल 
यही संबल प्राप्त करके में जा रहा हूँ। 


फिर कुछ देर बाद बहुत प्रयत्न करके कात्यायनीने कहा---यदि 
तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ, तो मैंने भी तो--- 


महे०--यही न कहती हो कि तुम भी विवाह करके संसारी नहीं: 
हुईं ? लेकिन कात्यायनी, तुम मेरे जीवनके साथ अपने जीवनकी तुलना 
कर रही हो | जरा मुँह ऊपर करो, एक बार मेरी ओर देखो। 


लेकिन काद्यायनीने मुँह नहीं उठाया । कुछ देर तक टक लगाकर 
उसकी ओर देखते रहनेके उपरान्त महेन्द्रने कहा--मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ कि वह बात नहीं है । यदि तुम्हारा जीवन मेरे समान होता, 
तो उस क्षोभसे में पागल हो जाता। में यह नहीं जानता कि तुम 
दोनों आपसमें एक दूसरेके साथ कितना प्रेम करते हो; लेकिन फिर 
भी मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि तुम लोगोंमें श्रद्धा, विश्वास और 
भक्तिका जितना विनिमय हो सका है, उसके कारण तुम दोनों आपसर्मे 
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एक दूसरेको देवताके समान पूजते हो। लेकिन कात्यायनी, क्या तुम 
यह जानती हो कि श्रद्धा और विश्वास आदिमें कितनी अधिक शक्ति 
है? ये बातें मनुष्यको ऋमरशाः बहुत ऊँचेपर ले जाती हैं। बही बात 
तुम छोगोंके सम्बन्धमें भी हुई है । मैं विश्वास करता हूँ और यह 
बहुत कुछ सम्भव भी है कि वे मेरी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन 
क्या मेरे जैसे पापिष्ठके लिए भी कभी यह सम्मव है कि में उनका 
-सर्वनाश करके फिर भी उन्हींके आश्रयमें जाकर अपने प्राणोंकी रक्षा 
करूँ? आज में अपनी सारी पापकथा तुमसे कहे जाता हूँ। आज 
मेरी समझमें यह बात आई है कि तुम्हारे साथ उनका यह सम्बन्ध 
देखकर मुझमें जो हिंसा उत्पन्न हुई थी, उसी हिंसासे जजर होकर मैंने 
अनजानमें ही उन्हें हानि पहुँचानेकी इच्छा और चेष्ठा की है। पहले 
एक बार जब सोदपुरमें दंगा हुआ था, तब भी यह बात मेरी समझमें 
आई थी; लेकिन मेरे कारण उनकी जो बदनामी हुई, उसपर उन्होंने 
जब कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तब इससे में और भी बहुत चिढ़ गया। 
यदि वे उस समय मुझे निकाल देते, तो उनका भी भरा होता और 
मेरा भी होता। लेकिन उन्होंने उसकी कुछ भी परवा न की। 

कात्यायनीने कोमल स्वरसे कहा--यह बात नहीं है कि उन्होंने उसकी 
कुछ भी परवा न की | वे समझ गये थे---उन्होंने सब कुछ जान 
लिया था; लेकिन फिर भी तुमपरसे उनका विश्वास नष्ट नहीं हुआ था | 

महेन्द्रने दाँतोंसे अपने होंठ चबाए और कोमल खरसे कहा--क्या 
वे सब बातें समझ गये थे ः और उसके बाद भी उन्होंने मेरे हाथमें 
इतना अधिकार दिया था ! 

का०--हाँ, उन्होंने समझा था कि तुम आप ही आप इस रास्तेसे 
'पीछे लौट आओगे | 
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महेन्द्रने चुपचाप सिर झुका लिया। 
कुछ देर बाद कात्यायनीने पूछा--जाओगे कया उनके पास ? 


महे०---हाौं जाऊँगा तो सही, पर उनके पास नहीं । मैं उस मार्गसे 
लोटा तो सही, पर बहुत देरके बाद--उसके बाद---सुनो, सभी बातें 
कहे जाता हूँ । तुम उनसे कहना कि इतना बड़ा कांड, सचमुच ही 
मैंने सोच समझकर या जान बूझकर नहीं किया । मेरे मना करने पर 
भी तुमने कमलाका उद्धार करनेके लिए जो उनको भेज दिया, बस 
उसीसे मेरा दिमाग खोलने छग गया, मेरे बदनमें आग छग गई 
और अन्तमें उसी आगमें मैंने अपने आपकी आहुति दे डाली | लेकिन 
मैंने जो खून किया है, वह केवछ---अपने निरंजनके प्राण बचानेके 
लिए। निरंजन मेरी इस बातपर अवश्य विश्वाल करेगा। सम्भतर है 
कि वे भी मेरी इस बातपर विश्वास कर लेंगे, एक नहीं करोगी तो 
तुम्हीं | इसी लिए में तुमसे कह जाता हूँ कि तुम अब भी विश्वास 
करो---मैं-. 

का०--जो होना था, वह हो गया। 

महे०---हाँ, जो होना था वह हो गया। अब उसकी चर्चा करना 


फिजूल है । 

एक गहरी सौंस खींचकर महेन्द्र उठ खड़ा हुआ और बोछा-.- 
कात्यायनी, मेरे इतने अधिक दोष करने पर भी उन्होंने मुझपर जो 
विश्वास रखा है, वह मैं प्राण रहते नष्ट न होने दूँगा । लेकिन तुम: 
कात्यायनी, तुमसे भी में है देता हूँ कि में अब भी यह आशा नहीं 
झड़ सकता कि तुम मुझपर थोड़ीसी श्रद्धा करोगी। में अपने लिए 
तुम्हारी आँखोंसि एक बूँद जल अवश्य गिखाऊँगा। मैंने गछती की, 
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इसी लिए मैं इतने दिन इस गलत रास्तेपर चछा गया था। लेकिन 
कात्यायनी, आज वह रास्ता मुझे दिख गया है। अब देर नहीं है। 
का०---क्या कह रहे हो--कहाँ जाते हो !---ठहरो, सुनो--- 
महे०---नहीं, अब नहीं ठहरूँगा। देखता हूँ कात्यायनी, -कि मैं 
तुम्हें यह विश्वास करा सकता हूँ या नहीं । 
का०--विश्वास £ ठहरो महेन्द्र, जरा ठहरो--- 
« नहीं? कहकर महेन्द्र उल्कांके समान अन्तहिंत हो गया और 
कात्यायनी मानो संज्ञाहीन होकर वहीं बैठ गई। 


तेशेसवाँ परिच्छेद । 
-०$३4-4०%%०- 

छः सत्ताह बीत गया। बेचारी विधुकी माँ इस बीचमें मारे 

लज्जाके घरसे बाहर नहीं निकलती | वह यह बात अच्छी 

तरह समझ गई थी कि गाँवके लोगोंको यह मादछम हो गया है कि 

जमींदारपर जो यह आपत्ति आई है, वह ज्योतिरत्ञ महाशयके धरके 

लेगेकि कारण ही आई है और इसी लिए अब वे लोग उन्हें प्रेमकी 

इश्सि नहीं देखते । पर इधर कई दिनोंसे लोग यह सुनकर कुछ उत्सा- 

हित और प्रसन्नसे हो रहे हैं कि महेन्द्र पकड़ा गया है। इसलिए अब 

विधुकी माँको भी धरसे बाहर निकलनेमें उतना अधिक संकोच नहीं 

होंता । महेन्द्रका मुकदमा सुननेके लिए नित्य ही गॉवके बहुतसे आदमी 

दौड़ दौड़कर शहर जाया करते थे, अतः महेन्द्रका अथवा और कोई 

समाचार जाननेके लिए विधुकी माँको जमींदारके यहाँ जानेकी आवश्यकता: 
नहीं होती है। घरसे बाहर निकलते ही उसे सब समाचार मिल जाते हैं॥$ 

उसे सब बातें सुनानेका मानो गॉँवके लेगोंको कुछ खास चाव रहता था $ 
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आज सन्ध्याके समय कात्यायनी सहसा अपने घरसे निकलकर बाहर 
दरवाजेपर आखड़ी हुई । गंगाके घाटपर जिस जगह उसके पिता 
बैठकर सन्ध्या-वन्दन किया करते थे, उस जगह जानेके लिए उसका 
मन चेचल हो उठा । वोगोंके सामने जानेमे पहले उसे जो छजा जान 
पड़ती थी, आज वह लज्जा भी उसे धाटपर जानेसे न रोक सकी। 
परन्तु घाटपर पहुँचनेसे पहले वह जमींदारके मन्दिरके सामने पहुँचकर 
जरा खड़ी हो गई । सन्ध्याके आकाशमें दोनों मन्दिरोंके शिखर ठीक 
उसी प्रकार रहस्यप्रण भावसे दो उँगलियोंके समान आकाशकी ओर 
संकेत कर रहे थे, जिस प्रकार पहले भी एक दिन पिताके साथ जानेके 
समय इसी प्रकार संकेत करते हुए उसे दिखाई दिये थे । परन्तु आज 
उन शिखरोंमें उस दिनकी अपेक्षा भी कुछ ऐसी विशेषता थी जो उसे 
अनजानमें ही मन्दिरकी ओर खींच ले गई । 

अभी तक आरतीका समय नहीं हुआ था। मन्दिरमें रमा बैठी हुई 
थी। और उसके पास यह दूसरा कौन बैठा है ? क्या कमला है! 
कात्यायनी चोंककर खड़ी हो गई। उसी समय कमछाने उठकर उसे 
प्रणाम किया | 

कात्यायनीकों चुपचाप खड़ी देखकर रमाने कहा--प्रणाम करो । 

कात्यायनीने मानो एक मूर्खके समान कहा--किसे ? 

कमाने इसका कोई उत्तर नहीं दिया | वह चुपचाप कात्यायनीफै 

मुखकी ओर देखती रह गई। थोड़ी देर बाद मानो कात्यायनीको कुछ 
होश हुआ और उसने विद्रोहद्दारा उत्तेजित भावसें कहा--तुम्हारे 
गोविन्ददेवको ! क्‍यों ! 

रमा--आज महेन्द्रके फैसलेका अन्तिम दिन है ! 

२०५ 
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का०--इसके लिए उन्हें प्रणाम करनेकी क्या आवश्यकता है! 
महेन्द्र अपने कियेका फल पावेगा, इसके लिए किसी प्रकारका भय या 
चिन्ता क्‍यों की जाय ! 

रमा--आज तुम यह प्रार्थना करो कि जो भय और चिन्तासे 
अतीत है, वही शान्ति उसे प्राप्त हो | 

का०--मैं ? उसकी शान्तिके लिए में ही प्रार्थना करूँगी ! 

इतना कहते कहते कात्यायनी कुछ इस प्रकारसे हँसी कि उसे देख- 
कर रमा मन ही मन कुछ डर गई और उसने कात्यायनीकी ओर हाथ 
अढ़ाते हुए कहा--जरा मेरे पास बैठ जाओ । भआज वे अपने कियेका 
चाहे जो फल पा, लेकिन जो हम लोगोंके उन सब फरछोंको तुच्छ 
करके हृदयमें शान्ति और खस्ति विधान करते आ रहे हैं, वे अवश्य ही 
महेन्द्रको भी वह स्वस्ति और सुख प्रदान करेंगे । तुम देखती हो, मेरे 
पास कौन है : कमलाको महेन्द्रने अपने हाथसे ही भइयाको समर्पित 
कर दिया है। उन्होंने भइयाके गलेसे लिपटकर मित्रकी भौति--- 

इतना कहते कहते रमाका गला रुंध गया, उससे कुछ बोला न 
गया और कमलाने बड़ी कठिनतासे आँसू रोकते हुए दोनों हाथेसि 
अपना मुँह ढक लिया। 

कात्यायनी कुछ देर तक टक लगाए दोनोंकी और देखती रही और 
उसके बाद सहसा अतिशय अखाभाविक शान्त खरमें बोली--हाँ, 
देखती हूँ---इस विष-समुद्रका जो मन्थन हुआ है, उससे यह कमला 
निकलकर तुम्हांर घर आगई है और तब संसारमें शान्तिकी हवा बही 
है। लेकिन में तो जरा गंगाके धाटपर जाकर बैहूँगी। तुम तो जानती 
ही हो कि मुझे वहींपर शान्ति मिलती है---वहाँपर वह मुझे मानो 
पड़ी हुई मिल जाती है। 
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रमा---अच्छी बात है, जाओ और तुम भी उसे प्राप्त करो। ठेकिन 
जरा जर्दी आना | 

का०---बह बात तुम अपने गोविन्ददेवसे कहो | 

रमा--क्या कहूँ, शान्तिकी बात? वह मैं अकेली नहीं कहूँगी, 
तुम्हें भी वह मॉंगनी होगी । 

का०---मैं क्या मँँगूँगी ! 

रमा--उनकी क्षमा और शान्ति। 

का०--क्षमा मौंगनेका मुझे कोई अधिकार नहीं है। में किसके 
कामके लिए क्षमा मौदूगी : क्षमा-प्रार्थनाके योग्य मेरे पास कुछ भी तो 
नहीं है। 

रमा०---खैर शान्ति और सान्‍्त्वना ही सही | 

का०---बह भी इस जन्मके लिए नहीं---दूसरे जन्मके लिए रहे | 

इतना कहकर कात्यायनी फिर पहले ही जैसी हँसी हँसकर चली 
गई । रमाने दोनों हाथोंसे अपनी आँखें ढँक लीं। 

आज बहुत दिनोंके बाद काद्यायनी आकर इस घाटपर बैठी है। 
उसे याद आया कि पिताजीकी मृत्युके उपरान्त भी में प्रायः सन्ध्या 
समय यहाँ आया करती थी और चांदनी रातमें तथा काछी रातमें भी 
जलमें पैर ढुबाकर इन्हीं सीढ़ियोंपर बैठा करती थी। फ़िर उसे कामा- 
खझु्यानाथकें साथकी उस रातकी बातें याद आगई । उस दिनके बाद 
बह फिर कभी आकर इस घाटपर नहीं बैठी थी। उसी रातसे ही 
मानो उसके जीवनने पलटा खाना आरम्भ किया था। उसने आका- 
शकी और देखा---उसमें गहरे बादक छाए हुए थे और इधर उधर 
कहीं कहीं बिजलीका कुछ आभास दिखाई दे जाता था। भादोंका 
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महीना था, गंगा खूब बढ़ी हुई थी और बड़ी तेजीके साथ बह रही 
थी। धाटकी जो दो चार सीढ़ियाँ पानीमें डूबनेसे बच रही थीं, उन- 
पर लहरोंके थपेड़े छग रहे थे। यह दृश्य उसने पहले भी कई 
बार देखा था; परन्तु आज उसे यह सारा दृश्य जितना रहस्यमय 
दिखाई दिया, उतना रहस्यमय आजसे पहले और कभी दिखाई नहीं 
दिया था। उसे ऐसा माछुम होता था कि चराचर जगतमें और कुछ 
भी नहीं है । जो कुछ है वह सिरपर मड़रानेवाले मेघ हैं और 
सामने जलसे भरी हुई गंगा है। यदि आज आकाशर्मे कोई नक्षत्र भी 
दिखाई पड़ जाता, तो उसे कुछ साहस होता, उसका मन कुछ बहुल 
जाता । लेकिन आज उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर 
उसे उस दिनके खप्तकी बात याद आई। पिताजीने उससे कहा था 
कि “ अब डरकी कोई बात नहीं है; पर सावधान रहना |” आखिर 
यह सावधानता किस बातके लिए थी ? वेगपूर्वक बहता हुआ गंगाका 
जल एक चक्कर मारकर गम्भीर शब्द कर उठा। कात्यायनी चौंककर 
उसी ओर देखने लगी | उसने समझा कि मानो यह जल भी मुझसे 
जोरके साथ कह रहा है---'सावधान |!” आकाशमें कहीं मेघ गरज उठा। 
उसकी गम्भीर गरज भी मानों गंगाके प्रशस्त वक्षते ठकराकर और 
सीढ़ियों तक पहुँचकर उसी प्रकारका कोई संकेत करने लगी। यह 
सब क्या हो रहा है? सहसा अकारण ही उसके सारे शरीरमें रोमांच 
हो आया । वर्षाकालकी निस्तब्ध सन्ध्यामें आरतीके घंटों और घड़ि- 
यालोंका ठन ठन शब्द चारों ओर गूँज उठा। कात्यायनी क्रिर सिहिर 
उठी । उसे ऐसा जान पड़ा कि मेरे पीछे कोई आकर सीढ़ीपर बैठ 
गया है। ज्यों ही उसने चोंककर पीछेकी ओर देखा, त्यों ही किसीने 
शरूछा---बधेन ? कात्यायनी £ 
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कात्यायनीने भी पहचान लिया कि कामाझ्यानाथ हैं | कुछ देरतक 
चुप रहनेके बाद कात्यायनी वहाँसे चलनेके लिए एक सीढ़ी ऊपर 
चढ़ी। उसी समय मानों कामार्यानाथकी नष्ट बुद्धि फिरसे आ गई 
और बे बोले---कात्यायनी, जाओ मत। ठहरो, सुनो। सब समाप्त 
हो गया। 

काद्या ०--समाप्त हो गया ! 

कात्यायनीका यह आते सर सुनकर कामाखझ्यानाथ भी चौंक पढ़े। 
उन्होंने कहा--में महेन्द्रको विसर्जित कर आया। 

उस गम्भीर शोकपूर्ण खरने मानो कात्यायनीमें कुछ छता छा दी। 
उसने कोमल ख्वरसे पूछा---क्या हुआ ? फॉसी ? 

कामा ०---फाँसी ?--हाँ---चौदह वर्षको कालापानी। 

कात्या ०--फाँसी क्यों, तब कालापानी कहिए। चौदह वर्षको ! 

कामा०--हाँ | 

कुछ देर ठहरकर कात्यायनीने कहा--यदि वह अपने आपको 
गिरिफ्तार न करा देता, तो शायद हम लोगोंके इस किये हुए कमेका 
फल आपको ही भोगना पड़ता। जिन छोगोंका पाप था, उन्हींको 
उसका प्रायश्वित्त करना पड़ा--आप इसके लिए दुःख मत कीजिए। 

कामाख्यानाथके कानोंमें कात्यायनीकी यह बात शायद नहीं पहुँची । 
वे सहसा सिहिर उठे और मानों मन ही मन बोले---“'हाय उसने क्या 
कर डाछा ) केवछ मनकी उत्तेजनाके कारण बिना समझे बूझ्ले वह जो 
कुछ कर बैठा था, उसके सम्बन्धमें उसने मंजूर कर लिया कि मैंने वह 
काम जान बूझकर और अपनी इच्छासे किया था । साथ ही यह 
भी कह दिया कि मुझे विपत्तिमं डालनेके लिए ही उसने वैसा 
किया था। सोदपुरकी घटनामें उसका जो कुछ महत्त था, उस सबपर 
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उसने कालिख पोतकर ऐसा भाव धारण किया कि मैं कुछ कह ही 
नहीं सकता। उसने अपने मुँहसे स्वयं जो बात स्वीकार कर ली थी, 
हजार प्रयत्न करनेपर भी में उसे मिथ्या सिद्ध न कर सका। जिस 
दिन उसने निरंजनके हाथमें कमछाकों सौंपफर अपने आपको मजिस्‍्टे- 
टके यहाँ जाकर गिरिफ्तार कराया था, तबसे मैंने बहुतेरी बार उससे 
मिलनेका प्रयत्न किया, पर उसने किसी प्रकार मुझसे भेट नहीं की ) 
उसने अपना सारा महत्त छिपा लिया और स्पष्ट प्रमाणते छड़कीको अपने 
हाथमें करके ऐसे ढंगसे सारा अपराध अपने सिर ले लिया कि हम 
लोगोंके पैरमें कौँठ तक न चुने दिया । उसने सारा कलंक खय॑ 
अपने ही सिर छे लिया---”” यह कहते कहते कामाझि्यानाथने कात्याय- 
नीकी ओर देखा और आरत्त खरमें जोरसे फिर कहना आरम्म किया--- 
“काद्यायनी, में तुम्हें कैसे बतछाऊँ कि उस समय उसका चेहरा कैसा 
हो रहा था ! महत्तकी महिमासे उज्ज्ल और हँसता हुआ वह चेहरा 
मुझे भूलता ही नहीं | में तो समझता हूँ कि मरते समयतक वह दृष्टि मेरे 
हृदयमें अंकित रहेगी | जानती हो कि उसने कब मेरी ओर देखा ? जब 
वह दंडकी आज्ञा सुन चुका तब--और जानती हो कि वह कब मेरे पास 
. आया! जैल जानेके समय | उस समय उसने मुझे प्रणाम किया और दोनों 
हाथोंसे मेरे पेरोंकी घूछ अपने मस्तकपर छगाकर””---कहते कहते कामा- 
ख्यानाथका गला रुँच गया | कुछ देर तक चुप रहनेके उपरान्त बड़ी कठि- 
नतासे उन्होंने फिर कहना आरम्भ किया---“उसने हँसते हुए कहा---मैं 
गछत रास्तेपर चला गया था। आशीवोद दीजिए कि में उसका प्रायश्चित्त 
करूँ | काद्यायनीसे कह दीजिएगा---सावधान---काद्यायनी सावधान |” 
कामाख्यानाथ त्रस्त होकर उठ बैठे और उन्होंने कम्पिता पतनोन्मुर्खा 
कात्यायनीको दोनों हार्थोसें पकड़कर सीढ़ीपर बैठा दिया । 
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जब कात्यायनीकी तबीयत कुछ ठिकाने हुई, तब कामारुयानाथने 
कहा--यहाँसे जरा और ऊपर चलकर बैठो। यहाँ पानीकी धार बहुत 
तेज है। दो चार सीढ़ियाँ और ऊपर चलकर बैठो | 

अपनी बँहॉपरसे कामार्यानाथका हाथ हटाकर कात्यायनीने शान्त 
खरमें कहा--नहीं, यहीं ठीक हूँ । मुझे पानीके पास बैठना ही अच्छा 
लगता है। 

कामारुयानाथने फिर कुछ नहीं कहा। वे एक सीढ़ीके अन्तरसे 
चुपचाप बैठे रहे । 

कुछ देर बाद कात्यायनीने कहा--क््या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं! में कुछ देर बाद जाऊँगी--आप जायँ-- 

कामाझुयानाथ फिर भी पहलेकी तरह चुपचाप बैठ रहे । 

थोड़ी देर बाद कात्यायनीने कोमल खरमें कहा--महेन्द्र, मुझसे 
मेंट करने आया था । आपकी इच्छाके अनुसार मेंने पहले उसे सम- 
झानेका भी प्रयत्न किया था--- 

कामा ०--फिर ? 

कात्या०--यह तो आप देख ही रहे हैं कि में समझा नहीं सकी, 
उल्टे उसे और आघात ही पहुँचाया | 

कामाख्यानाथने ठंढी साँस लेकर कहा--मैं बहुत दिन पहलेसे ही 
जानता था कि उसके भीतर एक अतिशय महाप्राण है और शायद 
इसी विश्वाससे उसके सर्वनाशका यह मार्ग मेंने ही खोल दिया था। 
केबल यही नहीं, बल्कि मुझे तो बराबर यह भय भी बना रहता था कि 
इस काण्डके अन्तमें शायद वह इसी प्रकार आत्म-नाश करनेके लिए 
कूद पड़ेगा | मुझे जिस बातका भय था, अन्तमें उसने वही किया । 
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कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे । कामाख्यानाथंके ही अशान्त खरने 
अबकी बार फिर भी वह स्तब्घता भंग की---सब भूल | मैंने भूल की, 
तुमने भूल कौ और सबसे बड़ी भूल की तुम्हारे पिताजीने | महेन्द्रके जिन 
बुरे प्रहोके भयसे तुम्हारे पिताजीने तुम्हें उसके हाथ नहीं सोंपा था, उन 
बुरे प्रहोंकी वे अपने इस कामसे मानों और भी पुष्ट कर गये । वे मरते 
दम तक तुम्हांर और उसके भाग्यके छेखके साथ युद्ध करते रहें; लेकिन 
फिर भी वे गलत रास्तेपर चछकर उसी विधिके निर्देशका अनुसरण करते 
रहे । मेरा सदासे ही यह मूल मंत्र कर रहा है कि मनुष्यकी शक्ति बहुत 
ही साधारण है। परन्तु तुम लोगोंके साहचर्यसे इस बातकों भी में भूल 
गया, यह कैसे आश्चर्यकी बात है | कामारझ्यानाथ एक गहरी साँस लेकर 
चुप हो रहे | 

कात्यायनीने कोमल खरसे कहय--आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ 
है। आप थक गये हैं। अब आप जाकर विश्राम करें । मैं थोड़ी देर 
बाद ही जाऊँगी। 

कामा०--दो एक बातें और हैं, जरा वह भी कह ढूँँ। क्योंकि 
तुमसे मेरी बहुत कम भेंट होती है । कात्यायनी, अबकी बार मुझे खय॑ 
अपने लिए भी एक चिन्ता हुई है; शायद अपनी अन्तिम अब्स्थामें मुझे 
नष्टसंज्ञ होकर रहना पड़ेगा। इतने दिनों तक इस बातकी मैंने जरा 
भी चिन्ता नहीं की; परन्तु आज एक बविकट और भीषण भय इन 
बादलोंकी तरह ही मेरे मनपर छागया है। जिस अवस्थामें संसारके सब 
झगड़ोंसे अलग होकर शान्त और प्रबुद्ध भावसे केबछ कालछकी ही 
प्रतीक्षा की जाती है, उस अवस्थामें में यह क्या कर बैठा ? कर्तन्य 
और अकर्तन्यका इतना दायित्व, इतना अहंकार-- मैं क्रशः किस मार्ग 
पर चला जा रहा हूँ ? विधाताका विधान सफ हो--मैं नियतिका 
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खंडन नहीं करना चाहता । में तो केवल यही चाहता हूँ कि जब तक 
मेरी अन्तिम अवस्था न आबे, तब तक मैं शान्तिपूर्वक रहूँ । मैं तीथे- 
वास करना चाहता हूँ । निरंजन अब सयाना और समझदार हो गया 
है । उसका विवाह करके में खूब खच्छन्दतासे तीथेवास कर सकूँगा-- 
रमा भी मेरे साथ जायगी। महेन्द्र मुझे मुक्ति दे गया---अब बाकी रह 
गई तुम । सो तुम बतछाओ कि क्‍या करोगी? हम छोगोंके साथ 
चलोगी ! 


कात्या०---नहीं, में यहीं रहूँगी । मेरे सम्बन्धमं भी आप निश्चिन्त 
हो जाये । 


कामा०---किसका भार कौन लेता है ? तुम्हारा और महेन्द्रका सब 
भार मेरे ऊपर है, इतने दिनों तक मैं यह अहँकार करता रहा हूँ और 
तुम्हारे शुभ और अशुभके लिए ब्यस्त होता रहा हूँ |---पर यह भी मेरे 
उसी भारी भ्रमका एक अंश था। इसलिए अब और उस श्रममें नहीं 
पहूँगा कात्यायनी,---अच्छी बात है, तुम यहीं रहो । में आशीवोद देता 
हूँ कि तुम्हें शान्ति मिले। 

कामाख्यानाथ उठकर खड़े हो गये। उनका कण्ठत्वर मानो कुछ 
भारी हो गया था | अबकी बार उन्होंने प्रशान्त भावसे कहा---तो भी 
तुम्हें इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं जा सकाूँगा--तुम उठो। पर कात्या- 
यनी न तो उठी और न वहाँसे हिली । उसमें संज्ञका कोई लक्षण न 
देखकर उन्होंने डरते हुए उसके मस्तकपर हाथ रखा और पुकारा--- 
कात्यायनी ! 

कात्यायनीने कोमल खरसे कहा--आप जरा बैठ जाये, मुझे भी 
कुछ कहना है। 
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कामा०--कहो | 

कात्या०--ष्यादा दूर नहीं, यहीं पास ही बैठिए । 

कामाझियानाथ चुपचाप कात्यायनीके पास बैठ गये | उस घोर अन्ध- 
कारमें कामाख्यानाथकी ओर स्थिर इशिसि देखते हुए कात्यायनीने 
पूछा--आपसे हो सकेगा ! 

कामा०--क्या हो सकेगा £ 

कात्या०--पहले यह बतछाइए कि जो कुछ में कहूँगी, वह आपसे 
“हो सकेगा ! 

कामा ०--भला बिना सुने कैसे कह दूँ ? अब मुझमें प्रतिज्ञा कर- 
नेकी स्पद्धा नहीं रह गई है। 

कात्या०--महेन्द्रके सम्बन्धकी ये बातें मैंने आपसे कभी नहीं कहीं, 
और न उसने ही कभी आपसे कहीं, फिर भी जब आपने उसकी सब 
बातें समझ ली थीं, तब आप अवश्य ही बहुत सूक्ष्मदर्शी हैं। आज में 
अपनी बात प्रूछती हूँ। क्या आप मेरे सम्बन्धमें भी कुछ समझ सके थे 

कामा०---तुम क्‍या पूछना चाहती हो, जरा और साफ करके कहो। 

कात्या ०---और साफ करके कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है और 
न आपको ही साफ करके कहना होगा । आपको मुझे यह समझाना 
पड़ेगा कि मैंने क्या किया है'*--मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे खामी 
हैं और आपके साथ मेरा विवाह हुआ है । महेन्द्रको--मैंने--एक 
क्षण भरके लिए भी कभी--जबसे मुझे माद्धम हुआ कि पिताजीकी 
सम्मति नहीं हैं तबसे---कभी अपने मनमें भी कोई स्थान नहीं दिया | 
तब आज यह क्या बात है १ मैंने यह क्या किया !---कहिए, मुझे 
समझा दीजिए । 


इज तेईसवाँ परिच्छेद । 


कामा०--लेकिन काद्यायनी तुम यह प्रश्न आज क्यों कर रही 
हो ! अब तक क्यों एक बार भी नहीं किया ? आज अब--- 

काद्या०--नहीं, में आज ही सुनूँगी। इतने दिनों तक तो कभी 
यह प्रश्न मेरे मनमें उठा ही नहीं । इधर दो चार दिनोंसे ही यह प्रश्न 
मेरे मनमें उठ रहा है | इसी लिए में आज आपसे पूछ रहीं हूँ कि 
मैं क्यों ऐसी हो गई ? इस बातमें तो मुझे किसी प्रकारका सन्देह ही 
नहीं है कि आप ही मेरे स्वामी हैं; परन्तु क्या मैं इतने दिनोंसे चुपचाप 
अपने मनमें इस महापापका ही पोषण करती चली आ रही हूँ ! कहिए, 
कहिए, मुझे समझा दीजिए | 

सीढ़ीपर पड़ा हुआ कात्यायनीका मस्तक कामाख्यानाथने स्नेहप्रूत्रक 
अपनी गोदमें ले लिया और रुँषे हुए सखरसे कहा--इस लिए ही में 
आज इस बातकी आलोचना करनेसे रोकता था--भाज शायद तुम 
सहन न कर सकोगी | 
'. कात्यायनी उठकर बैठ गई और बोली--सहन कर दूँगी। आज 
में सब कुछ सहन कर ढूँगी। 

कामा०---जबसे तुमने मुझे अपना स्वामी समझा है, तबसे तुमने 
इस भावका पोषण किया है या नहीं ? नहीं, शायद यह बात ठीक 
न हो, लेकिन यह उससे भी बहुत दिन पहलेकी बात है। यह उस 
समयकी बात है जिस समय तुमने अपनी माताकी यह इच्छा जानी थी 
कि महेन्द्र तुम्हारा--- 

कात्या०--लेकिन वह भी तो मैंने अधिक दिनों तक नहीं सुनी । 
माताकी इच्छाके साथ ही साथ पिताजीका इच्छा भी तो जान ली थी । 

कामा ०--चांहे दो चार द॑ंडके लिए ही तुममें वह भाव क्‍यों न 
उत्पन्न हुआ हो, पर उसका बीज तुम्हांरे मनर्मे जम चुका था और 
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इस इन्द्र वह कहीं छिपा हुआ था | और मान लिया कि वह बात न 
थी, तो भी क्‍या तुम समझती हो कि महेन्द्रके इस आत्मनाशक तीर 
प्रेममें---जो जन्मभर इस प्रकार तुम्हारी ही चिन्तामें रहा और जिसने 
अन्तमें इस प्रकार अपना नाश किया--कुछ भी शक्ति नहीं है ? में तो 
समझता हूँ कि महेन्द्रके इस ज्वलन्त प्रेमने ही आज तुम्हें इतना अस्थिर 
कर दिया है । जो बीज अब तक तुममें सोया हुआ था, वह उसके 
व्यवहारसे धीरे धीरे सूखता ही जा रहा था। लेकिन आज उसके इस 
आत्मविसजैनसे---इस महत्वसे---यह कहते कहते कामाख्यानाथका 
गछा रुँध गया और वे चुप हो गये । 


अबकी बार कात्यायनीकी आँखोंमें भी आँसू दिखाई दिये। लेकिन 
उसने उन्हें जल्दीसे पोंछठकर कहा--परन्तु क्या आपको इस बातका 
कुछ भी ध्यान नहीं होता कि यदि आप मुझे इस प्रकार छोड़ जायँगे, 
तो मेरा क्या परिणाम होगा ? 


कामा०--तो फिर तुम्हीं बतछाओ कि मुझे क्‍या करनेके लिए 
कहती हो । 

कात्या०--- पहले आपने एक बार मुझसे विवाह करना चाहा था ! 
क्या अब आप यह काम कर सकते हैं ? सोच लीजिए कि उस दिनकी 
अपेक्षा भी आज यह काम कितना कठिन है ! बतलाइए कि क्या यह 
आपसे हो सकेगा ? 


कामा०--कात्यायनी, क्या यह कोई इतना कठिन काम है! यदि 
तुम्हें इससे शान्ति मिले, तो यही सही । 

कात्यायनीने धीरे धीरे कामार्यानाथके पैरोपर सिर रख दिया और 
'का|मासख्यानाथ उसे हाथ पकड़कर उठाने लगे। परन्तु कात्यायनीने सिर 
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नहीं उठाया बह्िकि और भी अधिक बल लगाकर उनके दोनों पैरोंके 
बीचमें छिपा लिया। कामाख्यानाथ चुपचाप उसका हाथ पकड़े हुए 
बैठे रहे । 

कुछ देर बाद कामाझ्यानाथनें कहा--बहुत रात हो ग६। अब 
उठो। 

कात्यायनीने उसी तरह पैरोंमें पड़े पड़े पूछा--क्या सचमुच 
आपसे यह काम हो सकेगा ? बतढाइए, सच बतलाइए । 

कामा ०--हाँ, हो सकेगा। लेकिन कात्यायनी, यदि यह काम तुम 
और कुछ दिन पहले कर सकतीं, तो शायद महेन्द्रकी इतनी दुर्दशा न 
होती । यदि वह देख लेता कि तुमने सचमुच ही विवाह कर लिया है, 
तो फिर निश्चय ही वह उस रास्तेपर न जाता । 

कात्या ०---चुप रहिए, अब आप उस बातको छोड़ दीजिए | मुझे 
और अधिक पाप-सागरमें न डुबाइए | केवल यही बतलाइए कि क्या आप 
अब भी मुझे अपने चरणोंमें स्थान दे सकते हैं? क्‍या मुझ सरीखी 
ऐसी पतिताकी भी १--- 

कामा ०--कात्यायनी, तुम भी चुप रहो। इन सब बातोंको जाने 
दो। यह कहते कहते कामाख्यानाथने कात्यायनीका मस्तक उठाकर 
अपनी छातीपर खींच लिया और उससे अपने भोठोंका स्पशे करा दिया। 

कात्यायनी कुछ देर तक उसी अवस्थामें चुपचाप पड़ी रही और 
फिर ठंढी साँस लेकर उसने सिर उठाया। बह गद्गद स्वससे बोली--- 
अब नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ | में अपने लिए आपको इस प्रकार 
धर्मश्रष्ट और छोगोंके सामने इस तरह हास्यास्पद न होने दूँगी। 

कामा०--कात्यायनी, अभी तुम स्वस्थ हो जाओ और दो दिन 
बाद जो कुछ कतैव्य जान पड़े, उसे स्थिर करना। 
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कामाह्वयानाथके चरणोंकी पूछ अपने मस्तकसे लगाकर कात्याय- 
नीने कहा--मैं आज ही अपना कत॑न्य निश्चित करती हुँ। क्योंकि 
मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आप जो कुछ मुझे दे रहे 
हैं, क्‍या मैं उसके योग्य हूँ ? मेरे जिस मनमें इतना पाप छिपा 
हुआ था, जिस जीवनमें दो चार दिनोंके लिए भी इस प्रकारका विष 
जाग उठा, वह आप सरीखे देवताकों देनेके योग्य कभी नहीं हो 
सकता । अब भी इस बातका क्या भरोसा है कि मुझमें फिर किसी 
दिन यह ज्वाला न जाग उठेगी ? नहीं नहीं, मुझसे वह सहन न हो 
ससकेगा। 

कामा०--कात्यायनी, यदि मुझपर तुम्हारी कुछ भी श्रद्धा, कुछ 
भी स्नेह हो, तो उसीकी शापथ--- 


काया०--मैं अवश्य श्रद्धा करती हूँ, पूजा करती हूँ। लेकिन 
आजके इस इन्द्रमें मेने जो कुछ किया है, वह शायद मैंने आज तक 
पहले कभी नहीं किया | बस यही लेकर ही में जाती हूँ---आप 
विश्वास रखें कि कोई पाप और कोई ताप इस समय मुझमें नहीं है--.. 
फिर भी मैं अपना यह अपबवित्र मन और यह अपवित्र रारीर अब नहीं 
रखूँगी--- 

बहुत देरसे जोरोंसे बादल गरज रहा था । सहसा बिकट शब्दके 
साथ उसके वक्षसे उत्पन्न उम्र शक्तिवाला वज्ञ जलता हुआ निकला 
ओर नदीके उस पार ताड़के एक इक्षंके मस्तकपर पड़ा । उस भीषण 
शब्दसे मानों समस्त चराचर संज्ञाशन्य हो गये । कामाख्यानाथ भी कुछ 
देरे लिए स्तब्ध हो गये । जब उनके नेत्रोके सामनेसे वह रुद्र 
ज्वाला बुश गई और समस्त चर और अचर फिर गहरे अँपेरेसे ढँक 
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गये, तब उनके नेत्रोंमिं भी देखनेकी शक्ति फिरसे आई और वे मानो 
सचेत हुए | उन्होंने देखा कि पासमें कोई भी नहीं है। उसी समय 
फिर एक बार बिजली चमकी । उसके तेज प्रकाशमें गंगाका वक्ष तक 
दिखलाई दे गया । कहीं कोई शब्द नहीं हो रहा था। उन्हें केबल यह 
दिखलाई दिया कि पास ही कोई एक बार उतराकर फिर डूब गया है- 
जल या स्थरूमें कहीं कात्यायनीका कोई चिह् भी नहीं है । 


कामार्यानाथ जल और स्थलको कँपाते हुए जोरसे चिल्ला उठे--- 
कात्यायनी, कात्यायनी | और जद्दासे दो तीन सीढ़ियाँ नीचे उतर आये। 
ज्यों ही वे जलमें पेर रखना चाहते थे, त्यों ही किसीने पीछेसे आकर 
उन्हें जोरसे जकड़ लिया । तुरन्त ही सामनेसे एक और ख्लेहपाश आया 
जिसने उन्हें आगेसे भी बाँध लिया । पीछे निरंजन और सामने रमा 
थी। दोनोंने आर्त्त ख़रसे पुकारा--बाबूजी, बाबूजी | 

क्षणमरके लिए बिजली फिर चमक गई। उसके प्रकाशर्म गंगाके 
आन्य वक्षकी ओर देखते हुए संज्ञाहीन कामाख्यानाथ जल्मम्न सीढ़ियोपर 
गिर रहे थे | रमा और निरंजनने धबड़ाकर उन्हें जोरसे पकड़ लिया। 


